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& श्रीमथुरानिवासी पंडित रंगीलाल तथा श्रीयुतजगन्नाथ 
शास्त्री इन्होसे यह भाषांतर करवायके, 


यह ग्रंथ 
गोडवंशीय श्रीयुतभगीरथात्मज हरिप्रसादजी 
इन्होंने विद्वानोंसे शुद्ध करवायके 


बंबेमें, 


114 


“नेणयसागर” छापखानेमें छापके प्रसिद्ध किया. 
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इसके सवप्रकारके दक्ष प्रसिद्धकर्तानं अपने स्वाधीन रक्खेहै. 
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विज्ञप्ति: 


या बाण 


प्रकट होकी, यह हरीतक्यादिनिघंट नामवाछा ग्रंथ अखिल निषधंटोंमें उत्तम है. 
सब चिकित्सा करनेवाले वैयरोग अनेक प्रकारके ओषध आदि उपचार करते हैं, परंतु 
तिनोंकों अनेकविध ओषधि, वनस्पति, धातु, रस इत्यादिकोंका भाषामें यथार्थ ज्ञान हो- 
नेकूं अत्यंत प्रयास पडताहै. इस आपत्ति दूर करनेवाढा यह ग्रंथ है. इसमें सब विष- 
योंका अच्छे प्रकारस विवरण किया है. इस लिये प्रायकरिके बहुतसे बडे बडे विद्वज्जनोंकों 
इस ग्रंथके संग्रह करनेकी अत्यंत अमिलाषा है. उसका दूसरा कारण यह है की, इस ग्र 
थमें बहुत ओषधोंकी जाति, वर्ण, देश, उत्पत्ति इत्यादि बहुत प्रयत्नसें शोधकरके विशे- 
षतः लिखी हैं. इससें हरवस्त कोईसेभी प्रसंगमें जब कोईसे ओषधीके ज्ञानकी आवश्य- 
कता पडेगी, तब जेसा इस ग्र॑थसे ओषधि, वनस्पति आदियोंका यथार्थं स्वरूप मालूम पडेगा 
वैसा अन्य ग्रंथोंसे नहीं पडता है, यह बात सत्य है. परंतु ऐसा सर्वोपयुक्त ग्रंथ अबतक 
छापके प्रसिद्ध हुआनहीं, सो प्रसिद्ध करनेकी अत्यंत जरूरी है. ऐसी अनेक वैद्यवरोंकी सं- 
मति लेकर इस सर्वसुखदाई ग्रंथकी श्रीयुत पंडित वैजनाथ बुकसेलर मथुरानिवासीनें पं- 
डित रंगीटाल तथा श्रीजगन्नाथ शास्त्रीजीसें त्रजभाषामें टीका करायी थी. वह ऊपर लिखित 
टीकासहित ग्रंथ पंडितोंकों सादत दिखाय उसपर उनोंकी अच्छीप्रकार संमति लेकर मेनें 
टीकाकारसें हक्कसहित यह ग्रंथ लेकर विद्वानोंसे उसका शोधन करवायके “निणेयसागर” 
छापखानेमें सुंदर बडे अक्षरोंसे जिल्द कागजपर छापके प्रसिद्ध किया है. अब सबोंकों 
विज्ञापना यह है की, इस नवीन टीकामें जो यदि अशुद्ध आदि दोष कचित्‌ स्थरूविशे- 
पमें रहगया हवै, तो उसपरकी दोषदृष्टिकों त्यागकर गुणदृष्टिवाले, ग्रंथ करनेके परिश्रम 
ओर शोधनके प्रयास्त जाननेवाले, सारग्राही, विद्वान कृपादृष्टिसे उसमेसें दोष निकाल करके 
पूर्व जेसा श्रीकृष्ण भगवानजीनें दरिद्री सुदामदेव ब्राह्मणके छाल्सहित प्रथुक केवल उसकी 
भावना देखकर तुषोंकों निकाल शुद्ध प्रथुकोंका स्वीकार किया वैसा अपने उदार आश्रयके 
दानसं मेरा परिश्रम सफल करके ग्रंथका आदर करना यही प्रार्थना है. 
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श्रीः । 


हरीतक्यादिनिघंरे 
हरीतक्यादिवगेः । 


दक्षं प्रजापति स्वस्थमश्विनो वास्यभूचतुः । 
कुतो हरीतकी जाता तस्यास्तु कति जातयः ॥ १ ॥ 
रसाः कति समाख्याताः कति चोपरसाः स्मरताः । 
नामानि कति चोक्तानि किंवा तासां च रक्षणम्‌ ॥ २॥ 
के च वणा गुणाः के च का च कुत्र प्रयुज्यते । 
केन द्रव्येण संयुक्ता कांश्च रोगान्‌ व्यपोहति ॥ ३ ॥ 
टीका-खस्थ प्रजापतिकों अश्विनीकुमारोंनें पूछा की, हरीतकीकी अर्थात्‌ हर- 
डेकी उत्पत्ति कहांसें है और उनकी कितनी जात हैं॥१॥ तथा उसमें रस कितने हैं और 
उपरस कितने होते हैं ओर इसके नाम कितने हैं ओर उनका लरक्षण क्या है॥२॥ 
और उनके वर्ण तथा गुण कितने हैं ओर कोनकों कहांपर देनी चाहिये और 
कोनसे द्रव्यके साथ देनेसे कोनसे रोगोंका नाश करती है॥ ३॥ 
प्रश्नमेतयथा षटं भगवन्‌ वक्तुमहेसि । 
अशिनोवेचन श्रुला दक्षो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
टीका--हे भगवन्‌, जेसे यह प्रश्न हमने पूछा है तार आप कहिवेद समर्थ हो. 
ऐसा अश्विनीकुमारोंका वचन सुनकर दक्षप्रजापति कहत भये ॥ ४ ॥ 
पपात बिन्दुर्मेदिन्यां शक्रस्य पिवतोऽम्रतम्‌ । 
ततो दिव्यात्समुत्पन्ना सप्तजातिहंरीतकी ॥ ५ ॥ 
टीका-जिससमय इन्द्रनं अमृत पीया उससमय उसमेसं एक बूंद पृथ्वीम 
गिरा. फिर उस अमृतकी बूंदसें सात जातकी हरीतकी उत्पन्न होत भई ॥ ५॥ 
हरीतक्यभया पथ्या कायस्था प्रतनाऽम्रता । 


२ हरीतक्यादिनिधेटे 
हेमवत्यव्यथा चापि चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ६ ॥ 


वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिणीति च । 
टीका--हरीतकी १, अभया २, कायस्था ३, पूतना ४, अमृता ५, हेमवती ६, 
अव्यथा ७, चेतकी ८, श्रेयसी ९, शिवा १०, ॥ ६॥ वयस्था ११ विजया १२) 
जीवती १३, ओर रोहिणी १९ ये चोदाह हडेके नाम हें 
विजया रोहिणी चेव पूतना चास्रताऽभया ॥ ७ ॥ 
जीवंती चेतकी चेति विज्ञेयाः सप्त जातयः । 
टीका--अब हरडोंकी जाति कहते ह. विजया १, रोहिणी २, पूतना ३, अ- 
मृता ४, अभया ५, ॥ ७॥ जीवन्ती ६, चेतकी ७ ये सात प्रकारकी हरड होती हैं 
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और इन्दी सातोंकों मिलाके बहुतसे निघंटोंमें हडेके २१ एकवीस नाम कहे हैं. 
अलाबुबत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी स्म्रता ॥ ८ ॥ 
पृतनास्थिमती सूक्ष्मा कथिता मांसखाऽमरता । 
 पंचरेखाभया प्रोक्ता जीवन्ती स्वणेवणिनी ॥ ९ ॥ 
टीका--अब हडेकी पहिंचान लिखते हैं. जो ह तूंबीके समान गोल होय उसकों 
विजया कहते हैं, और जो गोल होय उसको रोहिणी कहते हैं, ॥४॥ और जिसमें 
छोटी गुटी होय उसकों पूतना, ओर जो गूदेदार होय उसकों अमृता कहते हैं. 
और जिस हडेगें पांच कीर होय उसकों अभया, ओर जिसका सोनेकासा रंग 
होय उसकों जीवन्ती कहते हैं ॥ ९ ॥ 
त्रिरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानामियमाकृतिः । 
विजया सवेरोगेणु रोहिणी व्रणरोहिणी ॥ १० ॥ 
टीका--और जिसमें तीन रेखा हों उसको चेतकी कहते हैं, याप्रकार सातोभ- 


कारके हडोके खरूप कहे हैं. ओर विजया समस्त रोगोम देनी चाहिये, और पावोकि 
भरनमं रोहिणी श्रेष्ठ है ॥ १०॥ | 
प्रटेपे पूतना योज्या गरोधनार्थेऽम्रता हिता । 
क्षिरोगे पयर 6७ 
अक्षिरोगेऽभया शस्ता जीवन्ती सवेरोगद्धत्‌ ॥ ११ ॥ 
_ दीका - लेपं पूतना श्रेष्ठ हे, और शोधनके अर्थ पूतना श्रेष्ठ कही है, और नेत्ररो- 
गमे अभया देनी अच्छी है, ओर जीवन्ती स्ेरोगोंकों हरनेवाली कही है॥ ११ ॥ 


हरीतक्यादिवगेः । रे 


चूणाथें चेतकी शस्ता यथायुक्तं प्रयोजयेत्‌ । 
चेतकी दिविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णा च वणेतः ॥ १२ ॥ 
दीका--ओर चूणं बनानेमें चेतकी श्रेष्ठ होती है. उसकी योगके अल्लुसार यो- 
जना करनी. ओर चेतकी रंगमं दोभकारकी होती है, एक सफेद दूसरी काटी ॥१२॥ 
षडङ्कलायता शुङ्का रृष्णा लेकाङ्कटा स्म्रता । 
काचिदास्वादमात्रेण काचिद्रन्धेन भेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
टीका--सफेद छअंगुख लंबी ओर काली एकञंगुर लंबी होती है; कोई खा- 
नेमात्रस दस्त लाती है ओर कोई सूंघनेमात्रसेही दस्त छाती है॥ ९३ ॥ 
काचित्स्पर्शेन दृष्यान्या चतुधों भेदयेच्छिवा । 
चेतकीपादपछायामुपसपैन्ति ये नराः ॥ १४ ॥ 
भिद्यन्ते तत्क्षणादेव पशुपक्षिम्रगादयः । 
चेतकी तु धृता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः ॥ १५ ॥ 
तावद्धिद्येत वेगेस्तु प्रभावान्नात्र संशयः । 
न धार्ये सुकुमाराणां रुशानां भेषजदिषाम्‌ ॥ १६ ॥ 


= ए ॐ ७. ७. 


टीका--औओर कोई स्पशे करनेसें और कोई देखनेसेंही दस्त लाती है. ऐसी चार 
प्रकारकी हडे होती है. जो मनुष्य चेतकीके हृक्षकी छायामें जाते हैं ॥ १४ ॥ उ 
नकों उसी क्षण दस्त लगजाता है, ओर मनुष्यके शिवाय पशुपक्षीमृगादिकोकोभी 
दस्त लगजाता है, ओर मनुष्य चेतकीकों जबतक धारण करते हैं ॥ १५॥ तब- 
तक उसके प्रभावसें दस्त लगता है इसमें कुछ संदेह नहीं है. सुकुमारअवस्थावाले 
और कृश ओर ओषधिके शत्रु इनकों धारण करने योग्य नहीं ॥ १६॥ 
चेतकी परमा शस्ता हिता सुखविरेचनी । 
सप्तानामपि जातीनां प्रधानं विजया स्म्रता ॥ १७ ॥ 
टीका-- चेतकी सुषवी रेचनमें बहुत अच्छी होती है ओर इन सातो जातकी 
होमि विजयानामकी हडे सवमे प्रधान कही हे ॥ १७ ॥ 
सुखप्रयोगा सुरभा सवेरोगेषु शस्यते । 


हरीतकी पचरसा लवणा तुवरा परम्‌ ॥ १८ ॥ 


४ हरीतक्या दिनिर्धटे 
टीका--सुखपूर्वक योगमें देनेयोग्य होती है ओर सुलभ सबरोगोंमें परशस्त होती 
है. हरीतकी पांच रसोंसें युक्त ओर वणसं रहित तथा बहुत कसेली होती है ॥१८॥ 
रुक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी । 
चक्षुष्या लघुराशिष्या बृंहणी चानुलोमनी ॥ १९ ॥ 
श्वासकाशप्रमेहाशःकुषशोथो द रकृमी न । क्‍ 
वेस्वयेग्रहणीरोगविबन्धविषमज्वरान्‌ ॥ २० ॥ 


टीका--रूखी, गरम, अग्निको दीपनकरनेवाली, पवित्र, मधुरपाकवा ली, रसा- 
यनी होती है, नेत्रोकों हित करनेवाली ओर हलकी तथा आयुको हितकारक बूृंहणी 
तथा वायु ओर मलकों नीचे करनेवाली होती है ॥ १९॥ खास, कास, प्रमेह, 
ववासीर, कोट; सूजन, उदररोग, इमि, सवरभंग, ग्रहणी, विबध अथात्‌ कवजियत 
ओर विषमञ्वर ॥ २० ॥ 


युल्माध्मानतुषाच्छदिदिक्षाकंडूट दामयान्‌ । 
कामलां शूलमानाह हानं च यक्तत्तथा ॥ २१ ॥ 
अमरीं पूत्ररुच्छु च मूत्राघातं च नाशयेत्‌ । 
स्वादुतिक्तकषायत्वापयित्तहत्कफटत्तु सा ॥ २२ ॥ 


टीका- वायुगोखा, आध्मान, तृषा, वमन, हुचकी, खाज, हृदयरोग, कामला, 
शूल, अफरा, तापतिष्टी, ॥ २१ ॥ पथरी; मूत्रकृच्छ्र, ओर मूत्राघात इतने रोगोंकों 
हरीतकी नाश करतीं हे. मीठापनस ओर तीखापनसं तथा कसेलेपनसे ये पित्तका 
नाश करती है ओर कफकाभी नाश करती है ॥ २२॥ 


कठुतिक्तकषायलवादम्लत्वाद्यतह्ूच्छिवा । 

पित्तरुत्कटुकाम्लत्वाद्यतरुन्न कथं शिवा ॥ २३ ॥ 

प्रभावादोषहन्त॒त्वं सिद्धं यत्तत्प्रकादयते । 

हेतुभिः रिष्यवोधार्थं न पूर्वं कथ्यतेऽधुना ॥ २४ ॥ 

कमान्यत्वं युणेः साम्यं दष्टमाश्रयभेदतः । 

यतस्ततो नेति चिन्त्यं धाच्रीखुकुचयोर्थथा ॥ २५ ॥ 

टीका--कड॒पनेसें ओर तिक्तपनेसें तथा कसेटेपनेसं ओर सट्टेपनेसें हरी तकी वा- 

तका नाश करती है. कडवे ओर सट्टेपनसें हरीतकी पित्तकों करनेवाली है. तब वा- 


हरीतक्यादिवगेः । ५ 


तको करनेवाली क्यों नहीं है ॥ २३॥ प्रभाषसे जो दोषकी नाशकता सिद्ध है 
उसको कहते हैं शिष्यबोधके अथं प्रथमहेतुओंसें नहीं कहा ॥ २४ ॥ अब आश्रयके 
भेदसे गणोकी समता ओर कर्मान्यता देखी जिःसें चितवन करनेके योग्य नहीं है 
जेसें आवले वढहलोंकी ॥ २५ ॥ 
पथ्याया मजनि स्वादुः स्नाय्वावम्लो व्यवस्थितः । 
वृते तिक्तस्त्वाचि कटुरास्थितस्तुवरो रसः ॥ २६ ॥ 
नवा लिग्धा घना दत्ता गुर्वी क्षिप्ता च याम्भसि । 
निमजेत्सा प्रशस्ता च कथिता सा युणपरदा ॥ २७॥ 
नवादियुणयुक्ता च तथेकत्र द्विकषेता। 
हरीतक्याः फले यत्र दयं तच््ष्ठमुच्यते ॥ २८ ॥ 
टीका--हडेकी मज्जामें मधुर और स्नायु अम्ल रहता है, परदेमें तिक्तता 
ओर छिलके कडवापन ओर अस्थिमें कसेला रस होता हे ॥ २६ ॥ नवीन ल्िग्ध _ 
घन गोल भारी ओर पानीमें डालनेसें इव जाय वो हरीतकी अच्छी और समस्त- 
गुणोंके देनेवाली होती है ॥२७॥ नवादिगुणकरिके युक्त और तैसेही एकजगह दो 
तोलेकी श्रेष्ठ हे ओर जो हरीतकीके दो फल एकसाथ जुडेहुए हो वोभी श्रेष्ठ हैं ॥२८॥ 
चविता वर्धयत्यमि पेषिता मलशोधिनी । 
स्विन्ना संग्रहिणी पथ्या भृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्मीखिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणां निमूटनी पित्तकफानिलानाम। 
विस्नंसिनी मृत्रशरून्मलानां हरीतकी स्यात्सह भोजनेन॥३०॥ 
अन्नपानकृतान्दोषान्वातपित्तकफोद्भवान्‌ । 
हरीतकी हरत्याशु भ्रुक्तस्योपरि योजिता ॥ ३१ ॥ 
टीका-- चवण अर्थात्‌ चवाईहुई हर्ड अभ्रिकों बढाती है, पीसीहुई मलकों शोधन 
करती है, ओर तलीहुई संग्रहणीकों नाश करती है, तथा श्ुनीहुई हरीतकी त्रिदो- 
पनाशक है ॥२९॥। बुद्धि, बल, इन्द्रियोंकों प्रकाश करनेवाली ओर पित्त, कफ, वायु 


 इनकों नाश करनेवाली तथा मूत्र मल दोषोंकों निकालनेवाली हरीतकी होती है. 
० हक ७७ ५ र, र 
भोजनके साथ ॥ ३० ॥ वात, पित, कफसं उत्पन्न हुए दोष ओर अन्नपानसं हुए 


दोषोकों भोजनके उपरांत सेवन की हुईं हरीतकी शीघही नाश करती है ॥ ३१ ॥ 


द हरीतक्यादिनिधे 


लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सक्षर्करा । 
श्रतेन वातजान्‌ रोगान्‌ सवैरोगान्‌ गुडान्विता ॥ ३२ ॥ 
टीका--हरीतकीकों लवणके साथ खानेसें कफकों नाश करती है ओर शर्कराके 
साथ खानेसें पित्तकों शांति करती है तथा घृतके साथ सेवन करनेसे वातरोगोकों 
और शुडके साथ सेवन करनेसे समस्तरोगोकों हरीतकी नाश करती है ॥ ३२ ॥ 


सिधूत्थशकंरा शुण्टी कणा मधुगुडेः कमात्‌ । 
वषादिष्वभया पाश्या रसायनगणेषिणा ॥ ३३ ॥ 


टीका--सेंधानोन, शर्करा, सोंटि, पीपल, मधु, ओर गुड क्रमसे हरीतकीकों 
इनके साथ वषादि ऋतुओंमं रसायनके गुण चाहनेवालोंकों सेवन करनी 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 


अध्वातिखिन्नो बलवर्जितश्र रुक्षः एरो रंघनकषितश्च । 
पित्ताधिको गर्भवती च नारी विमुक्तरक्तस्त्वभयां न खादेत्‌ ३४ 


टीकाः मागंसं अतिखिन्न हुआ बलसे रहित, सूखा, कृश; लंघन करनेसं 
दुबे हुआ पित्त अधिकवाला, गर्भवती स्री, ओर फस्त लिया हुआ इत्यादि मबु 
ष्याकां हरीतकी खानी नहीं चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अथ विभीतकस्य नामानि यणाश्च 


विभीतकखीणिङ्गः स्यान्नाक्षः कषफरस्तु सः। ` 
कलिहुमो भ्रूतावासस्तथा कलियुगाख्यः ॥ ३५ ॥ 
टीकाः- अव बहेडेके नाम तथा गुण लिखते हैं. बिभीतक, त्रिलिंग, अक्ष; 


ॐ ॐ = अर 


कषेफल, कलिद्गुम, भूतावास, कलियुगालय, ये सात नाम बहेडेके ह ॥ ३५॥ 
बिभीतकं खादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्‌ । 
उष्णवीर्यं हिमस्पर्श भेदनं कासनारानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रुक्षं नेत्रहितं केयं कमिवेस्वर्यनाशनम्‌ । 
बिभीतमजा तुदटृच्छदिकफवातहरो शुः ॥ ३७ ॥ 
कषायो मदढरुच्चाथ धात्रीमजापि तहुणः । 
दीका- बेडा पाकमें मधुर कसेला कफ पित्तका नाशक हे उण्वीयेवाला 


हरीतक्यादिवगैः । ७ 


स्पदीमे शीतल भेदन कासका नाशक दै ॥ ३६ ॥ रुपानेत्रके हित करेनेवाला है 
और केशोंके हित करेनवाला है ओर कृमि तथा खरमंगका नाश करता है ओर 
बहेडेकी गिरी, तषा, वमन, कफ, वात इनकों नाश करनेवाली ओर हलकी होती 
है॥ ३७ ॥ तथा कसेली ओर नाश करनेवाटी होती है ओर आमलेकी गिरी- 
भी इसीके समान गुर्णोको करती है. 
अथामरुक्या नामानि यणाश्च, 
त्रिष्वामलकमारूयातं धान्नी त्रिष्पफलाम्ता ॥ ३८ ॥ 
हरीतकी समं धाच्रीफटं किन्तु विशेषतः । 
रक्तपित्तपरमेहध्रं परं वृष्यं रसायनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
+ दम्यत हि `$ © रो 
हन्ति वातं तदम्लत्वात्‌ पित्तं माधुयशेत्यतः । 
कफं रुक्षकषायतात्‌ फटं धात्याखिदोषजित्‌ ॥ ४० ॥ 
यस्य यस्य फलस्येह वीर्यं भवति यादृशम्‌ । 
तस्य तस्यैव वीर्येण मजानमपि निर्दिशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
टीका--अब आमलेके नाम और गुण कहते हैं. तीनों आमे धात्रीआम- 
लक प्रसिद्ध है और तीनोंमें बेफलबाली अमृता प्रसिद्ध है ॥ १८॥ और हरीतकीके 
समानही धात्रीफलकेभी गुण जानों किंतु विशेष करिके रक्त पिच ओर भमेहकां 
नाशक ओर अत्यन्त ष्य तथा रसायन होती ह ॥२९॥ वो खट्टेपनसें वायूका नाश 
करता है, मधुरता और शीतलतासें पित्तकों नाश करता है रूपे ओर कसेलेपनसे 
कफकों करता है. ऐसे आवला त्रिदोषकों जितनेवाला है ॥ ४० ॥ यहांपर जि- 
सजिसके फलका वीये जेसे होता है उसउसके मज्जाकोंभी जानलेवे ॥ ४९॥ 
अजथ तज्रफलाया लक्षणनामशुणाः 
पथ्याबिभीतधात्रीणां फलेः स्यात्‌ त्रिफला समेः । 
फलत्रिकं च त्रिफला सा वरा च प्रकीतिता ॥ ४२ ॥ 
त्रिफला कफपित्तन्नी मेहकुछ॒हरा सरा । 
चक्षुष्या दीपनी रुच्या विषमज्वरनाशनी ॥ ४३ ॥ 


टीका--इसके अन॑तर त्रिफलाके नाम ओर लक्षण तथा गुण लिखते हैं. हई 


9. 


८ हरीतक्यादिनि्धरे 

बहेडा ओर आमला इन तीनों फलोंकों समान लेकर मिलानेसें त्रिफल होती है. फ- 
[कथ्‌ द स्‌ [8१ से > 

लत्रिक निफटा ओर वोह वराभी कही गई हे ॥ २ ॥ जिफला कफ और पि- 

त्की नाशक होती हे. तथा प्रमेह ओर कुष्ठकाभी नाश करती है ओर दस्ताव रहै 


क न पक) 1७ 


आर नेत्रोंकों हित करनेवालीह अभिकी दीपन करनेवाली है तथा रुचिकों करती 
` ओर विषमज्वरका नाश करती है ॥ ४३॥ 


अथ शुंज्या नामानि य॒णाश्च. 

शुण्टी विश्वा च विश्वं च नागरं षिष्वभेषजम्‌ । 

 उषणं कट्‌ भद्रं च श्गवेरं महोषधम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुण्टी रुच्यामवातप्नी पाचनी कटुका लघुः । 

 ल्िग्धोष्णा मधुरा पाके कफवातविबन्धनुत्‌ ॥ ४५ ॥ 

दृष्या सयां वमिश्वाशशूलकासहूदामयान । 

हन्ति छीपदशोथाशआनाहोदरमारुतान ॥ ४६ ॥ 

आभ्नेयगुणभ्रूयिष्ठं तोयांशं परिशोषि यत्‌ । 

संश्ह्णाति मरु तत्त याहि शुल्यादयो यथा ॥ ४७॥ 

विबन्धभेदनी या तु सा कथं माहिणी भवेत्‌ । 

दाक्तिविवंधभेदे स्यात्‌ यतो न मलूपातने ॥ ४८ ॥ 

दीका--सोठके नाम तथा गुण लिखते हं. शटी, विश्वा, विश्वनागर, विश्वभेषज, 
उषण, कटु, भद्र, श्रेगवेर, महोषध, ये साठके नाम हैं ॥४४॥ ये सोंठ रुचिकों करने- 
वाली ओर आमवातकी नाश करनेवाटी है, ओर पाचन है, कडवी हे, हलकी है, 
चिकना गरम पाकम मधुर कफ, वात ओर विबंध इनको नाश करनेवाली है ॥४५॥ 
टृष्य मलकी अनुलोमन करनेवाली तथा वमन, खास, शूक, खांसी, हृदयकेरोग, 
श्ीपद, सूजन, ववासीर, अफरा, उदररोग, ओर वातरोग इनका नाश करती है 
॥ ४६ ॥ बहुत गरम जलके अंशकों शोषण करनेवाली ओ वो मलकों बांधती हे 
जैसे ग्राही शुठयादिक ॥ ४७ ॥ विवंधको भेदन करनेवालली जो है वोह केसे | 
ग्राहिणी होती है, विबंधभेदमें शक्ति है क्योंकी मलपातनमें नहीं ॥ ४< ॥ 
४७ 
अथद्रक्नामर्खणाः. 
आद्रंकं श्रगवेरं स्यात्कट भद्रं तथाद्विका । 


हरीतक्यादिवगेः । ९. 


आद्विका भेदनी गुर्वीं तीक्ष्णोष्णा दीपनी मता ॥ ४९॥ 
कटका मधुरा पाके रूक्षा वातकफापहा । 
गुणाः कथिताः शुल्यास्तेऽपि संत्याद्रकेऽखिखाः ॥५०॥ 
भोजनाय सदा पथ्यं लवणाद्रेकभक्षणम्‌ । 
अभिसदीपनं रुच्यं जिहदाकण्टविरोधनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुष्ठ पाण्ड्रामये रुच्छे रक्तपित्ते व्रणे ज्वरे । 
दाहे निदाघशरदोनेंव पूजितमाद्रकम्‌ ॥ ५२॥ 


टीका--अब अदरकके नाम और गुण कहते हैं. अदरक १, झंगबेर २, क- 
टुभद्र ३, आद्रिका ४ ये अद्रकके चार नाम हैं. ये अदरक भेदन करनेवाला ओर 
भारी, तीखा, गरम, दीपन, कहा गया हे ॥ ४९॥ कडवा, पाकम मधुर, रुखा, 
वात और कफका नाशक है. जितने गुण सोंठमें कहिआये हैं उतनेहीं सब अदर- 
कर्मेभी जानों ॥ ५० ॥ भोजनकरनेसें पहिले अदरक और नमकका सेवन करना 
पथ्य है, अभ्रिका दीपन करनेवाला, तथा रुचि करनेवाला रै, जीभ और कंठ 
इनका विशोधन है ॥ ५१ ॥ कुष्ठ, पांडरोग ओर मूत्रकृच्छ, तथा रक्तपित्त, घाव 
और ज्वर इनमेंभी पथ्य है. दाहमें ओर ग्रीष्ममें तथा सरदम अदरक अच्छा नहीं 
हता ॥ ५२ ॥ 


अथ पिप्पल्या नामानि यणाश्च. 


पिप्पली मागधी कृष्णा वेदेही चपला कणा । 
उपकुल्योषणा रोडी कोला स्यात्तीष्णतंडुला ॥ ५३ ॥ 
टीका--अब पिप्पलीके नाम ओर गुण कहते हैं. पिप्पली १, मागधी २, 

कृष्णा ३, वेदेहीं ७, चपलछा ५, कणा ६, उपकुल्या ७, उणा ८, शोंडी ९, 
कोला १०, तीक्ष्णा ११, तंडुला १२, ये पीपलके बारह नाम हैं ॥ ५३॥ 

पिप्पली दीपनी दृष्या स्वादुपाका रसायनी । 

अनुष्णा कटुका लिग्धा वातष्छेष्महरी रघुः ॥ ५४ ॥ 

पिप्पली रेचनी हन्ति श्वासकासोदरज्वरान्‌ | 

कुष्ठप्रमेहगुल्माशेःछीहशूलाममारुतान्‌ ॥ ५५ ॥ 


१० हरीतक्यादिनिषे 


आद्रा कफप्रदा लिग्धा शीतला मधुरा शुरु: । 
पित्तप्रशमनी सा तु शुष्का पित्तप्रकोपिनी ॥ ५६ ॥ 
पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनारिनी । 
श्वासकासन्वरहरा वृष्या मेध्याभिवधिनी ॥ ५७ ॥ 
जीणज्वरेऽभिमान्ये च रस्यते गुडपिप्पली । 
कासाजीणारुचिश्वासद्टत्पांडकूमिरोगयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्विगुणः पिप्पलीचूणोहुडो5त्र भिषजां मतः । 
टीका--अब पिप्पलीके गुण कहते हैं. पीपली दीपनी और पृष्ठ, पाकमें मधुर, 
रसायनी, कुछेक गरम, कटु, चिकनी, और वातकफकों दूर करनेवाली, तथा ह- 
लकी है ॥५४॥ और दस्तावर, तथा खास, कास, उदररोग, ओर ज्वर इनकों नाश 
करनेवाली है. कोठ, प्रमेह, वायगोला, ववासीर, शूल, आमवात, इनकों नाश करती 
हे ॥५५॥ और गीली पीपली कफकों पेदा करती है. चिकनी शीतल, मधुर, भारी, 
पित्तकी शमनी होतीहै, और ये पीपली, बहुत सूखी हुईं पित्तका प्रकोप करनेवाली 
होती है ॥ ५६॥ पीपलीकों सहतकेसाथ खानेसे मेद, कफ, इनका नाश करती हे, 
तथा खास, कास, ज्वर, इनका नाश करती है, पृष्ठ हे बुद्धिकों बढानेवाली है, 
अग्रिकों दीपन करनेवाली है॥ ५७॥ जी्णज्वरमे ओर मंदाभिमें पीपली गुडके संग 
सेवन करनी अच्छी होती है, कास, अजीणे, अरुचि, तथा श्वास, इन रोगोंकों 
नाश करनेवाली है. पांडरोग, कृमिरोग, इनकों नाश करती है ॥ ५८ ॥ पीपलके 
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 चूणेसं दुगुना गुड लेना वाने कहा है 
अथ मरिचस्य नामानि यणाश्च 
मरिचं वेलजं कृष्णमूषणं धमपत्तनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मरिचं कटुकं तीष्णं दीपनं कफवातजित्‌ । 
उष्णं पित्तकरं रुक्षं श्वासश्रूलकमीन्‌ हरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तदाद्रंमधुरं पाके नास्युष्णं कटुकं गुरु । 
किश्वित्तीषणगुणश्छेष्मप्रसेकि स्यादपित्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका- अष मरिचके नाम ओर गुण कहते हैं. मरिच, बेह्टज, कृष्ण, उषण, 


हरीतक्यादिवगेः । ११ 
ध्मपत्तन यह, मरिचके नाम हैं ॥ ५९॥ पिरच कडवी, तीखी, दीपन, कफवातकी 
नाशक होती है. उष्ण पित्तकों करनेवाली, रूखी, श्वास, शूल, कृमि, इनकों 
नाश करती है ॥ ६० ॥ वोह गोली पाकम मधुर होती है, ओर न बहुत गरम, 
कडवी, भारी, होती है. कुछ तीखी गुणवाली, कफकों निकालनेवारी, पित्तकों 
करनेवाली होती है॥ ६१ ॥ 


अथ त्रिकट्कनमटक्षणयणाः. 


विश्वोपकुल्या मरिचं जयं त्रिकठु कथ्यते । 
कटुत्रिकं तु त्रिकटु अयूषणं व्योष उच्यते ॥ ६२ ॥ 
उयूषणं दीपनं हन्ति श्वासकासत्वगामयान्‌ । 
गुसममेहकफस्थोल्यमेदश्छीपदपीनसान्‌ ॥ ६३ ॥ 
खीका--अव त्रिकटुके नाम और लक्षण तथा गुण कहते हैं. सोंठ, पीपल, 
मिरच, इन तीनोंकों त्रिकटु कहते हैं. कटुत्रिकः त्रिकटु, भयु षण, व्योष, यह त्रिक- 
हुके नाम हैं ॥ ६२॥ त्रिकटु दीपन है, श्वास, कास, लचाके रोग इनको नाश 
करता है. गुल्म, प्रमेह, कफ, स्थूलता, मेद, छीपद, पीनस; इनकॉमी नाश क- 
रता हे ॥ ६३ ॥ 
अथ पिप्पठीमूरस्य नामानि यणाश्च. 
ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलमूषणं चटकारिरः । 
दीपनं पिप्पलीमूल कदुष्णं पाचनं लघु ॥ ६४ ॥ 
रक्षं पित्तकरं भेदि कफ़वातोदरापहम्‌ । 
आनाहशहयल्मघ्रं कृमिश्वासक्षयापहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
टीका--अब पीपलामूलके नाम ओर गुण कहते. पथिकः पीपछीमूल, ऊ- 
षण, चटकाशिर, यह पीपलीमूलके नाम हैं. पीपछामूल दीपन, कड़वा, उष्ण, पा- 
चन, हलका होता हे ॥ ६४ ॥ रूखा, पित्तकों करनेवाला, भेदन करनेवाला, कफ, 
वात, उदररोग, इनका नाशक. अफरा, एह; वायगोला, इनका नाशक तथा 
कमि, खास, क्षय इनका नाशक है ॥ ६०॥ | 
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अथ चतुरूषणस्य रक्षणयणाः, 
उयूषण सकणामूल्ं कथितं चतुरूषणम्‌ । 
 व्योषस्येव यणाः षोक्ता अधिकाश्चतुरूषणेः ॥ ६६ ॥ 
टीका--अब चतरूषणके लक्षण और ण कहते हैं. त्यूषण अथात्‌ विकट 
पीपलीमूलके सहित चतुरूषण कहा गया है. तिकडुसेंही अधिक गुण चतुरूषणमें 
होते हैं ॥ ६६ ॥ | 
चव्यशणाः, 
भवेच्चव्य तु चविका कथिता सा तथागुणा। 
कणामूलगुणं चव्यं विशेषाहुदजापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
टीका--अब चव्यकरे गुण लिखते हैं. चव्य, चविक तथा उषण है. ओर जो गुण 
पीपलमें हैं वही चव्यमेभी जानो. ओर विरेषकरिके च्य ववास्ीरकां शांति 
करता हैं ॥ ६७ ॥ 
गजपिपस्या नामानि यणाश्च. 


चविकाया फल पराज्ञः कथिता गजपिप्पली । 

कपिवछी कोलवछी श्रेयसी वरिगश् सा ॥ ६८ ॥ 

गजरुष्णा कटुवातश्टेष्मद्ध हिवधनी । 

उष्णा निहंत्यतीसारं श्वासकण्ठामयकमीन्‌ ॥ ६९ ॥ 

टीका-अवब गजपीपल्के नाम तथा गुण लिखते द । चविकाके फलकों शा- 

स्मे गजपीपल कहते. फिर ये कपिवछी, कोलवछी, श्रेयसी, वशिर, इन चार ना- 
मोंसे प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ ओर ये गजपीपल खादमें कडवी ओर वातकफके रो- 
गोंकों नाश करनेवाली तथा अग्रिकों दीघप्र करनेवाली ओर उषण यानी गरम होती 
है, ओर अतीसार यानी दस्तोकी वामारी, खासरोग, ओर कंठरोग कृमिरोग इन 
सबरोगोंकों हरती है ॥ ६९ ॥ 


अथ चिच्रकनामयणाः. 
चिच्रकोऽनटनामा च पीठो व्याङस्तथोषणः । 
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चित्रकः कटुकः पाके वहिकत्पाचनो रघुः ॥ ७० ॥ 
रुक्षोष्णा याहिणी कुछशोथाशेःझमिकासनुत्‌ । ` 
ट 
वातश्लेष्महरो भाही वाताशेःछेष्मपित्तह्वत्‌ ७१ ॥ 
रीका-- चित्रक, ओर अमिके नामोंवाला अर्थात्‌ जो नाम अम्निके है बोही 
इसकेभी जानों. पीठ, व्याल, ऊषण, ये चित्रकके नाम हैं. और ये चित्रक पाकमें 
कडवा है, अभ्रिकी दीप्ि करनेवाला है, तथा पाचन ओर हलका होता है॥७०॥ 
रूखा है, उण यानी गरम हे. संग्रहणी, कोष, सूजन, तथा ववासीर, कृमि, ओर 
कास इनकों हरनेवाला है, तथा वात, कफ इनका नाश करनेवाला है, ओर ग्राही 
है, ववासीरकों तथा कफपितका नारक है ॥ ७१ ॥ 
$ 
जथ पचकोटरक्षणयणाः. 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 
पचभिः कोलमसात्र यत्पंचकोर्ल तदुच्यते ॥ ७२ ॥ 
पंचकोल रसे पाके कटुकं रुचिरुन्मतम्‌ । 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं श्रेष्ठं दीपनं कफवातनुत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुल्मठीहोदरानाहशूलप्न पित्तकोपनम्‌ । 
टीका--अब पंचकोलके लक्षण ओर गुण लिखते हैं. पीपल, पीपलॉमूल, 
चव्य, चित्रक, सोंठ, इन पांचों ओषधोंकों एकएक कोल यानी आठ मासेकों पं- 
चकोल कहा हे ॥ ७२॥ फिर ये पंचकोल रसम ओर पाकमें कडवा है, तथा रु- 
चिकों करनेवाला है, ओर रूखा हे, उष्ण अर्थात्‌ गरम है, पाचन हे, बहुत अच्छा 
दीपन है, कफ तथा वातरोगोंका हरनेवाला हे ॥ ७३ ॥ गुरम, वायगोला, प्रीहा, 
तथा उदरके रोग, अफरा, और शुक इन सब रोगोंका नाशक है, ओर पित्तकों 
कुपित करनेवाला होता है 
अथ षटूषणस्य सक्षणय॒णाः. 
पचकोरं समरिचं षटूषणमुदाटतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पंचकोलगुणं तत्तु रूक्षमुष्णं विषापहम्‌ । 
टीका--अब पड़ूषणके गुण ओर लक्षण लिखतेंहें, पंचकोलमें मिरच मिला 
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नेसे षडषण कहाता है ॥ ७४॥ ओर इसमें पंचकोलकेही समान गुण होते हैं, 
तथा रूखा, उष्ण, अर्थात्‌ गरम ओर विषका नाशकभी होता है. 

| ^ श्र 

अथ यवान्या नामानि यणाश्च. 


यवानिकोयगंधा च वहादभाऽजमोदिका ॥ ७५ ॥ ` 
सेवोक्ता दीप्यका दीप्या तथा स्याद्यवसाहया । 

यवानी पाचनी रुच्या तीध््णोप्णा कटुका रुः ॥ ७६ ॥ 
दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला शुक्रश्ुखद्धत्‌ । 
वातशछेष्मोदरानाहगुल्मछ्ी हकूमिप्रणुत्‌ ॥ ७७ ॥ 


दीका--यवानिका, उग्रगंधा, ब्रह्मदभा, अजमोदिका ॥७५॥ दीपिका, दीप्या, 
तथा यवसाव्हया, ये अजमायनके नाम हैं. फिर ये अजमायन पाचन करनेवाली, 
ओर रुचिकों हित करनेवाली, ओर तीखी, तथा उष्ण, कडवी ओर हलकी 
हे ॥ ७६ ॥ तथा अग्निकों दीपन करनेवाली और पित्तकों करनेवाली तथा शुक्र 
ओर शूलकी नाशक होती है. ओर वातरोग, कफरोग, अफरा, तथा वायगोला; 
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तापतिछी, ओर कृमि इनकोंभी हरनेवाटी होती है ॥ ७७ ॥ 
अथ अजमांदनामान यणश्च. 


अजमोदा खराश्वा च मयूरो दीप्यकस्तथा । 

तथा ब्रह्मकुशा परोक्ता काकोटी च समस्तका ॥ ७८ ॥ 
अजमोदा कटुस्तीक्ष्णा दीपनी कफवातनुत्‌ । 

उष्णा विदाहिनी टया इष्या बलकरी घुः ॥ ७९ ॥ 
नेत्रामयकफच्छदिहिकाबस्तिरुजो हरेत्‌ । 


टीका--अब अजमोदके नाम ओर गुण लिखते दं. अजमोदा, खराश्वा, भ- 
यूर, दीप्यक, ब्रह्मकुशा, काकोली, समस्तका, ये आठ नाम अजमोदके हैं ॥७८॥ 
और ये अजमोदा, कडवी है, तीखी हे, दीपनं हे, ओर कफवातकों हरनेवाली है, 
ओर गरम तथा विदाहकों करनेवाली है, ह; दृष्य, और बलदायक है, हल्की 
है॥ ७९ ॥ नेत्ररोग, कफ, वमन, हिचकी तथा पेड़के ददं इतने रोगोंकों 
हरनेवाली है 
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अथ (पारसीक ) खुरासानी यणाः. 
पारसीकयवानी तु यवानीसदृशी युणेः ॥ ८० ॥ 
विरोषात्पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी गुरुः । 
रीका- ये खुरासानी अजमायन अजमायनकेदी सदश गुणवाली होती रै, 
अर्थात्‌ जो गुण अजमायनके हैं बोदी खुरासानी अजमायनके जानो ॥८०॥ विशे- 
षकरिके पाचन करनेवाखी, ओर रुचिकों करनेवाली, ओरं ग्रहणी, तथा मद कर- 
नेवाटी, ओर भारी होती है. 
शुक्कजीरा काठाजीरा कराजीनामयुणाः, 

जीरको जरणोऽजाजी कणा स्यादीघेजीरकः ॥ <१ ॥ 

कृष्णजीरं सुगंघश्च तथेवोद्रारदोधनः । 

काला5जाजी तु सुषवी काछिका चोपकालिका ॥ ८२॥ 

एष्वीका कारवी एथ्वी पृथुः कृष्णोपकुंचिका । 

उपकुंची च कृची च वृहजीरक इत्यपि ॥ ८३ ॥ 

टीका--अब सफेद जीरा ओर काला जीरा तथा कलोंजी इनके नाम गुण 

लिखते है. जीरक, जरण, अजाजी, कणा, दीधजीरक, ये पांच सफेदजीरेके नाम 
हैं ॥८१॥ कृष्णजीरक) सुगंध, उद्रार, शोधन, कालाजाजी, सुषवी, कालिका, उप- 
कालिका, ॥ ८२ ॥ पृथ्वीका, कारवी, पृथ्वी, पृथु, कृष्णा, उपकुंचिका, ये चवदह 
कृष्णजीरेके नाम है. उपकुंची, कुंची, बृहज्जीरक, येभी जीरके नाम हैं ॥ ८३ ॥ 

जीरकत्रितयं रुक्षं कटूष्णं दीपनं लघुः । 

संग्राही पित्तं मेध्यं गभाशयविशुद्धिकत्‌ ॥ <४ ॥ 

ज्वरघ्रं पाचनं वृष्यं वस्यं रुच्यं कफापहम्‌ । 

चक्षुष्यं पवनाध्मानगुर्मखछ्यंतिसारदत्‌ ॥ ८५ ॥ 


टीका--फिर ये तीनों जीरे रूखे, कडवे, तथा गरम, दीपन, ओर हलके होते 
हैं, और ग्राही हैं, तथा पित्तकारक हैं, बुद्धिको बढानेवारे ओर गभोशयकी शुद्धि 
करनेवाले दहै ॥ ८४ ॥ और ज्वरके नाश करनेवाले पाचन तथा पुष्ठीकों करनेवाले 
तथा बलकों देनेवाले और रुचिकों करनेवाले होते हैं. कफकों नाश करनेवाले हैं 
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और नेको हितकारक, वायुरोग अफरा, वायगोला, तथा वमन ओर अतीसार 
इनकेभी हरनेवाले होते हैं ॥ ८५ ॥ 


अथ धान्यकस्य नाम शुणाश्च. 


धान्यकं धानकं धान्यं धाना धनियकं तथा । 

कुनटी धेनुका छत्रा कुस्तुम्बुरु वितुन्नकम्‌ ॥ ८६ ॥ 

चान्यक ठवर स्नग्यमद्ृष्य मूत्रल् लघु । 

तिक्तं कटूष्णवीयं च दीपनं पाचनं स्म्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

ज्वरघ्नं रोचकं याही स्वादुपाकी विदोषनुत्‌ । 

तष्णादाहवमिश्वासकासकारयरूमिप्रणत्‌ ॥ ८८ ॥ 

आई तु तहणं स्वादु विशेषात्पित्तनाशि तत्‌। 

रीका-- धान्यकः, धानक, धान्य, धाना, धानेयक, इनी, पेलुका, छत्रा, कु 

स्तुम्बरु, वितुत्नक, ये धनियेके दस नाम हैं ॥ ८६ ॥ फिर ये धनियां कसेला 
है, चिकना है, पुरुषलकों नाश करनेवाला है, मूकं लानेवाला है, ओर हलका 
है, तिक्त है, कडवा है, गरम है, वीयेवाला है, दीपन और पाचन है॥ <७॥ 
ज्वरका नाश करनेवाला है, रुचिकों उपजानेवाला है, दस्तोंकों बंद करता है, पाः 
कमे मधुर है, जिदोषका नाशक है, ओर तषा, दाह, वमन, तथा खास, कास, ढुबे- 
लता ओर क्रमि इन रोगोंका हरनेवाला है ॥ ८८ ॥ और हरा धनियाभी यहीगु- 
णवाला जानों, मधुर है, विशेषकरिके पित्तका नाश करनेवाला हे 


अथ शातपुष्पानामग॒णाः. 

शतपुष्पा शताह्ा च मधुरा कारवी मितिः ॥ <९ ॥ 
अतिरम्बी सितछत्रा संहिता छत्रिकापि । ` 
छत्राः राटेयशाटीनो मिश्रेया मधुरा मिसिः ॥ ९० ॥ 
दातपुष्पा लघुस्तीदणा पित्तकदीपनी कटुः । 

उष्णा ज्वरानिलश्छेष्मव्रणशूखाक्षिरोगद्त्‌ ॥ ९१ ॥ 
मिश्रेया तहुणा प्रोक्ता विशेषाद्रोनिशूलनुत्‌ । 


हरीतक्यादिवगेः । १७ 


टीका-अव सोफ ओर सोया दोनोकिं नाम ओर गुण क्रमसे लिखते हं. श- 
तपुष्पा, शताहा, मधुरा, कारवी, मिसि ॥ ८९ ॥ अतिलम्बी, सितछत्रा, संहिता, 
छत्रिका, यह सोंफके नव नाम हैं. अब सोआके नाम कहे हैं. छत्रा, शालेय, शा- 
लीन, मिश्रेया, मधुरा, मिसि, ये छ नाम सेआके हैं ॥ ९० ॥ सोंफ है सो ह- 
लकी है, तीखी है, पित्तकों करनेवाली है, ओर दीपन तथा कडवी है. उष्णज्वर, 
वात, कफ, व्रण, शूर, और नेत्ररोग इनकों हरनेवाली है ॥ ९१॥ ओर सोः 
आमेंभी ऐसेही गण जानों. विशेषकरिके योनिशूलके नाश करनेवाला हे. 


अभिमान्यहरी द्वया बद्धविद्‌ कमिशुकत्‌ ॥ ॥ ९२॥ 
रुक्लोष्णा पाचनी कासवमिश्छेष्मानिलान हरेत्‌ । 
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टीका-मंदाभिकां नाश करनेवाली, तथा हृदयके रोगोंकों हरनेवाली, कवि- 

जियतकों हरनेवाली, तथा कृमि और शुक्र इनकों हरनेवाली है रूखी है ॥ ९२॥ 
(नस हे सरोगकों द क नेवाली ज्र, 
उष्ण हे, पाचन हे, कासरोगकां, कमनका, तथा कफवातकों, हर है. 


० ० 
मेधीवनमेथीनामयणाः. 

मेथिका मिथिनी मेथिदीपनी बहुपत्रिका ॥ ९३ ॥ 

बोधनी बहुबीजा च जातिगन्धफला तथा । 

वछरी कामथा मिश्रा मिश्चपुष्पा च कैरवी ॥ ९४॥ 

कुचिका बहुपर्णी च पित्तजित्‌ वायुवत्‌ हिधा । 

मेथिका वातशमनी शेष्मघ्री ज्वरनाशिनी ॥ ९५ ॥ 

ततः स्वल्पयुणा बल्या वाजिनां सा तु पूजिता । 

दीका- मेथिका, मिथिनी, मेथी, दीपनी) बहुपत्रिका ॥ ९३ ॥ बोधनी, बहु- 

बीजा, जातिगन्धफला, विछरी, कामथा, यह ११ मेथीके नाम हैं. अब इसके 
उपरांत वनमेथीके नाम लिखे हैं. मिश्रपुष्पा, कैरवी ॥ ९४ ॥ कुंचिका, बहुपर्णी, 
पित्तजित्‌, वायुत्रुत्‌ ये दोप्रकारकी वनमेथी होती है. फिर ये मेथी वातके 
रोगोंकों हरनेवाली, कफरोगोंका नाश करनेवाली, तथा ज्वरकों हरनेवाली, होती 
है ॥ ९५॥ ओर थोडे गुणवाली, बलकों देनेवाली, तथा घोडोंकोंभी वोह अच्छी 
होती है. 


ई 
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चंद्रश्रनामण॒णाः. 
चन्द्रिका चमेहन्त्री पशुमेहनकारिका ॥ ९६ ॥ 
नन्दिनी कारवी मद्रा वासपुष्पा सुवासरा । 
चंद्रशररं हितं हिक्षावातश्केष्मातिसारिणाम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 
असृग्वातगदद्देषी बलपुष्टिविवर्धनम्‌ । ` | 


टीका--अब चंदरशुरके नाम तथा गण लिखते हैं. चंद्रिका, चमेहंत्री, पशुमे- 
हेनकारिका ॥ ९६ ॥ नन्दनी, कारवी, भद्रा, वासपूुष्पा, सुवाससा, ये ८ चंद्रश्रके 


नाम हैं. फिर ये चंद्रशूर हिचकीरोगकी, वातकफजनितरोगोंकी, तथा अतीसा- 


ररोगोकी हित करनेवाली है ॥ ९७॥ रक्तरोगोंकों, वातरोगोंकों हरनेवाली तथा 
रक्तवातकों हरनेवाली, और बल तथा पुष्टिकों बढानेवाली है. | 
14033 [6७० 
 मेथिकादिचतुष्टययणाः. 
मेथिका चंद्रश्रुरश्च काराजाजी यवानिका ॥ ९८ ॥ 
एतच्चतुष्टयं युक्तं चतुर्बीजमिति स्मृतम्‌ । 
तच्य्णं भक्षितं नित्यं निहन्ति पवनामयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अजीर्णं शूलमाध्मानं पाश्वेशूलं करिव्यथाम्‌ । 
दीका--अब चार दानेके लक्षण ओर गुण लिखते हैं. मेथी, और चंद्रश्र, 
कालाजिरा, तथा अजमायन ॥ ९८ ॥ इन चारोकां समान लेकर मिलानेसे चार- 
दाना तथा चतुर्बीज कहते हैं. फिर इसके चूणको नित्य सेवनकरनेसें बात्के रो- 
गोंकों ॥ ९९ ॥ ओर अजीर्णकों, तथा शूलकों, अफराकों, तथा पसलीके ददैकों 
और कमरकी पीडाकों इत्यादि रोगोंकों हरता हे. 
अथ हिंगनामग॒णा:. 
सहस्रवेधि जतुकं बाल्हीक॑ हिंयु रामठम्‌ ॥ १०० ॥ 
हिगरष्णं पाचनं रुच्यं तीष्णं वातबलासहूत । 
शूलगुल्मोदरानाहहमि प्रः पित्तवधनः ॥ १०१ ॥ 
टीका--अब हिंगके नाम तथा गुण लिखते हैं. सहस्रवेधि, जतुक, बाल्हीक, 
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हिंगु, रामठ, ये हिंगके नाम कहे हैं ॥ १० ०॥ फिर ये हिग गरम है, पाचन है, ओर 
रुचिकों करनेवाला, तीखा, वातरोगोंकों तथा कफरोगोंकों हरनेवाला, ओर 
शूलरोग, गुल्मरोग, वायगोला, उदररोग, अफरा, और कृमिरोग इनके हरनेवाला 
है तथा पित्तकों बटानेवाला है ॥ १०१ ॥ 


अय वचानामगुणाः 


वचोग्रगन्धा षड्यन्था गोखोमी शतपर्विका । 

क्षुद्रपत्नी मंगल्या जटिलोग्रा रोमशा ॥ १०२ ॥ 
वचोथगंधा कटका तिक्तोष्णा वान्तिवदहिरुत्‌ । 
_विबन्धाध्मानशूलप्नी राढन्मूत्रविशोधिनी ॥ १०३ ॥ 
अपस्मारकफोन्मादभूतजन्त्वनिखान्‌ हरेत्‌ । 


टीका--अब वचके नाम तथा गुण कहे हैं. वच, उग्रगन्धा, षटम्रन्था, गोलोमी, 
दातपविका, क्षुद्रपत्री, मंगल्या, जटिला, उग्रा, ये वचके नव नाम हैं ॥ १०२॥ 
फिर ये वच कडवी हे, तिक्त है, ओर उष्ण है, ओर वमन तथा अधिकां करनेवाली 
है, कवज है, अफरा ओर शुल इनकों हरनेवाली हे, तथा मल ओर मूत्रका शोधन 
करनेवाली है ॥ १०३ ॥ मिरगी, कफरोग, उन्माद, मूत्र, कमी, ओर वातजनित- 
रोग इनकोंभी हरती है 


अथ खुरासानी वचानामयणाः. 
पारसीकवचा शुक्रा पोक्ता हेमवतीति सा । 
हेमवत्युदिता तद्वदातं हन्ति विशेषतः ॥ १०४ ॥ 
टीका--अब खुरासानी वचके नाम तथा गुण लिखते हैं. पारमी, कवचा, 
शुद्धा, हैमवती, हेमवती, ये पांच नाम हैं. ये विशेषकरिके वातजनितरोगोकों हरने- 
वाली कही है ॥ १०४॥ । 
अथ (कुरीजन)नामयणाः. 
सुगन्धाप्युग्रगन्धा च विशेषात्कफकासनुत्‌ । 
सुस्वरत्वकरी रुच्या हृत्कण्ठमुखशोधिनी ॥ १०५ ॥ 
टीका--सुगंधा, उग्रगंधा, ये दो नाम कुटीजनके हैं, ओर ये विशेषकरिके क- 
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फरोग और कासरोगकों हरनेवाखा है ओर खरकां अच्छा करनेवाला हे, तथा ल- 
चाक भी अच्छी करनेवाला कहा है, और रुचिकों करनेवाखा, हृदय, कंठ, ओर 
मुख इनका शोधन करनेवाखा होता हे ॥ १०५ ॥ 
अपरासु्गधानामयणाः. 
स्थूखयंथिः सुगन्धा स्यात्‌ ततोहीनयणा स्मरता । 
टीका--मोठीगांठवाली वच सुगंध होती है और उस्से हीनशुणवाली होती दै. 
अथ वचा(चोवचीनी)नामगुणाः, 
द्ीपान्तरवचा किश्ञित्तिक्तोष्णा वहिदीघिझृत्‌ ॥ १०६ ॥ 
विबंधाध्मानशूलप्नी शृन्मूत्रविशोधिनी । 
वातव्याधिमपस्मारमुन्मादं तनुवेदनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
व्यपोहति विशेषेण फिरड्रामयनाशिनी । 
टीका--अब चोवचीनीके नाम तथा गुण लिखते हैं. अन्य द्वीपकी वचकों 
इसदेशमें चोवचीनी कहते हँ. ये चोषचीनी किंचित्‌ तिक्त और उष्ण होती है, और 
अग्निकों दीपन करती है॥ १०६॥ कविजियत अफरा और शूर इनकों हरनेवाली 
है, तथा मल ओर मूत्रका शोधन करनेवाली है. ओर वातरोगोंकों, मगीकों, उ- 
न्मादरोगकों, समस्त शरीरकी पीडाकों शमन करती है॥ १०७ ॥ ओर अधिक- 
करके फिरंगरोगका नाश करनेवाली है. क्‍ 
अथ हपुषानामग॒णाः, 
तन्मध्ये प्रथमं फरं मत्स्यसद॒शं विस्रगन्धं द्विती- 
यमश्वत्थफलदां मस्स्यगंधं तयोनोमानि गुणाश्च. 
हपुषा पुष्पवत्सा च पराश्वत्थफला मता ॥ १०८ ॥ 
मत्स्यगंधा शहहन्त्री विषघ्नी ध्वांक्षनाशिनी । 
हपुषा दीपनी तिक्ता मृदृष्णा तुवरा गुरुः ॥ १०९ ॥ 
पित्तोदरसमीराशोंग्रहणीगुल्मशू लल्त्‌ । 
पराप्येतहुणा प्रोक्ता रुपभेदी हयोरपि ॥ ११० ॥ 


हरीतक्यादिवगैः । २१ 


टी का--अव दोनोभकारफे हाऊबेरोंके नाम तथा गुण लिखते हैं. जिस पहि- 
ठेका फल मीनयानी मछलीके सदश कचे मांसके समान गंधवाला होता है, ओर 
दूसरा पीपलके फलके सदस आकारवाला मछलीके गंधके समान गंधवाला होता 
है. हपुषा, पुष्पवत्सा, ओर दूसरा अखत्थफला कहा हे ॥ १०८ ॥ मत्स्यगंधा, 
पीहहंच्री, विषप्नी, ध्वांक्षनाशनी, ये हाऊवेरके नाम हैं. ओर ये हाऊवेर तिक्त; 
मृदु, उण, तथा कसेला ओर भारी होता है ॥ १०९ ॥ पित्तोदर ओर वातजानित 
ववासीर तथा संग्रहणी वायगोला ओर शूलरोग इन समस्तरोगोंका हरनेवाछा 
है, ओर दूसरा हाऊवेरभी इसीके समान गरुणवाला होता है, ओर इनदोनोंके रूप 
तथा भेदभी कहे हैं ॥ ११० ॥ 
~ $ 
अथ विडगनामयुणाः. 

पुंसि डीबे विडङ्गं स्यात्कुमिप्नं जन्तुनाशनम्‌ । 

तंडुलश्व तथा वेछममोघा चित्रतंडुला ॥ १११ ॥ 

विडंगं कटु तीध्णोष्णं रुक्षं वहिकरं लघु । 

शूलाध्मानोदरलेष्मफमिवातविबन्धनुत्‌ ॥ ११२ ॥ 

टीका--अब वायविडंगके नाम तथा गुण लिखते हैं, पुछिंग ओर नपुंसकरलि- 
गर्म वायविडंग होता है. क्रमिप्न; जन्तुनाशक, तण्डुल, वेल, अमोघ, चित्रतण्डुल, 
द वायविडंगके नाम हैं ॥ १११॥ फिर ये वायविडंग कडवा, तीखा, उष्ण; 
ओर रूखा हे, अप्निकों करनेवाला है, तथा हलका है, ओर शूलरोग, आध्मान- 
रोग, उदररोग, कफरोग, क्रमिरोग, वातरोग, कविजियत, इतने रोगोंकों हरने- 
वाला है, ओर बहुतसे ग्रंथोंमें शुद्र, भूतन्दुखा, घोषा, कराल, मृगगामिनी, विडंग 
येभी नाम वायविडंगके लिखे हैं ॥ ११२ ॥ 
अथ तुंबरुफलनामगणणाः. 

तुंबरुः सोरभः सोरो वनजः सानुजो5न्धकः । 

तुम्बरु प्रथितं तिक्तं कटु पाकेऽपि तत्कटु ॥ ११३ ॥ 

रुक्षोष्णं दीपनं तीक्ष्णं रुच्यं लघु विदाहि च । 

वातश्छेष्माक्षिकर्णोष्ठरिरोरुकूयुरुतारूमीन्‌ ॥ ११४ ॥ 

कुष्ठशलारुचिश्वासीहक्च्छाणि नादायेत्‌ । 


२ हरीतक्यादिनिधर 


टीका- तुम्बरु, सौरभ, सोरवनज, सानुज, अंधक, ये पांच नाम तुंबरू- 
फलके हैं. फिर ये तिक्त है, और कट है, तथा पाकमेंभी कड हे ॥ ११३॥ और 
 रूखा, उष्ण, दीपन, तीखा, ओर रुचिको उत्पन्न करनेवाला, हलका, तथा 
विदाही है, वातजनित रोगोंकों और कफजनित रोगोकों और नेत्ररोगोंकों 
कणेरोगोंकों मस्तकके रोगोंकों ओष्ठनके रोगोंकों ओर कृमीकों ॥ १९४७ ॥ कुष्ठरो- 
गकों, शूलकों, अरुचिकों, शासकों, ह्लीहोंकों तथा मत्रकृच्छकों इनते रोगोंकों 
नाश करनेवाला है. 
(4 न, 
अथ वशलाचननामशुणाः.. 
स्याइंशरोचना वाशी तुगाक्षीरा तुगाभया ॥ ११५ ॥ 
त्वकक्षीरी वंशजा शुभ्रा वदक्षीरी च वेणवी । 
 वंराजा बृंहणी वृष्या बल्या स्वादी च शीतला ॥ ११६॥ 
तृष्णाकासज्वरशखासक्षयापत्ताश्बकासला: 
हरेत्कुष् चरणं पांडकषायं वातरूच्छुजित्‌ ॥ ११७॥ 
टीका--वंशरोचनानाम तथा गुण वंशरोचन, वंशी, तुगाक्षीरी, तुगा शुभा 
॥११५॥ लक्क्षीरी, शुश्रा, वंशक्षीरी, वेणवी, ये ९ वंशलोचनके नाम है. वंशलोचन 
वीयेकों बढानेवाला है, पृष्ट है, मलको देनेवाला है, मधुर हे, शीतल है॥ ११६ ॥ 
तृषारोगकों, कामरोगकों, ज्वरकों, खासरोगकों, क्षयरोगकों, रक्तपित्तरोगकों, का- 
मलारोगकों, इनसमस्तनकों हरनेवाला होता है. तथा कुष्ठ, वण, पांडरोग, और 
वातसे उत्पन्न भये मूत्रकृच्छकों नाश करता है॥ ११७ ॥ 


अन्यच्च. 
वंशजा वेणुवाक्षीरी त्वकक्षीरी वंशरोचना । 
तुगाक्षीरी तुगावंशी वंशक्षीरी शुभा सिता ॥ ११८ ॥ 
रीका-ओर ग्रंथोंके मतसें बंशलोचनके येभी नाम हैं, सो लिखते हैं. व॑ 
शजा ?*, वेणुवा २, क्षीरी ३, त्वकक्षीरी ४, वंशरोचना ५, तुगाक्षीरी ६, त- 
गावंशी ७, वंशक्षीरी ८; शुभासिता ॥ ११८ ॥ 


अथ समुद्रफेननामग॒णाः. 
समुद्रफेनः फेनश्व डिण्डीरोडब्धिकफस्तथा । 


हरितक्यादिवगः । 


समुद्रफेनश्रक्षुष्यो लेखनः रीतलश्च सः ॥ ११९ ॥ 
कषायो विषपित्तप्नः कर्णरुकफलूछघुः । 


टीका--समुद्रफेन १, फेन २, डिण्डीर २, अध्िकफ ४, ये चार समुद्र- 
ज) [उ हँ एस्‌ ३ | प न से र) खेदः 
फेनके नाम हैं, स्रफेन नेत्रनकों हित करनेवाला हे, लेखन और शीतल होता 
है ॥ ९११९ ॥ ओर कसेला है, विषका तथा पित्तका नाश करनेवाला है, और 


हलका हे 


३ 
९११ 


अथ अष्टवगेस्य रक्षणयणाः. 
जीवकर्षभको मेदे काकोल्यो ऋद्धिवृद्धिके १२० ॥ 
अष्टवर्गोऽ्टभिदरव्येः कथितश्वरकादिभिः । 
अष्टवर्ग हिमः स्वादुब॒ृहणः शुक्रो युरुः ॥ १२१ ॥ 
भम्नसंधानकृत्‌ कामबलासबलवधेनः । 
वातपित्ताख्ठट्‌दाहज्वरमेहक्षयापहः ॥ १२२ ॥ 


टीका-- जीवक २, ऋषभक २; मेदा ३, महामेदा ४, काकोटी ९, क्षीर- 
काकोली ६, ऋद्धि ७, इद्धि ८, ॥ १२० ॥ इन आके मिलानेकों अष्टव्ग कहते 
हैं, ये चरकादिशुनियोंका वाक्य है. अष्टवग शीतल है, मधुर है, और धातुओंकी 
टद्धि करनेवाला है, ओर वीयेकों पेदा करनेवाखा है, और भारी है॥ १२१॥ टूटे- 
हुए हाडकों जोडनेवाला हे, कामदेवकों बढानेवाला है, कफ और बल इनकी 
द्धि करनेवाला है. वात, पित्त, रक्त, प्यास, दाह, ओर ज्वर, प्रमेह तथा क्षय इ- 
नका हरनेवाला है ॥ १२२ ॥ 


अथ जीवकषेभकोत्पत्तिरक्षणनामयणाः. 
जीवकषभको ज्ञेयो हिमाद्विरिखिरोद्वो । 
रसोनकन्दवत्कन्वो निःसारो सूक्ष्मपत्रकों ॥ १२३ ॥ 
जीवकः करूचकाकारो ऋषभो दृषन्धंगवत्‌ । 
जीवको मधुरः शद्धो हस्वाद्कः कृचेशीषेकः ॥ १२४ ॥ 
ऋषभो वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि । 


२७ हरीतक्यादिनिधंटे 


जीवकषेभको बल्यो शीतो शुक्रकफप्रदों ॥ १२५ ॥ 
मधुरो पित्तवाहाख्रकाश्येवातक्षयापहो । 
टीका--अव जीवक ओर ऋषभक दोनोकि उत्पत्ति, लक्षण, ओर नाम्‌ तथा 
गुण सब लिखते है. जीवक ओर ऋषभक दोनों दिमाचल्पर्मेतके ऊपर होते हैं, 
जैसा लहसुनका कंद होता है इसीके समान होते हैं, तथा साररहित छोटेछोटे ष 
त्तेवाले होते हैं ॥ १२२ ॥ ओर ये कूंचीके आकारवाला तौ जीवक होता है, ओर 
हषभके सींगके समान ऋषभक होता है. अब क्रमते इनके नाम कहते हैं. जीवक १, 
मधुर २, झंग ३, हखांग ४, कू्चशी्षक ५, ये पांच जीवकके नाम हैं ॥ १२४॥ 
ओर ऋषभ १, इषभ २, धीर ३, विषाणी ४, द्राक्ष ५, ये पांच नाम ऋषभकके 
है, जीवक और ऋषभक ये दोनों बलकों बढानेवाले हैं, शांत तथा श॒क्र ओर कफ 
इनकों करनेवाले हैं ॥ १२५ ॥ ओर मधुरता, पित्त, दाह, तथा रक्त, कृशता, 
ओर वातक्षय इनकोंभी हरनेवाले हैं. 
क 323 4 ^ & 

अथ मदामहामदाया उत्पात्तठक्ष णनामगुणा:, 

महामेदाभिधः कन्दो मोरज्ञादो प्रजायते ॥ १२६ ॥ 

महामेदा तथा मेदा स्यादित्युक्ते मुनीखरेः । 

शुक्राइईकनिभः कन्दो लताजातः सुपाण्डुरः ॥ १२७ ॥ 

महामेदाभिधो ज्ञेयो मेदालक्षणमुच्यते । 

टीका;--महामेदा नाम जो हे सो कन्द मोरंगमं उत्पन्न होता है॥ १२६ ॥ 

महामेदा तथा मेदा ये दोनों खानमें पेदा होते हैं. ऐसे मुनियोंनें कहा है. सफेद 
ओर गीखासा कन्द्‌ लतामेंसें होता है. और बहुत शुभ्र होता है॥ १२७ ॥ ऐसे 
कन्दकों महामेदा जानो, ओर अब मेदाके लक्षणभी कहते हें. 

शुक्रकन्दों नखच्छेद्यों मेदोधातुमिव स्रवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

यः स मेदेति विज्ञेयो जिज्ञासातत्परेजनेः । 

शल्यपर्णी मणिच्छिद्रा मेदा मेदोभवाऽध्वरा ॥ १२९ ॥ 

महामेदा वसुच्छिद्रा वदन्ती देवतामणिः। 


दीका--सफेद कन्द ओर निस्मं नखके छेदनेसे धातुके सदश स्रावं हो उस्कों 
मेदा कहते ह ॥ १२८ ॥ जाननेकी इच्छा करते जो मनुष्य हैं. अब इनके नाम 


हरीतक्यादिवगेः । २५ 
कहते हैं, शाल्यपर्णी १, मणिछिद्रा २, मेदा ३, मेदोभवा ४, अध्वरा ५, ये पांच 
नाम मेदाके है ॥ १२९ ॥ ओर महामेदा १, वसुछिद्रा २, अदन्ती ३, देवता- 
मणि ४, ये चार नाम महामेदाके ह. 


अन्यच्च. 


मेदा ज्ञेया शाल्यपर्णी विज्ञामेदा भवान्धरा ॥ १३० ॥ 
महामेदा वसुछिद्रा त्रिदन्‍ता देवतामणिः । 
टीका--अब और ग्रंथके पतसे मेदा महामेदाके नाम लिखते हैं. मेदा ?, शा- 
ल्यपणीं २, विज्ञामेदा ३, भवान्धरा =, ॥ ?३०॥ महामेदा ५, वसुछिद्रा ६, 
त्रिदन्‍्ता ७, देवतामणि ८, 


अय गशु॒णाः., 


मेदायुगं गुरु स्वादु वृष्यं स्तन्यं कफावहम्‌ ॥ १३१ ॥ 
छेहणं शीतलं पित्तरक्तवातज्वरप्रणुत्‌ । 


क 


टीका--अब मेदामहामेदोंके गुण कहते हूँ ये दोनों मेदा भारी, मधुर, पष्ट 
और दूधकों पैदा करनेवाली हैं. तथा कफकों पेदा करनेवाली हैं ।। १३१ ॥ बृंहण, 
शीतल है, तथा पित्तरक्त, वातज्वर, इनकों हरनेवाली हैं 


अथ काकोस्याः क्षीरकाकोस्याश्रोत्पत्तिः. 


जायते क्षीरकाकोली महामेदोद्भवस्थले ॥ १३२ ॥ 
यत्र स्यात्क्षीरकाकोली काकोली तत्र जायते । 
पीवरीसदटृशः कन्दः क्षीरं स्रवति गन्धवत्‌ ॥ १३३ ॥ 
स प्रोक्तः क्षीरकाकोली काकोटीलिङ्क उच्यते । 


टीका--अब प्रथम काकोटी क्षीरकाकोलीकी उत्पत्ति लिखते हें. जहां महा- 
मेदा उत्पन्न होती है ॥ १३२ ॥ वहां क्षीरकाकोलीभी उत्पन्न होती दे. ओर जहां- 


पर क्षीरकाकोली उत्पन्न होती है उसी जगेपर काकोलीभी उत्पन्न होती है. और 
शतावरिके . कु हि से =>. ५ 
इसका शतावरिके सदश कंद होता है, ओर उसमसं सुगंधयुक्त दूध निकलता 


२८) 


है॥ १३३ ॥ उसकों क्षीरकाकोली कहते हैं. 


रद हरीतक्यादिनिधेटे 


अथ सरक्षण, 
यथा स्यात्‌ क्षीरकाकोरी काकोल्यपि तथा भवेत्‌ ॥१३४॥ 
एषा किञिद्धवेव्छष्णा भेदोऽयमुभयोरपि । 
टीका--अब काको क्षीरकाकोटीके लक्षण लिखते हैं. जेसी क्षीरकाकोरी 
होती है वेसीदही काकोटीभी होती हे ॥ १३४ ॥ काकोली किचित्‌ काली होती है 
इतनाही भेद जानो. 
अथ नामशुणाः, 
काकोली वायसोली च वीरा कायस्थिका तथा ॥ १३५॥ 
सा शुङ्का क्षीरकाकोली वयस्था क्षीरवछिका ! 
कथिता क्षीरिणी धारा क्षीरशुक्रा पयस्विनी ॥ १३६ ॥ 
काकोटीयुगरं शीतं शुक्रं मधुरं गुरु । 
वृंहणं वातदाहाख्रपित्तरोषज्वरापहम्‌ ॥ १३७ ॥ 
टीका--अब काकोली क्षीरकाकोटीके नाम ओर गण लिखते हैं. काकोली * 
वायसोली २, वीरा ३, कायसिका ४, ये चार काकोलीके नाम हैं॥ १३५॥ 
और ये सफेद होती है. ओर वयस्था १, प्षीरवलिका २, क्षीरकाकोली ३, क्षी 
रिणी ४, धारा ८, क्षीरशुक्ता ६, पयखिनीं ७, ये सात नाम क्षीरकाकोलीके हें 
॥ १३६ ॥ ये दोनों काकोली शीतल हैं, ओर शुक्रकों बढानेवाली हैं, तथा मधुर 
ओर भारी हैं, ओर धातुओंकों बढानेवाली हैं, वात, दाह, रक्त, पित्त, सूजन, 
ज्वर, इनकों हरनेवाली हैं॥ १३७ ॥ ` 
अन्यच्च दूसरे ग्रंथकारोंनें इसके १२ बारह नाम लिखे हैं. काकोली १, म 
धुरा २, वीरा ३, कायरथा ४, क्षीरशक्तिका ५, शवांक्षोटी ६, वायसोली ७, 
खादुमांसी ८; पयखिनी ९, दूसरी क्षीरकाकोली १०, सुराह्य ११, क्षीरिणी १२, 
अथ ऋदिटदिनामयणाः. 
ऋद्िटेदिश्च कन्दो द्वौ भवतः कोशयामले । 
शीतलोमान्वितः कन्दो लताजातः सुरंधकः ॥ १३८ ॥ 
स एव ऋद्धिवृद्दी भेदमप्येतयोववे । 


हरीतक्यादिवगेः । २७ 


स्थूटग्रन्थिसमा ऋद्धिवामावतेफला च सा ॥ १३९ ॥ 

बृद्धिस्तु दक्षिणावतेफला भोक्ता महषिभिः । 

ऋड्धियुग्मं सिद्धिलक्ष्म्यों वृद्धेरप्याहया इमे ॥ १४० ॥ 

ऋद्धिमेत्स्या त्रिदोषप्नी शुक्रखा मधुरा युरुः । 

प्राणेश्वयेकरी मृूछोरक्तपित्तविनाशिनी ॥ १४१ ॥ ` 

वृद्धिगेभप्रदा शीता बृंहणी मधुरा स्म्रता । 

वृष्या पित्तास्रशमनी क्षतकासक्षयापहा ॥ १४२ ॥ 

राज्ञामप्यष्टवगेस्तु यतोऽयमतिदुरभः । 

तस्मादस्य प्रतिनिधिर्यृह्ीयात्तहुणं भिषक्‌ ॥ १४३ ॥ 

टीका--अब ऋद्धि्द्धिकी उत्पत्ति और नाम तथा गुण कहते हैं. ऋद्धि ओर 

हद्धि ये दोनों कंद है, ओर यामलदशेमें पैदा होते हें. सफेद छोमकरिके युक्त क- 
न्द्‌ छिद्रसाहित लतानमें उत्पन्न होता है ॥ १३८ ॥ उसीकों वेद्यलोग ऋद्धिदद्धी क- 
हते हैं. अब उनके भेद लिखते हैं. जेसी सेमरकी गांठ होती है, तेसी वामावतफल- 
वालीकों ऋद्धि कहते हं ॥ १३९ ॥ ओर महपियोनें दक्षिणावते फलवालीकों 
हद्धि नाम करिके कही हैं. दोनोंटद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी ये ऋद्धीके नाम हे ॥ १४०॥ 
अब इनके गुण कहते हैं. ऋद्धि त्रिदोषकों नाश करनेवाली है, ओर वीयेकों पेदा 
करनेवाली मधुर तथा भारी होती है, ओर प्राण तथा ऐश्वयेकी करनेवाली है, ओर 
मूख, रक्तपित्त, इनकों हरनेवाली है ॥ १४१ ॥ ओर इद्धि गभकां धारण करने 
वाली है, शीतल तथा पुष्टि करनेवाखी, ओर मधुर है. पुरुषोंकी शक्तीकों बढाने- 
वाली है. रक्तपित्तकों नाश करनेवाली है. क्षत, कास, ओर क्षय, इनकों हरने- 
वाली हैं ॥ १४२॥ यह अष्ठवगे राजाओंकोभी दुलेभ हे, तिसकारणसं इनकी 
प्रतिनिधि आथात इन्हीके समान गुणवाली ओषधोंकों वैद ग्रहण करे ॥१४३ ॥ 


एतस्य प्रतिनिधिमाह. 
मेदा जीवककाकोली ऋद्धिवृद्धयपि चासती । 
वरी विदायेश्वगन्धा वाराही च क्रमात्क्षिपीत्‌ १४४ ॥ 
मदामहामेदास्थाने शतावरीमूलं, 
जीवकषभकस्थाने विदारीमूलं, 


२८ | हरीतक्यादिनि्षरे 


काकोरीक्षीरकाकोरीस्थाने अश्वगन्धामृूलं, 
ऋद्धिवुद्धिस्थाने वाराहीकंदं तत्तुल्यं क्षिपेत्‌; 
मुख्यसदृशः प्रतिनिधिः. 
टीका--अब जो ओषधि इस अष्ठवर्गके अभावमे लेनेयोग्य हैं तिनकों लि- 
खते हैं. मेदा, जीवक, काकोली, ऋद्धि, ये ओषधि अप्राप्ति होनेसे शतावरी › वि- 
दारीकंद, असगंध, वाराहीकंद, इनको क्रमते डाठे ॥ १४४ ॥ अर्थात्‌ जेसे मेदा 
महामेदाकी जगह शतावरकी जड लेना ओर जीवक ऋषभककी जगह विदारी 
लेना. तथा काकोटी क्षीरकाकोटीकी जगह असगंध डाले, ओर ऋद्धिदद्धिके अ- 
भावम वाराहीक॑दकों डाले. इन चारो ओषधियोमे अष्टवगकेदी समानगुण हें. 
अथ मधुयष्टीनामयणाः. 

यष्टीमधु तथा यष्टी मधुकं क्शीतकं तथा । 

अन्यत्‌ छीतनकं तत्तु भवेत्तोये मधूलिका ॥ १४५ ॥ 

यष्टी हिमा युरुः स्वाद्वी चक्षुष्या बरुवणकत्‌ । 

सुखिग्धा शुक्रा केश्या स्वया पित्तानिखास्रजित्‌ ॥१४६॥ 

व्रणदोथविषच्छदित्रष्णाग्छानिक्षयापहा । 

टीका--यही १, पधुक २, छीतक ३२, कीतनक, दूसरा जलमें होता है. उस्कों 

मधूलिका कहते हैं ॥ १४५ ॥ झुलेठी शीतल है, भारी है, मधुर है, और नेत्रोंकों 
हित करनेवाली है, _ तथा बल ओर वणेकों बढानेवाली है, अच्छी स्रिग्ध शुक्रकों 
करनेवाली है. बालोंकों हितकारक है, तथा खरकों हित है, पित्त, वात, तथा रक्त 
इनकों ५०००५५५ ॥ १४६ ॥ व्रण अर्थात्‌ घाव और सुजन, विष, वमन, तथा 
तृषा, ग्लानि, और क्षय इनकोंभी हरनेवाली है. 


अथ कंपिद्टनामानि युणाश्च. 
काम्पिछः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्ो रोचनोऽपि च ॥ १४७ ॥ 
काम्पिछ्ः कफपित्ताखरकमिशुल्मोदर्रणान्‌ । 
हन्ति रेची कदूष्णश्च मेहानाहविषाश्मनुत्‌ ॥ १४८ ॥ 
रीका-कांपिष्ठ १, ककेश, २, चन्द्र ३, रक्तांग ४, रोचन ५, ये कम्पीलाके 
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नाम हैं ॥१४७॥ लोकिकमें इसे खूबकला कहते हैं. खूबकला कफ रक्तपित्त, कृमि, 
वायगोला, डदररोग, तथा घाव इनकों हरनेवाली हे. ओर दस्तावर, कडवी तथा 
गरम होती हे. ओर प्रमेह, अफरा, तथा विष, पथरी, इनकोंभी हरनेवाली खूब- 
कला कही हे ॥ १४८ ॥ 
अथ आरग्वधनामश॒णाः. 
आरण्वधो राजवृक्षः शम्याकश्चतुरहुलः । 
आरेवतो व्याधिघातः कृतमालः सुवर्णकः ॥ १४९ ॥ 
कणिकारो दीर्घफलः स्वणोद्धः स्वर्णभूषणः । 
आरण्वधो गुरुः स्वादुः शीतलः खंसनो सुदुः ॥ १५० ॥ 
ज्वरहृद्रोगपित्तास्रवातोदावतंशूलजु॒त्‌ । 
तत्फल स्रंसनं रुच्यं कुष्षपित्तकफापहम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ज्वरे तु सततं पथ्यं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ । 
टीका--आरणग्वध १, राजइक्ष २, संपाक ३, चतुरंगुल ४, अरेवत ८, व्या- 
धिघात ६, कृतमाल ७, सुवर्णक 4,॥ १४९॥ कणिकार ९, दीघेफल १०, सु- 
वणांग ११, वणभूषण १२, ये अमलतासके नाम कहे. अमलतास भारी, मधुर, 
शीतल, दस्तावर, ओर मरु हे ॥ १५० ॥ ज्वर, हृदयरोग, तथा रक्तपित्त, ओर 
वातरोग, तथा उदावते, ओर शूलकों हरनेवाखा है, ओर उसका फल दस्तावर हे, 
रुचिकों पेदा करनेवाला है, ओर कुष्ठ, पित्त, तथा कफ इनकां हरनेवाखा है १५१ 
ओर ज्वरमें सदा पथ्य है, ओर कोठेकों अत्यंत शुद्ध करता हे 
अथ कटुकीनामगुणाः, 
कुटी तु कटुका तिक्ता रृष्णभेदा कटुम्भरा ॥ १५२ ॥ 
अशोका मस्स्यराकखा चक्राङ्गी शकुलादनी । 
मत्स्यपित्ता काण्डरुहा रोहिणी कटुरोहिणी ॥ १५३ ॥ 
कटी तु कटका पाके तिक्ता रुक्षा हिमा घुः । 
भेदनी दीपनी या कफपित्तज्वरापहा ॥ १५४ ॥ 
प्रमेहश्वासकासाख्रदाहकुष्टकमिप्रण॒त्‌ । 
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टीका-कूदी १, कडुका २, तिक्ता ३, कृष्णभेदा ४, कटुभरा ५, ॥ १५२॥ 
अशोका ६, मत्स्यशकला ७, चक्राङ्गी <, शकुलादनी ९, मत्स्यपित्ता १०, का- 
 इरुहा ११, रोहिणी १२, ये द्वादश कुटकीके नाम हैं ॥ १५३ ॥ कुटकी कडवी, 
ओर पाकम तिक्त रै, रूसी है, ओर शीतल, तथा हलकी है, तथा भेदनी है, ओर 
दीपनी, हय) पित्त, तथा ज्वर इनको हरनेवाली है ॥ १५४ ॥ ओर प्रमेह, श्वास, 
कास, तथा रक्तपित्त, ओर दाह, कुष्ठ, कृमि, इनको भी जीतनेवाली ह. 

अथ फिराततिक्तनामयणाः. 


किराततिक्तः केरातः कटुतिक्तः किरातकः ॥ १५५ ॥ 
काण्डतिक्तो ना्यतिक्तो भूनिम्बो रामसेनकः । 
किंरातकोऽन्यो नेपालः सोऽधतिक्तो ज्वरान्तकः ॥१५६॥ 
किरातः सारको रुक्षः शीतलस्तिक्तको लघुः । 
सन्निपातन्वरश्वासकफपित्तास्रदाहुयुत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कासदोथत्रषाकुष्टज्वर्रणकमिप्रण॒त्‌ । ` 
रीका--किराततिक्त १, कैरात २, कटुतिक्तं ३, फिरातक ४, ॥ १५५ ॥ 
काण्डतिक्त ५, नारीतिक्त ६, भूनिम्ब ७, रामसेनक <, दूसरा चिरायता नेपाली- 
नामका होता है. वोह कुछ कडवा होता है, ज्रां तक ॥ १५६ ॥ ये दश चिराय- 
तेके नाम हैं. चिरायता सारक, ओर रूखा, तथा शीतल, तिक्त, ओर लघु, होता 
हे ॥ १५७॥ चिरायता कफ, पित्त, दाह, इनको हरनेवाला है, और कासरोग, सू- 
जन, तृषा, तथा इष, ज्वर, वरण, आर काम, इनकाभा हरनंवाला हता ह. 
अथ इन्द्रयवनामयणाः. 
उक्तं कुटजबीजं तु यवमिन्द्रयवं तथा ॥ १५८ ॥ 
कलिङ्क चापि कालिड्/ं तथा भद्रयवा अपि। 
कचिदिन्द्रस्य नामेव भवेत्तदभिधायकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
फटानीन्द्रयवास्तस्य तथा भद्रयवा अपि । 
इन्द्रयवं त्रिदोषप्न संयाहि कटु शीतलम्‌ ॥ १६० ॥ 
ज्वरातीसाररक्ताशोवमिवीसपेकुछनुत्‌ । 
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दीपनं गुदकीलाखवातास्नशछेष्मशूलजित्‌ ॥ १६१ ॥ 


टीका--कुटजबीज १, यव २, इन्द्रयव ३, कलिंग ४, कालिंग ५, भद्रयव ६, 
ये इन्द्रयवके नाम हैं ॥ १५८ ॥ ओर श्रीधन्व॑तरिजीनं ओर अमरजीनें कहा है कीं, 
जितने नाम इनन्‍्द्रके हैं उतनेही इन्द्रयवकेभी जानो ॥ १५९॥ फिर ये इन्द्रयव॒त्रि- 
दोषका हरनेवाला है, ओर संग्राही है, कटु, तथा शीतल है ॥ १६०॥ ओर 
ज्वर, अतीसार, तथा खूनी, ववासीर, वमन, विसपे, और कुष्ठ, इनकाभी जी 
तनेवाखा है. तथा दीपन है, ग्रदकील, रक्तवात, ओर कफरोग, शूलरोग, इन 
सबकाभी नाशक होता है ॥ १६१ ॥ 


अय सयनफटनामरशएणाः , 
मर्देनहछदनः पिण्डीनटः पिण्डीतकस्तथा । 
करहाटो मरुबकः शल्यको विषपुष्पकः ॥ १६२ ॥ 
मधुनो मधुरस्तिक्तो वीर्योष्णो लेखनो लघुः 
वान्तिरुद विद्रधिहरः प्रतिदयायव्रणान्तकः ॥ १६३ ॥ 
रूक्षः कुष्टकफानाहरोथयुर्मव्रणापहः । 

रीका- मर्दन १, छदेन २, पिंडीनट ३, पिडीतक ४, करहाट ५, मरुवक द, 
शल्यक ७, विषपुष्पक ८, ये अष्ठ मयनफलके नाम हैं ॥ १६२ ॥ फिर ये मयन- 
फल मधुर, तिक्त, उष्ण, लेखन, ओर हटकाभी होता हे. ओर वमनकों लाने- 
वाला, तथा विद्रधिका नाशक है, जषाम, ओर घावोंकाभी हरनेवाला है॥ १६३॥ 


ओर रूखा है, कुष्ठ, कफरोग, अफरा, गुल्मरोग, शोथरोग, तथा व्रण इनकोंभी 
हरनेवाला है. | 


अय रस्नानामखणाः. 


रास्ना युक्तरसा रस्या सुवहा रसना रसा ॥ १६४ ॥ 
एलापणी च सुरसा सुगन्धा श्रेयसी तथा । 
रास्राऽमपाचिनी तिक्ता युरूष्णा कफवातजित्‌ ॥ १६५ ॥ 
रोथश्वाससमीरास्रवातश्रुखोदरापहा । 
कासज्वरविषाशीतिवातकामयहिध्महूत्‌ ॥ १६६ ॥ 


३२ हरी तक्या दिनिधेटे 


टीका--राखा १, युक्तरसा २, रस्या ३, सुवहा ४, रसना ०, रसा ६, 
॥ १६४ ॥ एलापर्णी ७, सुरसा <, सुगंधा ९, श्रेयसी १०, ये दश राखाके नाम 
हैं. रास्ता आमका पाचन करनेवाली होता है, तिक्त, भारी, उण, ओर कफवा- 
तकां हरनेवाली है ॥ १ ६५ ॥ और शोथरोग, श्वास, वातरक्त, वातशूल, उदरके 
रोग, इन समस्त रोगोंकों हरनेवाली हे. ओर कास, ज्वर, विष, ओर अस्सी. 
प्रकारके वातरोग, हिम, इन सबनकोंभी हरनेवाली है ॥ १६६ ॥ 
अथ नकुटीनामयणाः. 
नाकुली सरसा नागसुगन्धा गन्धनाकुटी । 
नकुलेश भरुजद्गाक्षी सपाङ्गी विषनाशिनी ॥ १६७ ॥ 
नाकुली तुवरा तिक्ता कटकोष्णा विनाशयेत्‌ । 
भोगीदूतादशिकाखुविषनज्वररृमिव्रणान्‌ ॥ १६८ ॥ 
दीका--रास्ताका भेद जिस्कों लोकिकमें नांइ बोलते हें, उसके नाम और 
गुण लिखते हें. नाइुली १, सुरसा २, नागसुगंधा ३, गंधनाकुली ४, नकुलेष्टा ५, 
. अुजंगाक्षी ६, सपाक्षी ७, विषनाशिनी, ॥ १६७॥ नाकुली कसेली होती है, 
तिक्त, कट, ओर उण, होती है. ओर सपेसें आदिले विषवाले जानवरोंके जैसे 


विच्छ, मकडी, भूसा, कांतर इनके विषकों नाश करती है. और ज्वर, क्रमि, तथा 
व्रण, घाव, इन रोगोंकोभी हरनेवाली है ॥ १६८ ॥ 


अथ मांचिकानामगणुणाः. 


माचिका प्रस्थिकाम्बष्ठा तथा वाम्बालिकाम्बिका । 
मयूरविदला केशी सहस्रा वालमूलिका ॥ १६९ ॥ 
माचिकाम्ला रसे पाके कषाया शीतला लघुः । 
पक्रातीसारपित्तास्रकषकण्ठामयापहा ॥ १७० ॥ 
टीका--इस किमाचको पश्चिमदेशमें मोइया बोलते हैं; और इसका दक्ष होता 
है, अब इसके नाम ओर गुण लिखते हैं. माचिका १, प्रस्थिका २, अम्बष्ठा ३, 
अम्बालिका ४, मयूरा ५, विदला ६, केरी ७, सहस्रा ८, वालमूलिका ९, ये नव 
किमाचके नाम हैं ॥ १६९॥ ये किमाच रसमें अम्ल, पाकर कसेला होता है, तथा 
१ पश्चिमदेशे मोइआ इति लोके प्रसिद्धों इक्षविशेष 


[4 1 ॥ 
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शीतल और हलका होता है, और पकातिसार, रक्तपित्त, कफरोग, तथा कंठरोग, 
इनकॉभी हरनेवाला ह ॥ १७० ॥ 


अथ तेजवतीनामयणाः. 


तेजस्विनी तेजवती तेजोह्वा तेजनी तथा । 
तेजस्विनी कफश्वासकासास्यामयवातद्धत्‌ ॥ १७१ ॥ 
पाचन्युष्णा कटुस्तिक्ता रुचिवहिपरदीपिनी । 
रीका--तेजखिनी १, तेजवती, २. तेजोहा ३, तेजनी ४, ये चार तेजवतीके 
नाम हैं. तेजवती कफ, शास, कास, युखके रोग, इनकों हरनेवाटी होती है ॥१७१॥ 
ओर. पाचन, गरम, कडवी, तिक्त, रुचि तथा वदहिकों दीपन करनेवाली कही है. 
कृटभी(मारकागनी)नामयणाः. 
ज्योतिष्मती स्यात्‌ कटभी ज्योतिष्का कांगनीति च॥१७२ 
पारावतपदी पण्या लता पक्ता ककुन्दनी । 
ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्‌ ॥ १७३ ॥ 
अस्युष्णा वामनी तीक्ष्णा वहिबुद्धिस्मरतिप्रदा । 
टरीका-ज्योतिणतीं १, कटभी २, ज्योतिष्का .३) कांगनीं ४ ॥ १७२॥ पा- 
रावतपदी ५, पण्या ६, ये छ मालकांगनीके नाम हें. इसकी लता. ककुन्दनी- 
नामसे प्रसिद्ध है. ये मालकांगनी कडवी है, तिक्त है, सर है, कफ तथा वातकों जी- 
तनेवाली है ॥ १७३ ॥ और बहुत गरम है, वमन करानेवाली है, तीखी है, और 
आभि, बुद्धि, तथा स्मृति, इनकों बढानेवाली है. 
अथ कुषट(कट)नामयणाः. _ 
कुष्टं रोगाहयं वाप्यं पारिभव्यं तथोत्पलम्‌ ॥ १७४ ॥ 
कुष्टमुष्णं कटु स्वादु शुक्रं तिक्तकं लघु । 
हन्ति वातास्रवीसपंकासकृष्रमरुत्कफान्‌ ॥ १७५ ॥ 
टीका--कुष्ट १, रोगाहय २, वाप्य ३, पारिभव्य ४, उत्पल ५, ये पांच कू- 
टके नाम हैं ॥ १७४ ॥ कूट गरम, कडवा, मधुर, शुक्रकों बढानेवाला, तिक्त 
५५ । 
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तथा हलका होता है. ओर वातरक्त, कास, इष, वात, कफ, इन समस्तरो- 
गोंकों हरनेवाला है॥ १७५ ॥ 
अथ पुष्करमूटनामयणाः. 
उक्तं पुष्करमूल तु पोष्करं पुष्करं च तत्‌ । 
पद्मपत्रं च कादमीरं कुष्ठभेदमिमं जगुः ॥ १७६ ॥ 
पोष्करं कटुकं तिक्तमुक्तं वातकफज्वरान्‌ । 
हन्ति शोथारुचिश्वासान्विशेषात्पाश्व॑श्ुखनुत्‌ ॥ १७७ ॥ 
टीका--पुष्करमूल ९; पौष्कर २, पुष्कर ३, पद्मपत्र ३, काश्मीर ६, ये 
पुष्करमूलके नाम हैं. येभी कूटकाही भेद है॥ १७६ ॥ पुष्करमूल कडवा है, और 
तिक्त है, ओर वात, कफ, तथा ज्वर इनकों मुक्ति करता है. तथा शोथ, अरुचि, 
खास, ओर विशेषकरके पाश्वेशुखकों, हरनेवाला है॥ १७७॥ 
अथ हेमाङ्ञा(चोक)नामयणाः. 
कटुपर्णी हेमवती हेमक्षीरी हिमावती । 
हेमाहा पीतदुग्धा च तन्मूटं चोकमुच्यते ॥ १७८ ॥ 
हेमाहा रेचनी तिक्ता भेविन्युत्केशकारिणी । 
कृमिकण्डूविषानाहकफपित्तास्रकुषवुत्‌ ॥ १७९ ॥ 
टीका--कटुपणीं १, हेमवती २, हेमक्षीरी ३, हिमावती ४, हेमाहा ५, पीत- 
दुग्धा ६, ये चोकटृक्षके नाम हैं. ओर उसके मूलकों चोक कहते ह ॥ १७८ ॥ 
चोक दस्तावर है, तिक्त रै, भेदन करनेवाली है, और जीमि चलानेवाली है, 
ओर कृमि, खुजली, विष, अफरा, कफरोग, मूत्रकृच्छ, तथा रक्तपित्त, कुष्ठ, 
इनकोंभी हरनेवाली होती हे ॥ १७९॥ 


अथ श्वृंगी(काकडाशीगी)नामुणणाः. 
शंगी ककटन्छरंगी च स्थात्कुलीरविषाणिका । 
अजश्रुगी च वक्रा च ककंटाख्या च कीर्तिता ॥ १८० ॥ 
शद्गी कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयन्वरान्‌ । 
श्वासोऽष्ववाततरटूकासदिक्षारुचिवमीन्‌ हरेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
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टीका--झृंगी १, ककेट्शूंगी २, कुटीर ३, विषाणिका ४, अजद्यगी ५, 
वक्रा ६, ककेटा ७, ये काकडाशींगीके नाम हैं ॥ १८०॥ ये कसेली, तिक्त, 
कफ, वात, क्षय, ओर ज्वरोंकों हरनेवाली है. ओर श्वास, ऊध्वेवात, तृषा, कास, 
हिचकी, अरुचि, तथा वमन, इनकोंभी हरनेवाली कही है॥ १८१ ॥ 


अथ कट्फलनामगणणाः. 
कट्फलः सोमवल्कश्च केटयेः कुम्भिकापि च । 
श्रीपणिका कुसुदिका भद्रा भद्रवतीति च ॥ १८२॥ 
कट्फटस्तुवरस्तिक्तः कटुवातकफज्वरान्‌ । ` 
हन्ति श्वासप्रमेहारीःकासकण्ठामयारुचीः ॥ १८३ ॥ 
रीका- कट्फल १, सोमवस्क २, केटये ३, भिका ४, श्रीपणिका ५, 
ङयुदिका ६, भद्रा ७, भद्रवती ८, ये कायफलके नाम हैं ॥ १८२ ॥ ये कसेखा 
होता है, ओर तिक्त, तथा कडवा होता है. वात, कफ, तथा ज्वरोको हरनेवाला है. 
ओर श्वास, प्रमेह, ववासीर, कास, कंठरोग, ओर अरुचि, इनकों हरनेवाला 
है ॥ ९८३ ॥ 
| | + ७५१ 
अथ भांगीनामणणाः. 


भागीं भ्रुयुभवा पद्या फञ्जी ब्राह्मणयपष्टिका । 
भांगी रूक्षा कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी रघुः ॥ १८४॥ 

दीपनी तुवरा युल्मरक्तजं नाशयेद्भुवम्‌ । 
रोथकासकफश्वासपीनसन्वरमारुतान्‌ ॥ १८५ ॥ 


टीका--भांगी ९, भ्रगुभवा २, पतद्मा ३, पंजी ४, ब्राह्मणयष्टिका ७, ये भां 
गीके नाम हैं. ये रुखी होती है. तथा कडवी, तिक्त, ओर रुचिकों करनेवाली 
होती है, ओर गरम, पाचन, तथा हलकी होती है॥ १८४ ॥ ओर दीपन, तथा 
कसेली होती है, ओर रक्तसें उत्पन्न भये वायगोलाकों निय हरती है, और 
शोथ, कास, कफ, श्वास, पीनस, तथा ज्वर, वायु, इनकोंभी हरनेवाली है।१८५॥ 
ओर अन्यग्रंथोमिं कासघ्ी ९, भागेपणिनी) २, परशाक ३, शुक्रमाता ४, ये चार 
नाम भांगीके विशेष लिखे हैं 
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अथ पाषाणभेदनामयणाः. 


पाषाणभेदकोऽदोघ्री गिरिभिद्धिन्नयाजनी । 

अदमभेदो हिमस्तिक्तः कषायो बस्तिशोधनः ॥ १८६ ॥ 

भेदनो हन्ति दोषाशोंगुल्मरूच्छाश्महूहुजः । 

योनिरोगान्प्रमेहांश्च शीदश्रुख्रणानि च ॥ १८७ ॥ 

टीका पाषाणभेदक १, अरमघ् २, गिरिभित्‌ ३, भिन्नयाजनी ४, ये पाषा- 

णभेदके नाम हैं. ये शीतल, तिक्त, कसेखा, भूजादायकां शोधन करनेवाखा 
है ॥ १८६ ॥ ओर भेदन, तथा दोष, ववासीर, गर्म, मृत्रकृच्छ, पथरी, हृदयकी 
पीडा, योनिरोग, प्रमेह, प्ीह, शूर, घाव, इन सबकों हरनेवाला हे ॥ १८७॥ 
(ओर ग्र॑थोमे पाषाणभेद १, पाषाण २, अहमभेद्‌ ३, अहमभेदक ४, शिलाभेद ५, 
हषद्धेद ६, नगभिन्नक ७, ये नाम पाषाणभेदके विशेष कहे हैं.) 


अथ धातकी(धावई)नामग॒णाः, 
धातकीं धातुपुष्पी च ताम्रपुष्पी च कुजरा । 
सुभिक्षा बहुपुष्पी च वहिज्वाला च सा स्मरता ॥ १८८॥ 
धातकी कटका शीता मसुदुझत्तुवरा रघुः । 
तष्णातीसारपित्तास्नविषकृमिविसपेजित्‌ ॥ १८९ ॥ 


टीका--धातकी ४, धातुपुष्पी २, ताम्रपुष्पी ३, कुंजरा ४, झुभिक्षा ५, बहु 
पुष्पी ६, वहिज्वाला ७,ये धवके नाम हैं॥ १८८ ॥ यह धावई कडवी, और शीतल, 
तथा झुलायम करनेवाली, कसेली, हलकी होती है. ठृषा, अतीसार, रक्तपित्त; 
विष, कमि, तथा बिसपे इनकों हरनेवाली है ॥ १८९ ॥ 


अथ मंनिषठनामयणाः. 


मिषा विकसा जिगी समङ्गा काटमेषिका । 
मण्डूकपर्णी मण्डीरी भण्डी योजनवछयपि ॥ १९० ॥ 
रसायन्यरुणा काला रक्ताड़ी रक्तयश्टिका । 

भण्डीतकी च गण्डीरी मज्ञघा वख्ररञ्जिनी १९१ ॥ 
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मञ्जिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णृत्‌ । 
गुरु चोष्णा विषल्लेष्मशोथयोन्यक्षिकणेरुक्‌ ॥ १९२ ॥ 
रक्तातीसारकुष्ठासत्रवीसपैत्रणमे हनुत्‌ । 
टीका--मंजिप्ठा ९, विकसा २, जिगी रे, स्मगा ४, कालमेषिका ५) मंडक- 
पणीं ६, भंडीरी ७, भंडी, योजनवद्टी <, ॥ १९० ॥ रसायनी ९, अरुणा १०, 
काला ११, रक्तागी १२, रक्तयष्टिका १२, भण्डीतकी १३, गंडीरी १४, म॑जूषा? ९) 
वश्रंजनी १६, ये मंजीठके नाम हैं ॥ १९१ ॥ ये मधुर, तिक्त; कसेखी, ओर 
खर तथा बणेकों करनेवाली है. तथा भारी ओर गरम होती है. सबप्रकारके विष, 
कफ, शोथ, योनिपीडा, नेत्रपीडा, कर्णपीडा, ॥ १९२॥ तथा रक्तातीसार, कुष्ठ, 
रक्तपित्त, विसपे, घाव, ओर प्रमेहकों हरनेवाली है. 
अथ कुसुम्भनामय॒णाः. 
स्यात्छुसुम्भं वदहविरिखं वसख्ररंजकमित्यपि ॥ १९३ ॥ 
कुसुभं वातलं रुच्छे रक्तपित्तकफापहम्‌ । 
टीका--कुसुंभ १, वहिशिख २, वद्धरंजक, ३, ये कुसुंभके नाम हैं ॥ १९३॥ 
ये वातज होता है, ओर मूृत्रकृच्छका तथा रक्तपित्तका, ओर कफकाभी हरनेवाला है. 
अथ लाक्षा(टाही)नामग्॒णाः, 
लाक्षा पलंकषा5लक्तो यावो टृक्षामयो जतु ॥ १९४ ॥ 
लाक्षा वण्यों हिमा बल्या स्लरिग्धा च तुवरा लघुः । 
ब्राह्मण्यड्रारवछ्ली च स्वरशाका च हज्जिका ॥ १९५ ॥ 
अदुष्णा कफापित्तास्रहिक्षाकासज्वरप्रणुत्‌ । 
व्रणोरःक्षतवीसपकुमिकुष्टगदापहा ॥ १९६ ॥ 
अलक्तको युणेस्तद्ददिरोषादव्यङ्गनारानः । 
टीका-ाक्षा १, पर्लकषा २, अलक्त ३, याव ४, द्रक्षामय ५, जतु ६, ये 
लाहीके नाम हैं ॥१९४॥ ये वणेकों अच्छा करनेवाली है, शीतल, बलकों बढानेवाली, 
चिकनी, कसेली, ओर हलकी है. ब्राह्मणी १, अंगारवल्ली २, खरशाका >, हं- 
ञ्जिका ४, ये ब्राह्मीके नाम हैं ॥ १९५॥ ये शीतल होती है, कफ, रक्तपित्त, 
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हिचकी, कास, ज्वर) इनकों हरनेवाली दै. और घाव, उरःक्षत, विसषै, कृमि 
ओर कुष्ठ, इनकोंभी हरनेवाली है ॥१९६ ॥ ओर हछाही गुणोंमें इसीके बरावर है 
परंतु विशेषकरिके व्यङ्गकी नाशक होती दै. 
अथ हरिद्रानामयणाः. 
हरिद्वा काञ्चनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी ॥ १९७ ॥ 
कृमिघ्रा हरदी योषित्यिया हया विखासिनी । 
हरिद्रा कटुका तिक्ता रूक्षोष्णा कफपित्तदुत्‌ ॥ १९८ ॥ 
 वण्यां खग्दोषमेहास्रशोथपाण्डुब्रणापहा । 
दीका--हरिद्रा १, कांचनी २, पीता ३, निशाख्या ४, वरवणिनी ५, 
॥ १९७ ॥ क्रमिप्ता ६, हल्दी ७, योषिसिया <, ह्या ९, विखासिनी १०, ये ह- 
लदीके नाम हैं. ये कडवीं, तिक्त, रुखी, ओर गरम, तथा कफपित्तकी नाशक 
है॥ १९८ ॥ वणेकों अच्छा करती है, त्वचाके दोषोंकों ओर प्रमेहकों तथा रक्त- 
शोथ, पांड, ओर घावोंकों हरनेवाली है. 
₹* [रे 
अथ कप्रहरिद्रानामण॒णाः. 
दावीभेदास्रगन्धा च सुरभी दारुदारुच ॥ १९९ ॥ 
कप्रेरा पद्मपत्रा स्यास्सुरीमत्‌ सुरतारिका । 
टीका--दार्वीभेदा १, अस्रगंधा २, सुरभी ३, दारुदारु ४, ॥ ५९९ ॥ क- 
पूरा ५, पद्मपत्रा ६, सुरीमत्‌ ७, सुरतारका ८, ये कपूरहलदीके नाम हैं 
अथ वनहलदीनामणणा:. 
अरण्यहलदीकन्दः कुछवातास्ननाशनः ॥ २०० ॥ 
आम्रगन्धिहेरिद्रा या सा शीता वातखा मता । 
पित्तटन्मधुरा तिक्ता सवकण्डूविनाश्िनी ॥ २०१ ॥ 
टीका--अरण्यहलदीकन्द अथात्‌ वनहलदी कुष्ठ ओर वातरक्तकां हरनेवाली ` 


है ॥ २०० ॥ ओर कप्ूरहलदी शीतल है, वातकों पेदा करनेवाली होती हे. ओर 
पित्तकों हरनेवाली हे, ओर मधुर रै, तिक्त है, ओर खुजलीकों हरनेवाली 


हे ॥ २०१॥ 
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[4 
अय दारुह्ारद्रानामणशुणाः. 

दावीं दारुहरिद्रा च पजन्या पजनीति च । 

करटंकटेरी पीता च भ्वेत्सेव पचंपचा ॥ २०२ ॥ 

सेव कालीयकः प्रोक्तस्तथा काटेयकोऽपि च । 

पीतहुश्च हरिश्च पीतदारु कपीतकम्‌ ॥ २०३ ॥ 

दार्वीं निशाशुणा किन्तु नेत्रकणांस्यरोगयुत्‌ । 

टीका--दावीं १, दारुहरिद्रा २, पन्या ३, पजेनी ४, कटंकटेरी ९, पीता ६, 
पचपचा ७, ॥ २०२ ॥ काटीयक ८, कालेयक ९, पीतद्रम १०, हरिद्रा ११, 
पीतदारु १२, कपीतक १३, ये दारूहलदीके नाम हैं ॥ २०३ ॥ ये दारुहलदी ह- 
लदीके समानही शणवारी होती है, तथापि बहुतकरिके नेत्र, कणं) सुख, इनके 
रोगेंकों हरनेवाली है. | 
अथ रसांजन(रसोत)नामयणाः. 

दार्वीक्राथसमं क्षीरं पादं पक्तवा यथा घनम्‌ ॥ २०४ ॥ 

तदा रसांजनाख्यं तत्‌ नेत्रयोः परमं हितम्‌ । 

रसांजनं ताक्षरोटं रसगर्भ च ताक्ष्यजम्‌ ॥ २०५ ॥ 

रसांजनं कटुश्टेष्मविषनेत्रविकारयुत्‌ । 

उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं व्रणदोषनुत्‌ २०६ ॥ 

दीका--दारृहलदीके काके समान दृधकां पकावे, जब चोथा हिस्सा गाढा 

रहजाय ॥ २०४ ॥ तब उसको रसांजन अथात्‌ रसोत कहते हैं. ये ने्ेकि वडा 
हितकारी होता है. रसांजन १, ताक्ष्यशैल २, रसगर्भ ३, ताक्ष्येज ४, ये रसो- 
तके नाम हैं ॥ २०५ ॥ ये कडवा होता हे, कफ, तथा विष ओर नेत्ररोगोंकों ह- 
रनेवाला है, ओर गरम, रसायन, तिक्त, छेदन, घावोंका ओर दोषोंका हरने- 
वाला है ॥ २०६॥ 


अथ बाकुचीनामयणाः. 
अवल्युजी बाकुची स्यात्‌ सोमराजी सुपणिका । 
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शशिलेखा रृष्णफटखा सोमा पृतिफलीति च ॥ २०७ ॥ 
सोमवल्ली कालमेषी कृष्टघ्री च प्रकीतिता । 

वाकुची मधुरा तिक्ता कटुपाका रसायनी ॥ २०८ ॥ 
विष्टम्भटदिमा रुच्या सरा शष्मास्रपित्तयुत्‌ । 

रक्षा दया श्वासकुष्टमेहज्वररमिप्रणुत्‌ २०९ ॥ 
तत्फलं पित्तं कुष्टकफानिलहरं कट्‌ । 

केश्यं वच्यं वमिश्वासकासरोथामपाण्डुनुत्‌ ॥ २१० ॥ ` 


रीका-अवस्गुज १, बाकुची २, सोमराजी ३, सुपणिका ४, शशिलेखा ५, 
कृषणफाला ६, सोमा ७, पूतिफटी ८ ॥ २०७ ॥ सोमवह्ी ९, कालमेषी १०, 
कुष्ठप्ती, ये बाकुचीके नाम हैं. ये मधुर है, तिक्त है, पाक्मे कडवी है, रसायनी 
है ॥ २०८ ॥ विष्“॑भकों हरे है, शीतल है, रुचिकों बढानेवाली है, दस्तावर है, कफ 
तथा रक्तपित्तकों नाश करनेवाली है, रुखी है, हृदयकों प्रिय है, और श्वासरोग, 
कुष्ठरोग, प्रमेह तथा ज्वर, कृमि, इनकों हरनेवाली हे ॥ २०९॥ और इसका फल 
पित्तकारक है, कुष्ठ, कफ, वात, इनका नाशक है, कडवा है, वार्छोकों हितकारक 
है, वचाकों अच्छा करनेवाला है, वमन, खास, कास, और सूजन, पांडरोग इनका 
हरनेवाला है ॥ २१०॥ 


अथ चक्रमदेनामणणाः. 
चक्रमदेः प्रपुन्नाटो दहुप्चो मेषलोचनः । 
पद्माटः स्यादेडगजश्नक्री पुन्नाट इत्यपि ॥ २११ ॥ 
चक्रमदों लघुः स्वादु रुक्षः पित्तानिलापहः । 
ययो हिमः कफश्वासकुछदहुरमीन्‌ हरेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
हन्त्युष्णं तत्फरं कुष्ठकण्डूदद्रविषानिलान । 
गुल्मकासकूमिश्वासनाशन कटुकं स्म्रतम्‌ ॥ २१३ ॥ 


टीका--चक्रमदं १, प्रपुन्नाट २, ददुप्न रे, मेषलोचन ४, पत्माट ५, एडगज ६, 

चक्री ७, पुन्नाट €? ये चकोरके नाम हैं ॥ २११॥ ये हलका, और मधुर, तथा 
1 इ न्रे, (से 

रुखा होता है, ओर पित्तवायुका हरनेवाखा है, हृदयका भिय है, शीतल है, 
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कफ, श्वास, कुष्ठ, तथा दाह, कृमि, इनकों हरनेवाला हे ॥ २१२ ॥ ओर इसका 
फल बहुत गरम होता हे. ओर ष्ठ, पांड, दाह, विष, वात, वायगोला, कास, 
क्रामे, वास, इनका नारक ह, ओर कडवा कहागया है ॥ २९३ ॥ 
अतिविषानामयणाः. 

विषा त्वतिविषा विश्वा शड़ी प्रतिविषारुणा । 

शुक्रकन्दा चोपविषा मङ्गा धुणवछभा ॥ २१४ ॥ 

विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत्‌ । 

कफपित्तातिसारामविषकासवमिकृसीन्‌ ॥ २१५ ॥ 
टीका- विषा १, अतिविषा २, विश्वा ३, शरगी ४, प्रतिविषा ५, अरुणा ६, 


(> क 


शुक्ककंदा ७, उपविषा €, भंगुरा ९, घुणवक्षभा, ये अतीसके नाम हैं ॥ २९४ ॥ 
ये थोडा गरम है, कडवी है, तिक्त ओर पाचन है, तथा दीपन है, और कफ, 
पित्त, अतिसार, आम, विष, तथा कास, वमन, कमी, इनकों हरनेवाखा है ॥२१५॥ 
न 
अथ लाश्ननामगुणाः, 
लोधस्तिरीटकश्वेव शावरों मालवस्तथा । 
हिनायः पट्टिकालोभः क्रमुकः स्थूलवल्कलः ॥ २१६ ॥ 
जीणपत्रों बहत्पत्रः पट्टीलाक्षाप्रसादनः । 
लोधो ग्राही लघुः शीतश्रश्नुष्यः कफपित्तनुत्‌ ॥ २१७ ॥ 
कषायो रक्तपित्तास्रज्वरातीसारशोथह्ूत । 
टीका-जलोप्र १, तिरीटक २, शावर ३, मालव ४, ये लोध्रके नाम हैं. प- 
टिका १, लोध २, कृमिक ३, स्थृूलवल्कल ४, ॥ २९६ ॥ जीणेपत्र ८, बृहत्पत्र दे, 
पट्टी ७, लाक्षा €, प्रसादन ९, ये पठानी लोभके नाम हैं. ये ग्राही, अस्प और 
शीतल है, नेत्रोंकों हितकारक है, कफपित्तकों हरनेवाला है॥ २१७॥ और कसेला 
है, तथा रक्तपित्त, ज्वर, अतीसार, और शोथ, इनकों जीतनेवाला हे. 
अयथ लठशुननामशुणाः:. 
लशुनस्तु रसोनः स्यादुयगन्धो महोषधम्‌ ॥ २१८ ॥ 


अरिशो म्खेच्छकन्दश्च यवनेष्टो रसोनकः । 
६ 
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टीका--लहसुन १, रसोन २, उग्रगन्ध ३, महाषध ४, ॥ २१८॥ अरिष्ट ५, 
म्टेच्छकन्द ६, यवनेष्ठ ७, रसानक ८, ये ठहसुनके नाम है 
तदा ततोऽपतदिन्दुः सरसो नोऽभवह्धवि ॥ २१९ ॥ 
पंचभिश्च रसेयुक्तो रसेनाम्लेन वजितः । 
तस्माद्रसोन इद्युक्तो द्रव्याणां यणवेदिभिः ॥ २२० ॥ 
कटकश्वापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः । 
नारे कषाय उषिष्टो नाराय लवणः स्प्रतः ॥ २२१ ॥ 
बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तहुणवेदिभिः । 
रसोनो बृंहणो दृष्यः क्िग्धोष्णः पाचनः सरः ॥ २२२ ॥ 
रसे पाके च कटुकस्तीध्णो मधुरको मतः । 
रीका--जव उससे पृथ्वीपर बूंद, गिरी तिसका लहसुन होता है ॥ २१९ ॥ 
पांचरसोसे युक्त ओर अम्लरससें रहित होता हे. इसलिये द्रगयोके गुण जानने 
वालान रसात नाम कहा है ॥ २२० ॥ यं सूलम कडवा ह; आर पत्रम तिक्त रहता 
है, और नालमें कसेला, ओर नाटके अग्रभागमें लवण ऐसा कहते हैं ॥ २२१ ॥ 
आर बाजम मधुर याप्रकार्‌ इसक रस कह हैं. य समस्त धातुआका बढानेवाली 
है, ओर कामदेवकों प्रबल करती है, ओर स्व्िग्य, उण, तथा पाचन, दस्ताव- 
र होता है ॥ २२२ ॥ और रस ओर पाकम कडवा, तीक्ष्ण, गरम, और मधुरभी 
होता हे 
भप्नसन्धानकृत्‌ कण्ठ्यो गुरुः पित्तास्रव्रद्धिदः ॥ २२३ ॥ 
बलवणेकरो मेधाहितो नेत्रयो रसायनः 


टीका- टृटेहाडका जोडनेवाखा, कंठके हित, भारी, रक्तपित्तकां बढानेवाला 
होता है ॥ २२३ ॥ बलकों तथा वणेकों बढानेवाला है, कांतिकों करनेवाखा रै, 
नेत्रोका हित करनेवाला है, ओर रसायन होता है, 


ढद्रोगजीणज्वरकुक्षिशूलविबन्धगुल्मारचिकासशोफान्‌॥ २२४॥ 
दुनोमकुष्ठानलसादजन्तुसमी रणाश्वासकफां श्र हन्ति । 

मयं मांसं तथाम्छं च हितं लशुनसेविनाम्‌ ॥ २२५ ॥ 
व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌ । 


हरीतक्यादिवगेः । | ४३ 


रसोनमश्नन्पुरुषस्त्यजदेताचिरंतरम्‌ ॥ २२६ ॥ 
टीकाः-- हृदयरोग, आर जीणज्वर, तथा कोके शू, विवंध, ओर वाय 
गोला, अरुचि, तथा कास, ॥ २२४ ॥ शोथ, आर इष, मंदाभि, कृमि, वातरोग, 
शरास, ओर कफ, इनकों हरनेवाखा हे. इस लहसन सेवन करनेवाखेकां म्र अ- 
थात्‌ मदिरा ओर मांस तथा खटाई ये हितकारक हैं ॥ २२५ ॥ ओर दंड पेलना, 
धूपमें फिरना, क्रोधकरना, बहुत जल पीना, दूध पीना, गुड खाना लहसनके से- 
वन करनेवाला, इनकों यत्रसें त्याग दे ॥ २२६॥ 
अथ पटांड(प्याज)नामग॒णाः. 
पलाण्डुयवनेष्टश्च दुगेन्धो मुखदूषकः । 
पलाण्डुस्तु गुणेज्ञेयोी रसोनसद्शो ग्रुणेः ॥ २२७ ॥ 
स्वादुः पाके रसो5नुष्णः कफकृन्नातिपित्तलः । 
हरते केवरं वातं बलवीयकरो गुरुः ॥ २२८ ॥ 


टीका--पलांड १, यवनेष्ठ २, दुगेन्ध ३, मुखदूषक ४, ये प्याजके नाम हैं 
जितने गुण लहसनमें हैं उतनेहीं इसमें ह ॥ २२७॥ ओर ये पाकपे मधुर, रस शी 
तल, और कफकों करनेवाला है, ओर पित्तकों अधिक करनेवाला नहीं, फकत 


बातका हरनेवाला है, ओर बलकों तथा वीयेकों बढ़ानेवाला है, तथा गुर 
हे ॥ २२८ ॥ 


अथ भछातक(मिलावा)नामग्रणाः. 


भल्लातक त्रिषु प्रोक्तमरुष्को रुष्करो5ग्रिकः । 
तथेवाभिमुखी भटी वीरवक्षश्च रोफरृत्‌ ॥ २२९ ॥ 
भकछातकषफर पक्रं स्वादुपाकरसं लघु । 

कषायं पाचनं खिग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि भेदनम्‌ ॥ २३० ॥ 
मेध्यं वहिकरं हस्ति कषवातव्रणोदरम्‌ । 
कुष्ठाशोंग्हणीगुल्मशोफानाहज्वरझसीन्‌ ॥ २३१ ॥ 


टीका--भल्लातक तीनों कहा है. अरुष्क, अरुष्कर, अधिक, ये भिलाबेके 
+ [9 (4) (~) ४.३ र ०) ॐ । हक 
नाम हैं. इसीमकार अभरियुखी, मही) वीरहक्ष, शोफकत्‌, येभी नाम कहें है 


४४ हरीतक्या दिनिर्घटे 


॥ २२९ ॥ भिलावेका फल पका भया पाकमें मधुर है, रस हलका है, कसेला, 
पाचन, स्िग्ध, तीखा, गरम, छेदन करनेवाला, ओर भेदन करनेवाखाभी कहा 
है, ॥ २३० ॥ कांतिकों बढानेवाला, अभिकं प्रबल करता है, कफरोग, वातरोग, 
घाव, और उदररोग इनकों हरनेवाला है. तथा कुप्ररोग, ववासीर, ओर सं- 
ग्रहणी, वायगोला, शोथ, ओर अफरा, ज्वर, कमी, इनकोंभी हरनेवाला है॥२ ३१॥ 
तन्मजा मधरो दृष्यो बंहणों वातपित्तहा । 
वत्तमारुष्कर स्वाद पत्त्र कंश्यसान्नक्ततू ॥ २३२ ॥ 
भछातकः कषायोष्णः शुक्रो मधुरो लघुः । 
वातश्छेष्मोदरानाहकष्ठारशोयहणीगदान्‌ ॥ २३३ ॥ 
हन्ति गुस्मज्वरश्धित्रवहिमान्यक्रिमिव्रणान्‌ । 


टीका--इसकी गिरी मधुर होती है, पुरुषवकों बढानेवाली, बलकों बढानेवाली, 
वातरोग तथा पित्तकों हरनेवाली है, ओर गोल मिलावा मधुर, पित्तकों हरनेबाला 
कहा है, अग्निकों प्रबल करनेवाला हे ॥२३ २॥ ओर ये भिलावा कसेला होता, ग- 
रम, वीयेकों बढानेवाला, मधुर, तथा हलका है. वात, कफ, उद्ररोग, अफरा, कुष्ठ, 
ववासीर, संग्रहणी, इनकों जीतनेवाला है ॥ २३३ ॥ ओर वायगोला, ज्वर, 
श्वेतकुष्ठ, मन्दाश्रि, तथा कृमि, ओर घावोंकों हरता हे. 
भट्गा(भांग )नामसण॒णा:, 
भड़ा गजा मातुलानी मादिनी विजया जया ॥ २३४ ॥ 
भंगा कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः । 
तीक्ष्णोष्णा पित्तानाहमन्दवाग्वहिवधिनी ॥ २३५ ॥ 
टीका--भंगा १, गंजा २, मातुलानी ३, मादिनी ४, विजया ५, जया ६, 
ये भांगके नाम हैं ॥ २१४ ॥ ये कफकों पेदा करती है. तिक्त, ग्राहणी, पाचन, 
तथा हलकी, तीक्ष्ण ओर गरम है, ओर पित्तकों प्बल करनेवाली, मोह, तथा 
मन्दवाणी, मंदानि, इनकोभी प्रबल करनेवाली है ॥ २३५॥ 
अथ खसफसख्(पोस्त)नामयणाः. 
तिलभेदः खसतिखः कासश्वासहरः स्मरतः । 
स्यात्‌ वा खसफलोद्ूतं बल्कटं शीतलं घु ॥ २३६ ॥ 


हरीतक्यादिवगेः । ४५ 


राहि तिक्तं कषायं च वातरुच कफास्रद्टत्‌ । 

धातूनां शोषकं रुक्षं मदकद्याग्विवर्धनम्‌ ॥ २३७ ॥ 

मुहर्मोहकरं रुच्यं सेवनात्पुस्त्वनाशनम्‌ । 

टीका-तिलभेद ४, खसतिल २, ये पोस्तके नाम हैं. ये कास ओर शासको 

हरनेवाला है. पोस्तफलका जो वकल हे वो शीतल ओर हलका हे ॥ २३६॥ ग्राही, 
तिक्त, कसेला, ओर वातकों पेदा करनेवाला, ओर कफरक्तका हरनेवाला, ओर 
धातुनका शोषक, तथा रखा, ओर नशा लाता हैं, वा अवाजकों बढानेवाला 
॥ ३२७॥ ओर ये वारंवार मोहकारक, रुचिदायक, ओर कामदेवकों हित करता है 


अथ आफूक(अफीम)नामगण॒णाः., 
उक्त खसफलं क्षीरमाफ़ूकमहिफेनकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
आफूक॑ शोषणं याहि शछेष्मघ्रं वातपित्तलम्‌ । 
तथा खसफलोद्धतवल्कलप्रायमित्यपि ॥ २३९ ॥ 


टका पास्तके फलके दुधकां अपफूक ओर अहिफेन कहते ह ॥ २२८ ॥ 
अफीम देहका सुखानेवाली, ग्राही, कफका हरनेवाली ह, वातपित्तकां बढाने- 
वाली हैं. ओर ये गुणप पोस्तके वकलसद॒श गुणवाली होती है ॥ २३९॥ 


अथ खसबीज(खसखस)नामयणाः. 

उच्यंते खसबीजानि तेखा खसतिला अपि । 
खसबीजानि बल्यानि दष्याणि सुगुरूणि च ॥ २४० ॥ 

जनयन्ति कफ तानि रमयन्ति समीरणम्‌ । 


(४ 


टीका--इस पोस्तके बीजोकों खाखस तिलभी कहते हं. ये खसखस बलकों 
बढानेवाली, ओर पृष, भारी, है ॥ २४० ॥ तथा कफकों पेदा करती है ओर वा- 
तको हरती हे 


अथ सेन्धवनामयणाः. 
सेन्धवोऽत्पो शीतशिवं माणिमन्थं च सिन्धुजम्‌ ॥ २४१ ॥ 
सेन्धवं वणं स्वादु दीपनं पाचनं लघुः । 
सिग्धं रुच्यं हिमं वृष्यं सूक्ष्मं नेत्य िदोषद्धत्‌ ॥ २४२ ॥ 


४६ हरीतक्यादिनिधेटे 


दीका-सेंधव १, शीतशिव २, माणिमंथ ३, सिंधु ४, ये सेधेनमकके नाम 
हे ॥ २४१ ॥ ये स्वादु, दीपन, पाचन, तथा हलका, होता हैं. चिकना, ओर 
रुचिकों बढ़ानेवाला, शीतल, कामदेवकों बढानेवाला, सूक्ष्म, नेत्रोंका हितकारकः 
ओर त्रिदोषकों हरनेवाखा हे ॥ २४२ ॥ 
अथ क्षाकंभरी (सांभरनमक)नामणणाः, 
शाकंभरीयं कथितं युडाख्यं रोमकं तथा । 
गुडाख्यं लघु वातघ्रमस्युष्णं भेदि पि्लम्‌ ॥ २४३ ॥ 
तीक्ष्णोष्णं चापि सूक्ष्मं चाभिष्यन्दि कटुपाकि च । 
टीका--शाकंभरि १, णडाख्य २, रोमक; ३, ये सांभरनमकके नाम हैं. ये 


७ जरे 


हका, वातनाशक, गरम, भेदी, तथा पित्तकं पेदा करता है ॥ >४३॥ ओर 
तीखा, गरम, सूक्ष्म, अभिष्यन्दी है, तथा पाकमे कडवा होता है 


अथ सासुद्र (पाङ्नमक)नामयणाः. 

सामुद्रं यत्तु खवणमक्षारं वसरं च तत्‌ ॥ २४४ ॥ 

सामुद्रजं सागरजं टखवणोदधिसम्भवम्‌ । 

सामुद्रं मधुरं पाके सतिक्तं मधुरं युरु ॥ २४५ ॥ 

नाल्युष्णं दीपनं भेदि सक्षारमविदाहि च । 

छेष्मटं वातनुत्‌ तिक्तमरुक्ष नातिशीतखम्‌ ॥ २४६ ॥ 

दीका--समुद्रलोन जो है सो क्षाररहित होता है. वाको बसर कहे हैं ॥ २४४॥ 

सायुद्रन *, सागरज २, उदधिसंमव ३, ये पांगालवणके नाम हैं. ये पाकमें म- 
मधुर, थोडा तिक्त, मधुर, ओर भारी हैं ॥ २४५ ॥ बहुत गरम; ओर दीपन है 


भेदी, थोडा क्षार, ओर अविदाही होता है. ओर ये कफजतित वातका नाश क- 
रनेवाला, तिक्त, झ्िग्ब, ओर शीतल होता है ॥ २४७६ ॥ 


अथ बिडनमकनामणणाः. 
विडं पाकं च कतकं तथा द्राविडमासरम । 
षिडं सक्षारमृूछोीघः कफवातानुरोमनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
(ऊध्वं कफमधो वातं संचारयेदित्यथः । ) 


हरीतक्यादिवगेः । | ७ 


दीपनं लघु तीक्ष्णोष्णं रुक्षं रुच्यं व्यवायि च ॥ २४८ ॥ 
विबन्धानाहविश्म्भहूहुग्गोरवशूलनुत्‌ । 
टीका--बिडपाक | १, कतक २, द्राविड २, आसर ४, ये बिडनोनके नाम हें. 
बिड थोडा क्षार, ऊध्वे अध, कफवातका, अनुलोमन करनेवाला होता है ॥२४७॥ 
ऊपर कफ ओर नीचे वातकों निकालता है, ओर ये दीपन, दलका, तीखा, ग 
रम, और रूखा, रुचिकों बढानेवाला है ॥ २४८ ॥ और विबन्ध, अफरा, वि- 
छम्भ, हृदयकी पीडा, तथा भारीपन शूल इनकों हरनेवाला है. 
कर रोर 
अथ सोवचेट(सोचर)ोनामयणाः, 
सोवचेल स्याटूचकमन्धपाकं च तन्मतम्‌ ॥ २४९ ॥ 
रुचकं रोचनं भेदि दीपनं पाचनं परम्‌ । 
सुखरेहं वातयुन्नातिपित्तकं विषदं लघु ॥ २५० ॥ 
उद्रारशुद्धिदं सूक्ष्म विबन्धानाहशूलजित्‌ । 
टीका--सोवचेल १, रुचक २, अन्धपाक ३, ये सोचरनोनके नाम हैं ॥२४९॥ 
ये रुचिकों बढाता है, भेदी, दीपन, बहुत पाचक होता है. चिकना, वातका हर- 
नेवाला, ओर अतिपित्तका करनेवाला, विषका नाशक, ओर हलका दे ॥ २५० ॥ 


तथा डकारकों शुद्ध करनेवाला है, विवध, अफरा, तथा शूल, इनकाभी शमन क- 
रनेवाला है 


जथ ओदह्निद(कचलोन)नामग॒णाः, 


ओद्धिदं पांशुलवणवज्ातं भूमिजं स्वयम्‌ ॥ २५१ ॥ 
क्षारं युरु कटु स्रग्धि शीतर्ल वातनाशनम्‌ । 
टीका--औद्धिद १, पांसुलवण २, ये कचनोनके नाम हैं. जो भूमिस आ 
परी उत्पन्न होता हे ॥ १५१ ॥ क्षार हे, भारी आर कडवा, सिग्ध, तथा शीतल 
है ओर वातका हरनेवाखा 


जय चणकलक्षारनामणणाः, 
चणकाम्छकमस्युष्णं दीपनं दन्तहषणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
लवणानुरसं रुच्यं शुखाजीणविबन्धनुत्‌ । 


८ हरीतक्या दिनिधेटे 


के आय = 


टीका--चनेका खार बहुत गरम ओर दीपन होता है दोतोंकों रॉढनेवाला है 
॥ २५२ ॥ और लवणके अञुसारदी रुचिकों पेदा करता हैं, तथा शु, ओर 
अजीणं, विबध, इनका हरनेवाला है 
अथ वयक्षार(जवाखार)यणाः. 
पाकक्षारो यवक्षारो यावशूको यवाय्रजः ॥ २५३ ॥ 
स्वजिकापि स्मरतः क्षारः कपोतः सुखवचेकः । 
कथितः स्वजिकाभेदो विरोषन्ञैः सुवचिकः॥ २५४ ॥ 
यवक्षारो रघुः लिग्धः सुसूक्ष्मो वहिदीपनः । 
टीका--पाकक्षार १, यवक्षार २, यावशूक ३, यवाग्रन ४, ये जवाखारके 
नाम हैं ॥ २५३ ॥ ओर सज्जीकोंभी क्षार कहते द, कापोत १, सुखबचेक, ये स- 


जीका भेद सुवधिक वेद्ोंनें कहा है ॥ २५४ ॥ जवाखार हलका, स्िग्ध, बहुत 


(क 


सूक्ष्म, अग्निकों करनेवाला हे 
निहन्ति शूलवातामश'छेष्मश्वासगलामयान्‌ ॥ २५५ ॥ 
पाडुशोय्रहणीयल्मानाहशहददामयान्‌ । 
स्वर्जिकास्पगुणा तस्मादिरोषाहुल्मश्रुखटत्‌ ॥ २५६ ॥ 
सुवर्चिका खजिकावद्दोद्धव्या गुणतो जनेः । 
टीका--ओर शूलकों, वातकों, आमकों, तथा कफकों, और श्वासकों, तथा 
गलके रागांका, हरता है ॥ २५५ ॥ आर पांड, ववासार, सेग्रहणी वायगाला, 
तथा अफरा, श्रीह, ओर हृदयरोग, इनकॉभी हरनेवाला हे. ओर सन्नी इस्सं थोडे 
गुणवाली होती है, सज्जी विशेषकरिके वायगोलाकों हरती है ॥ २५६ ॥ और 
सोरा सज्जीके समान गुणवाला कहा है. 
= सु 
अथ साभाग्य(सुहागा)नामयणाः. 
सोभाग्यं टङ्कणं क्षारो धातुद्रावकमुच्यते ॥ २५७ ॥ 
टंकणं वहिकद्रक्षं कफलदातपित्तरुत्‌ । 
रीका- सौभाग्य १, टंकण २, क्षार ३, धातुद्रावक ४, ये सुहागेके नाम हें 
॥ २५७ ॥ ये अभिकों दीप्र करनेवाला है, ओर रूखा है, कफका हरनेवाला है, तथा 
वातपित्तकारक है. 


हरीतक्यादिवगैः । ४९ 


अय क्षरहयनामयणाः. 
स्वजिका यावशुकश्च क्षारदयमुदाद्तम्‌ ॥ २५८ ॥ 
टंकणेन युतं तत्तु क्षारत्रयमुदीरितम्‌ । 
मिलितस्तूक्तमुणवद्दिशेषाहुल्महत्परम्‌ ॥ २५९ ॥ 
टीका--सज्जीखार और जवाखार इनकों क्षारद्रय बोलते हैं. और सुहागाभी 
मिलानेस क्षारत्रय हाता हे ॥ २५८ | ये मलहुए उक्तयुणाका करनवाल हैं, 1व- 
शेषकरके वायगोलाकों हरते हैं ॥ २५९ ॥ 


अथ क्षाराटकनामयणाः. 
पलाशवरज्जीशिखरिचिचाकेतिलनालजाः । 
यवजः स्वजिका चेति क्षारा्टकसमुदातम्‌ ॥ २६० ॥ 
क्षारा एतेऽभिना तुल्या गुल्मशूलहरा भ्रशम । 
दीका--पलास १, थूहर २, कचरा ३, इमली ४, आकृ ५, तिल ६, जव ७ 
सन्नी ८, इन आगां क्षाराका क्षाराष्ट्क कहते ह ॥ २६० ॥ ये क्षाराषएक अभिक 
समान है, वायगोला, तथा शूल, इनका हरनेवाला है 


अथ चुक्र(चोक)नामयणाः, 
युकं सहस्वेधि स्याद्रलाम्लं शुक्रमित्यपि । 

. चुक्रमत्यम्लमुष्णं च दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ २६१ ॥ 
शूलगुल्मविबंधामवात'लेष्महरं सरम्‌ । 
कृमितष्णास्यवेरस्यदत्पीडावहिमास्यद्टत्‌ ॥ २६२ ॥ ` 

इति भावमिश्रविरचिते हरीतक्यादिनिघटे हरीतक्यादि- ` 
वगः समाप्तः ॥ १ ॥ 

टीका--चुक्र १, सहस्रवेधी २, रसाम्ल ३, शुक्र ४, ये चोकके नाम हैं 

चोक बहुत खट्टा होता है, गरम, दीपनीय, पाचन, है ॥ २६१ ॥ और शूल, वा- 

यगोला, तथा विबंध, आमवात, ओर कफकों हरनेवाखा, ओर दस्तावर है, तथा 


कृमि, तषा, मुखके खाद विगडनेकों, हृदयकी पीडाकों, मन्द प्रीकोभी हरनेवाला है. 
॥२६२॥ इति श्रीहरीतक्यादिनिधंटे वालबो धनी टी का यां हरीतक्यादिवगेः समापः॥१॥ 


---+------*----------- ~ 


श्रीः । | 
टरीतक्यादिनिघंरे 


कपूरादिवगेः । ` 
कपररनामयणाः. 
पुंसि छ्वीबे च कपरः सितार हिमवाुकः । 
धनसारशवन्द्रसंज्ञो हिमनामापि स स्मृतः ॥ १ ॥ 
कपरः शीतलो दृष्यश्वक्षुष्यो लेखनो लघुः । 
सुरभिमेधरस्तिक्तः: कफपित्तविषापहः ॥ २॥ 
रीका-पुष्छिग ओर नपुंसकर्लिंगसें कपूर बना है. कपूर १, सिताभ्र २ 
हिमवालक ३, घनसार ४, चंद्रसंज्ञ ५, यह हिमनामसेंभी कहा है ॥ १? ॥ ये शीतल, 
ष्य, नेत्रोंका हितकारक, लेखन, ओर हलका है, सुगंधयुक्त, मधुर, और तिक्त 
होता है, और कफ, पित्त, विष, इनकों हरनेवारा है॥ २॥ 
दाहतष्णास्थवे रस्यमे दो दोगेन्ध्यनाशनः । 
कपूरो दिविधः प्रोक्तः पकापक्प्रभेदतः ॥ ३ ॥ 
पक्रात्‌ कप्नेरतः प्राहुरप्क गुणवत्तरम्‌ । 
टीका--दाह, प्यास, युखके खाद बिगडना, मेदका दुर्गेध, इनकों हरनेवाला 
है, और कपूर दोपकारका होता है, कचा ओर पका ॥ ३॥ पके कपुरसं कचा 
कपूर अधिकणुणवाखा होता हे 
९ € 
अथ चीनसंज्ञकर्पूरनामयणाः, 
चीनाकसंज्ञः कपरः कफक्षयकरः स्मरतः ॥ ४ ॥ 
कुष्ठकण्डूवमिहरस्तथा तिक्तरसश्च सः । 
टीका--चीनाक नाम चीनिया कपूरका है. वो कफकों और क्षयकों करने- 
वाला होता है॥ ४॥ दुष्ट ओर खुजली तथा वमन इनका रहनेवाला है, तथा ति 
क्त रसवाला होता हे ६ 


कपूरादिवगेः । ५१ 


अथ कस्तुरीनामयणाः. 
म्रगनाभिग्रंगमदः कथितस्तु सहस्रभित्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्तूरिका च कस्तूरी वेधमुख्या च सा स्म्रता । 
कादरमरी कपिरच्छाया कस्तूरी भरिविधा स्म्रता ॥ ६ ॥ 
कामरूपोद्भवा श्रेष्ठा नेपाली मध्यमा भवेत्‌ । 
कामरूपोद्भवा कृष्णा नेपाी नीखवणयुक्‌ ॥ ७ ॥ 
काश्मीरदेशसंभूता कस्तूरी हयधमा मता । 
कस्तूरिका कटुस्तिक्ता क्षारोष्णा शुक्रला गुरु ॥ < ॥ 
कफवातविषच्छर्दिशीतदोगेन्ध्यशोषट्धत्‌ । 
शरीका-मृगनामि १; मृगमद १, सहस्रभित्‌ ३, ये कस्तूरीके नाम हैं ॥ ५॥ 
ओर कस्तूरिका १, कस्तूरी २; वेधयुख्या ३, ये दूसरीके नाम हैं. कारमरी १, 
कपिलच्छाया २, कस्तूरी ३, ये तीसरीके नाम है. ऐसे तीन प्रकारकी कस्तूरी लिखी 
॥ ६ ॥ जो कस्तूरी कामरूपदेशमे उत्पन्न होती है वोह श्रेष्ठ हे, ओर जो ने 
पालम होती है वो मध्यम होती है. कापरूपमे काटी ओर नेपालमें नीली होती है 
॥ ७ ॥ जो कस्तूरी कारमीरदेशम उत्पन्न होती हे वह अधम कही है. कस्तूरी 
कडवी होती है, तिक्तः क्षार, गरम, शुक्रकों पेदा करनेवाली ॥ <॥ तथा भारी 
होती हे, ओर कफ, वात, विष, वमन, तथा शीत, दुगेधिता, शोष, इनकों हरने- 
वाली है. 
[40 
अथ कस्तूरिका(सुस्कदाना)ग॒णा:. 
लता कस्तूरिका तिक्ता स्वाद्वी दृष्या हिमा रघुः ॥ ९॥ 
चक्षुष्या छेदिनी शछेष्मदष्णावस्त्यास्यरोगद्धत्‌ । 
टीका- कस्तूरिका क्ता, तिक्त, ओर मधुर होती है, तथा पुष्ट शीतल, ओर 
हल्की होती है ॥ ९॥ नेत्रोंकों हित करनेवाटी है, तथा छेदन करनेवाली हें, 
कफ, प्यास, तथा पेड़, ओर मुखके रोग इनकों हरनेवाली है 


अथ गन्धमार्जारवीयंयणाः. 
गन्धमाजारवीर्य तु वीयंछझत्‌ कफवातटत्‌ ॥ १० ॥ ` 


५२ हरीतक्यादिनिधंटे 


कण्ड्कुघहरं नेयं सुगन्धं स्वेदगन्धनुत्‌ । 
टीका--गौरासरको आंडीनामते कहते हे. गंधमाजार १, वीयेबल करने- 
वाला और कफवातका नाशक होता हे ॥ १०॥ तथा कंडू, ओर कुष्ठ इनका हर- 
नेवाला है, और नेत्रोंका हितकारी है, सुगन्ध है, पसीनाके गन्धकं नाश करने- 
वाला है. इसदेशमे इसे बिल्लीलोटन कहते हैं. 
अथ चन्दननामय॒णाः 
श्रीखण्डं चन्दनं नखी भद्रःश्रीस्तेखुपणिकः ॥ ११ ॥ 
गन्वसारा सटयजस्तथा चन्द्रद्युतन्च सः । | 
स्वादे तिक्तं कषे पीतं छेदे रक्तं तनो सितम्‌ ॥ १२॥ 
ग्रन्थिकोटरसंयुक्त चन्दनं श्रेष्ठमुच्यते । 
चन्दनं शीतल रुक्षं तिक्तमाहादनं लघुः ॥ ३३ ॥ 
श्रमशोषविषश्ष्मत्रष्णापित्तास्रदाहय॒त्‌ । 
दीका--श्रीखंड १, चंदन २, भद्रश्री ३, तेलपरणिका ४।॥ ९१ ॥ गंधसार ९, 
पलयज ६, चंद्रद्युति ७, ये चंदनके नाम हैं. ये खादम तिक्त है, पिस 
नेमं पीटा है, ओर काटनेमे खार और शरीरम लगानेमें सफेद होता है ॥ १२॥ 
गांठ ओर खोडसें युक्त ऐसा चंदन श्रेष्ठ कहा है. ये शीतल, रुखा, ओर तिक्त है, 


आह १ 


हषकों देनेवाला दे! और हलका है ॥ १३ ॥ तथा श्रम, शोष, ओर विष, कफ, 
तषा, रक्तपित्त, ओर दाह, इनका जीतनेवाला है. 


अथ पीतचंदननामयणाः. 
कारीयकं तु कालीय॑ पीताभं हरिचन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिषियं कासारं तथा कालाजुसायेकम्‌ । 
कारीयकं रक्तगुणं विशेषाह्यज्ञनाशनम ॥ १५ ॥ 
टीका--पीतचंदनकों छोकिकम कटम्बक कहते हैं. कालीयक ४, कालीय २, 
पाताभ ३, हारेचदन ४ ॥ १४ ॥ हाराप्रेय «, कालसार ६, कालानुसायेक ७, य 


पीतर्चदनके नाम हं. पीतचदनमं रक्तचंदनके बराबर गुण होते व ओर विशेषक- 
रेके युखका झाइईका हरता है ॥ ९५ ॥ 


कपूरादिवगः । ५५३ 


अथ रक्तचदननामयुणाः. 
रक्तचन्दनमाख्यातं रक्ताङ्घ क्षुद्रचन्वनम्‌ । 
तिलपर्ण रक्तसारं तस्प्रवारुफलं स्म्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तं शीतं गुरु स्वादु छर्दितृष्णाख्पित्तदट्त्‌ । 
तिक्तं नेत्रहितं दष्यं ज्वरव्रणविषापहम्‌ ॥ १७ ॥ 
दीका- रक्तचंदन १, रक्तांग २, क्षुद्रचंदन ३, ऐसा कहा है. और तिलपर्ण १, 
रक्तसार २, प्रवालफल ३, ऐसाभी कहते हं ॥ १६ ॥ रक्तचदन शीतल, भारी, 
मधुर, ओर बमन, तृषा, रक्तपित्त, इनका हरनेवाला हे, ओर तिक्त है, नेत्रोंकों 
हितकारक है, तथा ष्य होता दे, ओर ज्वर, घाव, विष, इनका हारक है ॥ १७॥ 
अथ पतगनामयणाः. 
पतंग रक्तसार च सुरंग रञ्जनं तथा । 
पटररञ्जकमाख्यातं पत्तुर च कुचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
पतंगं मधुरं शीतं पित्त्छष्मव्रणास्रनुत्‌ । 
हरिचंदनवदेयं विरोषादाहनाशनम्‌ ॥ १९॥ 
चन्दनानि तु सर्वाणि सदृशानि रसादिभिः । 
गन्धेन तु विशेषोस्ति प्रषः श्रेष्ठतमो युणेः ॥ २० ॥ 
दाका--रक्तसार १ पतग ¢ सुरग र % रजन ४ 9 पटरनक ॥ पत्त्र ६ ॥ 
कुचंदन ७, ये पतंगके नाम हैं. येभी चंदनकी किस्मसें होता है ॥ ४८ ॥ पतंग 
धुर है, शीतल है, पित्त, कफ, घाव, रक्त, इनकों हरनेवाला है और पीत चंदनके 
सपान जानना, पस्तु वशेषकारके दाहका नाशक है ॥ १९ ॥ सवचदन, रसनम 
समान हैं, ओर गन्धरसे विशेष है, उनमें पहिले गुणोंमें श्रेष्ठ हैं ॥ २० ॥ 
अथ अगरुनाभशुणाः, 
अगर परवरं लोह राजाहं योगजं तथा । 
वशिकं रृमिजं वापि कमिजग्धमनायकम्‌ ॥ २१ ॥ 
 अगरूष्णं कटु लच्यं तिक्तं तीक्ष्णं च पित्तलम्‌ । 


९५४ हरीतक्यादिनि्ैे .. 

लघु कर्णाक्षिरोगघ्रं शीतवातकफग्रणुत्‌ ॥ २२ ॥ 

कृष्णायुणाधिकं तत्तु लोहबद्ारि मज ति । 

अगुरुप्रभवः सेहः कष्णागुरुसमः स्मरतः ॥ २३ ॥ 

टीका--अगरु ?, प्रवरलोह २, राजाह ३, योगज ४, वंशिक ५, कृमिजग्ध ६, 

अनायेक ७, ये अगरके नाम हैं ॥ २१ ॥ ये खादमें कडु है, वचाका हितकारक 
तिक्त, तीक्ष्ण, पित्तकों पेदा करता है, हका है, कणे तथा नेत्रोंके रोगोका हरने- 
वाला है, शीत तथा वात कफ इनकों जीत ॥ २२॥ ओर इन दोनोंमें काला अगरु 


` गुणमे अधिक है, ओर वो लोहके समान जटमे इव जाता है, ओर अगरका तेल 
 कृणागरके समान कहा गया हैं ॥ २३ ॥ द 


अथ देवदारुनामणणाः. 
देवदारु स्मृतं दारुभद्रं दाविन्द्रदारु च । 
मस्तदारु हुकिलिम छृिमं सुरभूरुहः ॥ २४॥ 
देवदार लघु लिग्धं तिक्तोष्णं कटं पाकि च । 
विबन्धाध्मानशोथामतन्द्राहिक्षाज्वरास्रजित्‌ ॥ २५॥ 
प्रमेहपीनसशलेष्मकासकण्ड्समी रनुत्‌ । 


दीका--देवदारु १, दारुभद्र २, दावी ३; इन्द्रदार ४, मस्तदारु, द्रकिलिम ६, 
क्रत्रिम ७, सुरभूरुह ८, ये देवदारुके नाम हैं ॥ २४ ॥ ये हलका होता है, चिकना, 
तथा गरम, तिक्त) ओर पाकम कडवा हैं, विबंध, आध्यान, ओर सूजन तथा 
तंद्रा हिचकी ज्वर ओर रक्त इनका नाशक है ॥ २५ ॥ ओर प्रमेह, पीनस, कफ, 
तथा कास, खुजली, ओर वातकोंभी हरता 


अथ धृपसरटनामयणाः. 
सरलः पीतवृक्षः स्यात्तथा सुरभिदारुकः । 
सरसो मधुरस्तिक्तो कटुपाकरसो रघुः ॥ २६ ॥ 
सिग्धोष्णः कणकण्ठाक्षिरोगरक्षोहरः स्मरतः । 


कफानिटस्वेददाहकासमूच्छव्रणापहः ॥ २७ ॥ 
रीका-सरल ?, पीतहक्ष २, सुरभि ३, दारुक ४, ये दूसरे देवदारुके 


कपूरादिवगेः । ५५ 


नाम हैं. ये मधुर है, तिक्त हे, पाकम कडवा हैं ॥ २६ ॥ ओर ल्लिग्ध, गरम तथा 
कान, कंठ, ओर नेत्ररोग, ओर राक्षसोंका नाश करनेवाला है, और कफ, पसीना, 
दाह, तथा कास, मूच्छ, और घावोंकोंभी हरनेवाला है ॥ २७ ॥ 
| अथ तगरनामयणाः. 

कालानुसा्यं तगरं कुटिरं नघुषं नतम्‌ । 

अपरं पिण्डतगरं दण्डहस्ती च बर्हिणम्‌ ॥ २८ ॥ 

नगरदयसुष्णं स्यात्‌ स्वादु लखिग्धं लघु स्मृतम्‌ । 

विषापस्मारशखाक्षिरोगदोषत्रयापहम्‌ ॥ २९ ॥ 

टीका--कालालुसाय १,तरग २, कुटिल ३, मधुपनत ४, ये तगरके नाम हैं, 

ओर दूसरे तगरकों पिंडतगर १, दंडहस्ति, बहिण कहते हैं ॥ २८ ॥ ये दोनों ग 
रम होते हैं, ओर मधुर, चिकने तथा हलके होते हैं, और विष, मिरगी, शूल तथा 
नेत्ररोग, ओर त्रिदोषकोभी रहनेवाले हैं॥ २९ ॥ 


अथ पतद्माकनामशंणा:, 

पद्मकं पद्मगन्धि स्यात्तथा पद्माहयं स्मृतम । 

पद्मकं तु परं तिक्तं शीतल वातं रघु ॥ ३० ॥ 

विसपदाहविस्फोटकुष्टछेष्मास्रपित्तयुत्‌ । 

गभैसंस्थापनं ठष्यं वमित्रणतृषाप्रणुत्‌ ॥ ३१ ॥ 

टीका-पञ्मक २, पद्मगंधि २, पद्माहय ३, ये पद्माकके नाम हैं. य कसेला 

ओर तिक्त, शीतल, वातकारक है ॥ ३० ॥ विसपे, दाह, तथा विस्फोटक, कुष्ठ, 
और कफ, रक्तपित्त, इनकोंभी हारक है, ओर गर्भकों स्तंभन करता है, रुचिकों 
बढ़ाता है, वमन, घाव, और तृषा इनकाभी हरनेवाला है॥ ३१ ॥ 


अय ण॒ग्गुद्धुनामशणाः:, 
गुग्युल्ुदेंवधूपश्च॒ जटायुः कोशिकः पुरः । 
कुस्ताद्ूूखलक॑ कीबे महीषाक्षः पलङ्कषः ॥ ३२॥ 
महिषाक्षों महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि । 
 हिरण्यपंचमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पश्च जातयः ॥ ३३॥ 


५६ हरीतक्यादिनिषरे 


भुड़ाजनसुवर्णस्तु महिषाक्ष इति स्मरतः । 
महानीलस्तु विज्ञेयः स्वनामसमलक्षणः ॥ ३४ ॥ 
कुमुदः ऊुमुदाभः स्यात्‌ पद्मो माणिक्यसन्निभः । 
हिरण्याक्षस्तु हेमाभः पंचानां लिगमीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महिषाक्षो महानीलो गजंद्राणां हि तावुभो । ` 
हयानां कुमुदः पद्यः स्वस्त्यारोग्यकरो परो ॥ ३६ ॥ 
विशेषेण मदुष्याणां कनकः परिकीतितः । 
कदाचिन्मदहिषाक्षश्च यतः केश्रिन्नणामपि ॥ ३७ ॥ 
गुग्ुटर्विंषदस्तिक्तो वीर्योष्णः पित्तलः सरः । ` 
कषायः कटुकः पाके कटुरुक्षो छघुः परः ॥ ३८ ॥ 
भग्नसंधानरूद्‌ वृष्यः सुष्ष्मः स्यां रसायनः । 
दीपनः पिच्छलो बल्यः कफवातव्रणापची ॥ ३९ ॥ 


स क 


टीका- गुग्गुल १, देवधूप २, जटायु ३, कोशिक पुर ४, कुस्तालु ५, खलक ६, 
ये गूगलके नाम नपुंसकलिंगमें कहे हैं. ओर महिषाक्ष १, पटंकष, येभी नाम हें 
॥ ३२॥ महिषाक्ष १, महानील २, कुमुद ३, पद्म ४, हिरण्य, येभी ग्रूगलके नाम 
हैं॥ ३१ ॥ जो गग भोराके समान कालेरंगका हो उसे महिषाक्ष कहते हैं, ओर 
महानील अपने नामके बराबर लक्षणवाला होता है॥ ३४ ॥ और कुम्द सफेद 
कमलके समान तथा पद्ममणिके सदश कहा है, ओर रिरण्याक्षका सुवणकासा रंग 
होता है, इसप्रकार पांचोंका लक्षण कहा है ॥ ३५ ॥ महिषाक्ष ओर महानील ये 
दोनों हथियोंकों हितकारक है, और घोडानकों कुद तथा पद्म ये दोनों आरोग्य 

रनेवाले हैं ॥ १६॥ ओर विशेषकरके कनक मलुप्यनकों हितकारक है, कभीकभी 
महिषाक्षभी मलुष्योंकों हितकारक है॥ २३७ ॥ ये गग विषद हे, तिक्त है, वीयमें 
गरम है, पित्तकों पदा करता है, सर है, कसेला है, कडवा है, ओर पाकम कड्‌ है, 
ओर रूखा है, तथा बहुत हलका होता है ॥ ३८ ॥ ओर टूटे हाडोंकों जोडनेवाला 
है, पुष्ट हे, सक्षम खरकों अच्छा करनेवाला है, ओर रसायन है, दीपन, ओर च- 
पेदार तथा बलकों बढानेवाला होता हें, ओर कफ, वात, घाव, अपची, इनका 
नाश करता दे.॥. ३९॥ . क्‍ 


कपूरादिवगेः । ५७ 


मेदोमेहाश्मवातांश्र केदकुष्ठाममारुतान्‌ । 
पिडिकाग्रन्थिशोफा्शोगण्डमालारुमी न जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
माधुयाच्छमयेद्वातं कषायत्वाच्च पित्तहा । 
तिक्तत्वात्‌ कफजित्तेन युग्युठ्ः सवेदोषहा ॥ ४१ ॥ 
स नवो छंहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिटेखनः । 
स्निग्धः कांचनसंकाशः पक्जम्बूफलोपमः ॥ ४२ ॥ 
नूतनो गुग्युल्ुः प्रोक्तः सुगन्धियस्तु पिच्छिलः । 
शुष्को दु्गन्धकश्वेव त्यक्तप्रकतिवणेकः ॥ ४३ ॥ 
पुराणः स तु विज्ञेयो गुग्युटर्वीयंवजितः । 
अम्ल ती८णमजीर्ण च व्यवायं श्रममातपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मयं रोषं त्यजेत्‌ सम्यग्युणार्थीं पुरसेवकः । 

टीका--मेद, प्रमेह, पथरी, तथा वात, छेद, कुष्ठ, ओर आमवात, तथा पि- 


डिका, ग्रन्थि, ओर सूजन, ववासीर, तथा गंडमाखा, ओर कृमि, इनकों हरनेवाला 
अर) ७३ ज्र र = (~ हे => ७३ 
है ॥ ४० ॥ ओर मधुर रसस वातनाशक है, कसेलेपनसे पित्तनाशक है, तिक्तपनेसें 


कफनाशक हे, इसीसें गूगल सवेदोषोंका जीतनेवाला होता है ॥ ४१॥ नया गू 
गल वीयेकों बढानेवाला हे, और पुराना, बहुत लेखन होता है. पका गूगल चि- 
कना सुवर्णके रंग कैसा अथवा पके जामनके सदश होता है ॥ ४२॥ ओर नया 
गूगल सुगन्ध चपदार होता है, शुष्क दुर्गधके करनेवाला तथा स्वाभाविक वणेसें 
रहित ॥ ४३ ॥ ओर पुराना गूगल वो हे जो वीयेसें रहित है, खटाई, मिचे, अ- 
जीणे, मैथुन, श्रमकरना, धपय वेना ॥ ४४ ॥ मद्य पीना, क्रोध करना, इतनी 


वातोंकों गृूगलका सेवन करनेवाला अवश्य त्याग दे. 
जथ सरटनियांसयग्यटुः. 
श्रीवासः सरलस्त्रावः श्रीवेष्टो वृक्षधूपकः ॥ ४५ ॥ 
श्रीवासो मधुरस्तिक्तः सिग्धोष्णस्तुवरः सरः । 
पित्तखो वातमूधोक्षिस्वररोगकफापहः ॥ ४६ ॥ 
रक्षोघ्नः स्वेददोगन्ध्ययूकाकण्डूव्रणप्रणुत्‌ । 


५८ हरीतक्यादिनिधरे 


टीका- देवदास्की जातका एक गोंद होता है, उसे गूगल कहते हैं. श्री- 
वास १, सरलखाव २, श्रीवेष्ट ३, एृक्षधूपकं ये इसके नाम हैं ॥ ४५ ॥ ये सरल 
ओर मधुर होता हे, तिक्त, सिग्ध, गरम, ओर कसेला, तथा सर हे. ,पित्तहारक 
हे, वातरोग, शिरोरोग, नेत्ररोग; खररोग, कफ, इनकों हरनेवाख हे ॥ ४६ ॥ 
ओर राक्षसोंका नाशक है, तथा पसीना, दुगन्धिता, जूआं खुजली, घाव, इन- 
कोंभी हरनेवाला है. 
अथ रलनामरखणाः. 


राटस्तु शाखनिर्यासस्तथा सजेरसः स्मरतः ॥ ४७ ॥ 

देवधृपो यक्चधृपस्तथा सवेरसश्च सः । 

रारो हिमो गुरुस्तिक्त: कषायो याहको हरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

दोषास्रस्वेदवीसपेज्वरत्रणविपादिकाः । 

ग्रहभम्नाभिदग्धाश्र शूलातीसारनाशनः ॥ ४९ ॥ 

टीका--राल १, साल २, नियांस ३, सजेरस ४, ॥ ४७॥ देवधूप ९, यक्ष- 
धूप ६, सजरस ये रालके नाम हैं. राल शीतल, भारी, तिक्त) कसेला, और 
ग्राहक है, ॥ ४८ ॥ ओर दोष, रक्त, पसीना, तथा विसपे, ज्वर, घाव, ओर वि- 
पादिक इनकों हरनेवाला है और शूल अतीसार इनकोमी जीते है. ग्रह और 
टूटेहाडकों तथा अग्निदग्धकों अच्छा करता दे ॥ ४९ ॥ 
ह $ क € € 
अथ कुन्दुरुसुगंधद्र॒व्यशछकीनियासः 

कुन्द्रस्तु मुकुन्दः स्थात्‌ सुगन्धः कुन्द इत्यपि । 

कुन्दुरुमधुरस्तिक्तस्तीक्ष्णस्लच्यः कटुहरेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ज्वरस्वेदय्रहा लक्ष्मीमुखरोगकफा5निलान । 

टीका-सोनादररक्तके गोंदकों कुन्दरुगोंद कहते हैं. कुन्दरु १, मुकुन्द २, 
सुगन्पकुन्द्‌ रे, ये कुंदरुगोंदके तीन नाम हैं. ये मधुर, तिक्त, तीक्ष्ण, तचाके 
हितकारी है, और कडवा होता है ॥ ५० ॥ ज्वर, खेद, ग्रह, अलक्ष्मी, तथा मुख- 
रोग, कफरोग, और रोगोकोभी हरनेवाला हे. 
अथ शिलारसनामगणाः. 
सिहकस्तु तुरुष्कः स्याद्यतो यवनदेशजः ॥ ५१ ॥ 


कपूरादिवगः । ५९ 


कपितेटं च संख्यातस्तथा च कपिनामकः । 
सिहकः कटुकः स्वादुः सिग्धोपष्णः शुक्रकान्तिकृत ॥५२॥ 
तृष्यः कण्ठ्यः स्वेदकुष्ठज्वरदाहयहापहः । 
झीका--सिल्हक १, तुरुष्क २, यवनदेशज ३, ॥ ५१ ॥ कपिल ४, कपि- 
नामक ५) ये शिलारसके पांच नाम हैं. शिलारस कडवा होता है, और मधुर) 
चिकना, तथा शुक्र ओर कांतिकां बढानेवाला है ॥ ५२ ॥ पुष है, कंटका हित- 
कारी है, ओर पसीना, कुष्ठ, ज्वर, दाह, ओर ग्रह इनका नाशक हे 


अय जाताकडनामयणाः 


जातीफले जातिकोशं मालतीफलमित्यपि ॥ ५३ ॥ 
जातीफलं रसे तिक्तं तीक्ष्णोष्णं रोचनं रघुः । 
कटुकं दीपनं याही स्वयं शछेष्मानिलापहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
निहन्ति मुखवेरस्यं मद्यदोगेन्ध्यकृष्णताः । 
कमिकासवमिश्वासश्चोषपीनसटृदुजः ॥ ५५ ॥ ` 


टीका- जातीफल ४, जापिकोश्च २, मालतीफल ३, ये जायफलके नामं 
हे ॥ ५३ ॥ जायफल रसम तिक्त, तीक्ष्ण, गरम, रुचिकों करनेवाखा तथा हलका 
है कडवा, दीपन, तथा ग्राही है, खरको अच्छा करता हे, कफवातकों हरनेवाला हे 
॥ ५४ ॥ मुखके विगडे खादकां ओर मथकी दुगधिताकां ओर काटेपनकोभी ह 
रनेवाला है, ओर कृमि, कास, वमन, तथा शात, शोष, पीनस, ओर हदयकी 


पीडा, इनकोंभी जीतनेवाखा है ॥ ५५ ॥ 
अथ जातीफख्(जावि्री)नामयणाः. 
जातीफलस्य त्वक्‌ प्रोक्ता जातीपत्री भिषग्वरैः । 
जातीपत्री रघुः स्वादुः कटूष्णा रुचिवणंकृत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कफकासवमिश्वासतृष्णाकृमिविषापहा । 


टीका--वैद्योनें जायफलकी छालकों जावित्री कही है. जावित्री हलकी, म- 
धुर, कडवी, गरम, रुचि तथा वर्णकों करनेवाली है॥ ५६ ॥ और कफ, कास 
वमन, तथा वास, वृषा, कृमि, ओर विष, इनकों हरनेवाली हे 


६० हरीतक्यादिनिधेटे 


अथ ख्वंगनामयणाः. 
लवंगं देवकुसुमं श्रीसंज्ञं श्रीप्रसूनकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लवंगं कटकं तिक्तं लघु नेत्रहितं हिमम्‌ । 
दीपनं पाचनं रुच्यं कफपित्तास्ननाशकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तरष्णां छदि तथाध्मानं शूलमाशु विनाशयेत्‌ । 
कासं श्वासं च हिक्कां च क्षयं क्षपयति धुवम्‌ ॥ ५९॥ 


टीका--लवंग ९, देवकुसुम २, श्रीसंज्न ३, श्रीपसूनक ४, ॥ ५७ ॥ ये लो- 
गके चार नाम हैं. ओर लोग कडवीं, तिक्त, हलकी, नेत्रोंकों हितकारी, शीतल, 


( ^ "छल 


` दीपन, पाचन, तथा रुचिके देनेवाली, ओर कफ, रक्तपित्त, इनकों हरनेवाली 
हे ॥ ५८ ॥ ओर प्यास, वमन; तथा अफरा, तथा शूल; इनकी हारक है ओर 
कास, वास, हिचकी, तथा क्षय इनकोभी शीघ्र हरती हे ॥ ५९ ॥ 


अथ स्थूलेलटा(बडी इठायची)नामणणाः, 

एला स्थूला च बहुला एथ्वीका त्रिपुटापि च । 

भद्धेखा वृहदेखा च चंद्रवाला च निष्कुटिः ॥ ६० ॥ 

स्थूरेला कटुका पाके रसे चानलकघुः । 

रुक्षोष्णा शछेष्मपित्तास्रकण्डृश्वासत्रषापहा ॥ ६१ ॥ 

ह्छासविषबस्त्यास्यशिरोरुग्वामिकासनुत्‌ । 

टीका--एला ९, स्थूछा २, बहुला ३, पृथ्वीका ४, त्रिपुटा ५, मदरेखा ६, 

बृहदेखा ७, चंद्रवाला <, निष्कुटी ९, ये बडी इलायचीके नव नाम हैं ॥ ६०॥ ये 
पाक ओर रसमें कडवी है, अभिकं दीप्र करती है, ओर हलकी, रुखी, गरम है, 
कफ, रक्त, पित्त, तथा खुजली, श्वास, तृषा, इनकी हारक हे ॥ ६१॥ ओर ह 


लास, विष तथा पेद, युष ओर शिर इनकी पीडाकों हरती है, तथा वमन ओर 
श्वास इनकाभी हरती है 


अथ सूक्ष्मेठा(युजराती इखायची)नामयणाः 
सूक्ष्मोपकुंचिका तुत्था कोरंगी द्राविडी टिः ॥ ६२॥ 
एटा सूक्ष्म कफश्वासकासाशोॉम्रत्ररुच्छुछूत । 


 कपूरादिवगेः । ६१ 


रसे तु कटुका शीता छष्वी वातहरी मता ॥ ६२ ॥ 
टोका--सृष्ष्मा १, उपकुंचिका २, तुत्था ३, कोरंगी ४, द्राविडी ५, जदि ६, 
ये छोटी इलायचीके नाम हैं ॥ ६२ ॥ ये कफरोग, श्वास, कास, ववासीर, मूत्र 


(¬ श्रे, 


कृच्छ्र, इन रोगोकां हरनेवाटी है, रसम कडवी है, शीतल है, हलकी है, वात- 
हारक है॥ ६३ ॥ 


अथ त्वक्पत्र(तज)नामगणणाः. 
ल्कृपत्र॑ च वरांगं स्याद्‌ भृङ्ग चोदन्त उत्कटम्‌ । 
त्वच्यं लघ्रष्णं कटुकं स्वादु तिक्तं च रक्षकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पित्तरं कफवातघ्नं कण्डामारुचिनाडनम्‌ । 
हद्स्तिरोगवाताशैःकमिपीनसभशुकद्धत्‌ ॥ ६५ ॥ 
टीका--खक्पत्र १, वरांग २, भंग ३, उदन्त ४, उत्कट ५, ये तजके नाम हैं 
ये हलकी, गरम, कडवी, मधुर, तिक्त, रूखी है ॥ ६४ ॥ पित्तकों उत्पन्न करने- 
वाली है, कफवातकी हरनेवाली हे, खुजली, आम, अरुचि, इनको जीतनेवाटी 


५3020: 5२3 


है, हृदय, वस्ति इन रोगोंकों ओर वातकी ववासीरकों कृमि, पीनस, तथा शु- 
क्रकों हरनेवाली हे ॥ ६५ ॥ | 


अथ त्वक्‌(दारखचीनी)नामयणाः. 
त्वक्‌ स्वादी तु तजुत्वक्‌ स्यात्तथा दारुसिता मता । 
. उक्ता दारुसिता स्वाज्ली तिक्ता चानिरपित्तद्टत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुरभिः शुकरखा वण्यों मुखशोषतृषापहा । 
टीका- र्‌ ५, तनुल २, दारुसीता ३, ये कलमी दारचीनीके नाम हैं. ये 


मधुर ओर तिक्त हैं, तथा वातपित्तकां हरनेवाली हं ॥ ६६ ॥ सुगन्धयुक्तं शुक्रका 
बढानेवाटी हे, रोगकों अच्छा करती है, मुखशोष, ओर तृषा इनका जीतनेवाली हं 


अथ पत्रकनामण णाः, 
पत्र॑ तमालपत्र च तथा स्यात्‌ पत्रवामकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पत्रकं मधुरं किञचित्तीद्णोष्णं पिष्छिरं रघुः । 
निहन्ति कफवाताशों हूछासारुचिपीनसान्‌ ॥ ६८ ॥ 


६२ हरीतक्यादिनिधरे 


रीका- पत्र १, तमालपत्र २, पत्रनामक रे, ये तेजपात्रके नाम हैं ॥ ६७॥ ये 
मधुर है, थोडा तीक्ष्ण हे, गरम है, ओर चपेदार तथा हलका होता है, और कफ, 
वात, ववासीर, जीमिचलाना, अरुचि, पीनस, इनकों हरनेवाला है॥ ६८ ॥ 
अथ नागकशरनामगुणा:, 
नागपुष्पः स्मरतो नागः केशरो नागकेशरः । 
चाम्पेयो नागकिज्लल्कः कथितः काञ्चनाहयः ॥ ६९ ॥ 
नागपुष्पं कषायोष्णं रूक्षं लप्वामपाचनम्‌ । 
ज्वरकंडूठषास्वेदच्छदिंटहासनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
दोगन्ध्यकुषवीसपंकफपित्तविषापहम । 
टीका- नागकेशर १, नागपुष्पं २, केशर ३, चाम्पेय ४, नागकिजल्क ८, 
काश्चनाहय ६, ये नागकेशरके नाम ह ॥ ६९ ॥ ये पुष्पनमे नपुंसक है, ये कसेला है, 
गरम है, रूखा है, हलका है, ओर आमका पचानेवाखा है, ओर खुजली, तषा, 


पसीना, वमन तथा जीमि चलानेकों हरता है॥ ७० ॥ ओर इगन्धता, कुष्ठ, विस, 
कफ, पित्त, तथा विष इनकां हरनेवाली है 


अथ त्रिजातचातुजातकनामणणाः. 
त्वगेला पत्रकेस्तुल्येखिसुगंधि त्रिजातकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नागकेशरसंयुक्तं चातुजोतकमुच्यते । 
तद्द्ययं रेचनं रुक्षं ती८णोष्णं मुखगन्धह्त्‌ ॥ ७२ ॥ 
लघुपित्ता भिकदर्ण्य कफवातविषापहम्‌ । 


टीका--दारचिनी १, इलायची २, पत्रकं ३, इन तीनोंकों समान भाग लेकर 
मिलाया हुआ भिजातक कहाता है॥ ७१ ॥ तथा इसमे नागकेशर मिलानेसे चातु- 
जातक कहाता है, ये दोनों रेचन हैं, रूखे है, तीक्ष्ण हैं, गरम हैं, ओर युखकी दुर्ग- 
धताके हरनेवाले हैं ॥ ७२ ॥ ओर घु हैं, पित्त अभ्निकों करनेवाले हैं, वणकों 
अच्छा करें कफ, वात, विषनाशक, हें 


अथ कुडुमम 
कुङ्कमं घुसर्ण रक्तं कादमीरं पीतकं वरम्‌ ॥ ७३॥ 


कपूरादिवगेः । ६३ 


सङ्कोचं पिशुनं धीरं बाहीक सोणिताभिधम्‌ । 

काश्मीरदेशजे क्षेत्रे कुङ्कमं यद्भवेद्धि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 

सूक्ष्मफेशरमारक्त पद्मगन्धं तदुत्तमम्‌ । 

बाहीकदेशसंजातं कुंकुमं पाण्डुरं मतम्‌ ॥ ७५ ॥ 

केतकीगन्धयुक्तं तन्मध्यमं सूक्ष्मफेशरम। 

कुङ्कमं पारसीके यत्‌ मधुगन्धि तदीरितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इषत्पाण्डुरव्णं तदधमं स्थूलकेशषरम्‌ । 

कुङमं कटुकं ल्िग्धं रिरोरुग्‌ व्रणजन्तुजित्‌ ॥ ७७ ॥ 

तिक्तं वमिहरं वर्ण्यं व्यड्रदोषत्रयापहम । 

टीका--कंकुम १, घुरण २, रक्त ३, कातमीर ७, पीतक ५ ॥ ७२ ॥ सं- 

कोच ६, पिशुन ७, धीर ८, बाहीक ९, शोणिताभिध १० ये केंशरके दस नाम 
हे ॥ ७४ ॥ जो केशर कारमीरदेशमे उत्पन्न होता है वो सुक्ष्म रक्तवर्ण पद्मके स- 
ददा गंधवाखा उत्तम होता है बाहीकदेश अर्थात्‌ वलखदेशमें जो केशर होता है ॥७५॥ 
वो केवडेके सदश गंधवाला सूक्ष्म होता है, मध्यम है. जो केशर पारस देशम 
होता है उसकों मधुगंधि कहते हैं ॥ ७६॥ वो कुछ सफेदवर्ण और मोटा होता हे, 
वोभी मध्यम है, ये कडवा है, चिकना है, ओर शिरके रोग, ओर घाव, कृमि, 
इनकों हरनेवाला है ॥७७॥ और तिक्त है, वमनका नाशक, रंगका कारक, और 
झांई तथा तीनों दोष इनकाभी हरनेवाला हे ॥ ७८ ॥ 


अथ गोरोचननामयणाः. 


गोरोचना तु मङ्गल्या वन्या गोरी च रोचना ॥ ७८ ॥ 
गोरोचना हिमा तिक्ता वश्या मड्गलकान्तिदा । 
विषाऽलष््मीयहोन्माद ग भेख्रावक्षताखद्धत्‌ ॥ ७९ ॥ 
टीका--गोरोचना १, मंगल्या २, वन्या ३, गोरी ४, रोचना ५, ये गोरो- 
चनके नाम हैं ॥ ७८ ॥ ये शीतल है, तिक्त है, वशकरनेवाली है, मंगल तथा 
कांतिकारक है और विष, अलक्ष्मी, ग्रह, उन्माद, गर्भेस्नाव, तथा क्षत, इनकों 
दूर करनेवाली है ॥ ७९ ॥ 


६४ हरीतक्यादिनिधैरे 


अथ नखनखीनामयणाः. 


नखं व्याघ्रनखं व्याघरायुधं तच्चक्रकारकम्‌ । 
नखं स्वल्पं नखी प्रोक्ता हनुहेद्विलासिनी ॥ ८० ॥ 
नखद्रव्ययदश्टेष्मवाताखज्वरकुष्टत्‌ । 
लघृष्णं शुक्रलं वर्ण्य स्वाद ब्रणविषापहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अलष्ष्मीमुखदोगन्ध्यत्पाकरसयोः कटुः । 
सक्-नख >, व्याघ्रनख २, व्याघ्रायुध २, चक्रकारक ४, खट नखकां 
नखी और हनुहेद्वविलासिनीमी कहते ह ॥ ८० ॥ नख द्रव्यग्रहनाशक है, कफ, 
वात, रक्त, ज्वर, कुछ्ठछ, इनका हरनवाला है, आर हलका ह, शुक्रका पंदा करता 
है, वर्णकारक है, मधुर है, घाव, विष, इनका जीतनेवाला दै ॥ <१॥ और अ- 
लक्ष्मी, मुखकी दुगन्धनाश्चक है, ओर ये पाके ओर रसमें कडवा होता है 
अथ सुगंधवालानामणणाः, 
बाल ड्रीबरबहिष्टोदीच्यं केशाम्बुनाम च ॥ ८२॥ 
बालकं रीतरं रूक्षं लघु दीपनपाचनम्‌ । 
ह॒छासारुचिवीसपेहद्रोगामातिसारजित्‌ ॥ ८३ ॥ 
टीका- वार) दीवेर, वरिष, उदीच्य) केश, अम्बुनाम, ये सुगंधवालाके 


नामदहं॥ ८२ ॥ ये शीतल, रूखा, दीपन, हका, ओर पाचन है ओर जीपि 
चलानेकों अरुचि, अरु विसपे, तथा हृदयरोग, आमातिसार, इनकों हरनेवाखा हे८ ३ 


अथ वीरणनामय॒णाः. 
स्याद्रीरणं वीरतरुवीरं च बहुभूरुकम्‌ । 
वीरणं पाचनं शीतं वान्तिहछघुतिक्तकम्‌ ॥ < ॥ 
स्तम्भनं ज्वरनुद्वान्तिम दजित्कफ पित्तदत्‌ । 
तष्णाख्विषवीसपरृच्छरदाहव्रणापहम्‌ ॥ ८५ ॥ 


रीका- जिस ओषधिकी जड खश्च होती हे, उस्कों वीरण कहते हैं. वीरण १ 
वीरतर २, वीर ३, बहुमूलक, ये वीरणके पांच नाम हैं. ये पाचन, शीतल, वम- 
नका हरनेवाखा, ओर हटका, तिक्त हे ॥ ८४ ॥ ओर स्तम्भन हे, ज्वर, भराति, 
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मद, इनकाभी हरनेवाला है, कफ, पित्त, तृषा, रक्त, विष, विस, मूत्रकृच्छ, दाह, 
और घाव, इनकों हरनेवाखा है ॥ ८५ ॥ 
अथ खशनामणणाः, 

वीरणस्य तु मूर स्यादुशीरं नरूदं च तत्‌ । 

अग्रणाटं च सेव्यं च समगन्धिकमित्यपि ॥ ८६ ॥ 

उशीरं पाचनं रीतं स्तम्भनं लघु तिक्तकम्‌ । 

मधुरं ज्वरद्द्ंतिमदनुत्‌ कफपित्तटत्‌ ॥ ८७ ॥ 

तृष्णास्नविषवीसपंदाहरूच्छुत्रणापहम्‌ । 

टीका--नलद १, उशीर २, अमृणाल ३, सेव्य ४, सुगंधिक ५, ये खशके 
पांच नाम हैं ॥ ८६ ॥ ये पाचन, शीतल, स्तंभन, और हलका, तिक्त, मधुर है; 
ज्वर, वमन, मद्‌, इनका हरनेवाखा है, और कफ, पित्तका हरनेवाला है ॥ ८७॥ 
तथा तृषा, रक्त, विष, विसपे, दाह, मूत्रकृच्छ, ओर घावोकाभी नाश कर- 
नेवाला है. 
अथ जयमांसीनामयणाः. 

जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी ॥ << ॥ 

मांसी तिक्ता कषाया च मेध्या कान्तिबलप्रदा । 

स्वादी हिमा त्रिदोषास्नदाहवीसपेकुछनुत्‌ ॥ ८९ ॥ 

टीका- जटामांसी ९, भूतजटा २, जटिला ३, तपखिनी ४, ये जटामां- 
सीके ५, नाम हैं ॥ ८८ ॥ ये तिक्त, कसेली, पवित्र, कान्ति ओर बलकों बढा- 
नेवाली दै, मधुर और शीतल है, त्रिदोष, रक्त, दाह, विसपे, ओर कुष्ठ इनकों 
जीतनेवाली है ॥ ८९ ॥ 
दोखेय(भूरछरीर)नामयणाः. 

शैलेयं तु शिलापुष्पं दद्धं काटायुसायकम्‌ । 

शेलेयं शीतल दयं कफपित्तहरं लघु ॥ ९० ॥ 

कण्डूकु्ठादमरीदाह विषह दरक्तटत्‌ । 

९) 


हदे हरीतक्यादिनि्टे 


टीका--शैलेय १, शिखापुष्प २, रद्ध ३, कालानुसायेक ४, ये भूरछरी लके 
नाम हैं. ये शीतल, हृदयका प्रिय करनेवाला, कफपित्तका हरनेवाखा है ॥९०॥ ओर 
खुजली, कुष, पथरी, दाह, तथा बिष, इनका हरनेवाखा है, ओर गुदकि रक्तका 
हारक है इसको लोकिकमं वाटछड बोलते हैं 
जथ सुस्ता(नागरमोथा)नामयणाः. 
मुस्तके च स्यां मुस्तं भिण वारिदनामकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कुरुविन्द असंख्यातोऽपरः कोडकसेरुकः। 
भद्रमुस्तं च गुन्द्रा च तथा नागरसमुस्तकः ॥ ९२ ॥ 
मुस्तं कटु हिमं माहि तिक्तं दीपनपाचनम्‌ । 
कषायं कफपित्ताख्रतृट्ज्वरारुचिजन्तुदत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अनूपदेशे यजातं मुस्तकं तत्‌ परशस्यते । 
तत्रापि मुनिभिः प्रोक्तं वरं नागरमुस्तकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
टीका- मुस्तक ९, यस्त २, वारिद ३, ॥ ९९ ॥ कुरुविंद ४, संख्यात ^, 
क्रोड ६, कसेरुक ७, भद्रयुसत ८, गुन्द्रा ९, नागरयुस्तक १०, ये नागरमोथाके नाम 
हैं ॥ ९२ ॥ ये कडवा ओर शीतल है, दस्तोकों रोकनेवाखा ई, तिक्त ओर दीपन 
है, पाचन है कसेला है, कफ, रक्त, पित्त, तषा, ज्वर, अरुचि, और कृमि इनका 
हरनेवाखा है ॥ ९३ ॥ ओर अनूप देशका उत्पन्न भया नागरमोथा उत्तम कहा है 
ये म्ुनियान इस्मभी नागरमोथा श्रेष्ठ कहा हे ॥ ९४ ॥ 
अथ कचूरनामयणाः. 
कचूरो वेधमुखश्र द्राविडः कल्पकः शटी । ` 
कचूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च ॥ ९५ ॥ 
सुगंधिः कटुपाकः स्यात्‌ कुष्ठाशोब्रणकासयुत्‌ । 
उष्णो लघुहैरेच्छासं गुल्मवातकफकृमीन्‌ ॥ ९६ ॥ 
टीका कचुर १, वेदमुख्य २, द्राविड ३, कल्पक ४, शटी ५, ये कचूरके 


नाम हैं; ये दीपन, है रुचिकारक, कडवा, ओर तिक्त है ॥ ९५ ॥ सुगंधियुक्त 
ओर पाकम कटु होता है, तथा कुष्ठ, ववासीर, घाव, और कास, इनकाभी हारक 
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है, ओर गरम, हलका, तथा श्वास, वायगोला, वात, कफ, ओर कृमि, इनकोभी 
हरनेवाला हे ॥ ९६ ॥ 

अथ एकागीनामथयणाः. 
मुरा गन्धकटी दैत्या सुरभिः शारूपर्णिका । 
मुरा तिक्ता हिमा स्वाद्दी लघ्वी पित्तानिलापहा ॥ ९७ ॥ 
ज्वरासग्भूतरक्षोप्नी कुषकासविनाशिनी । 
दीका-युरा १, गन्धकटी २, दैत्या ३, सुरभि ४, शालपर्णिका ०, ये ए- 
कागीके नाम हैं. ये तिक्त रै, ओर शीतल, मधुर, हलकीं, तथा पित्तवातकों नाश 


करनेवाली है॥ ९७॥ ओर ज्वर, रक्त, भूत, राक्षस, तथा कुष्ठ, कास, इनकी 
नाश करनेवाली है, ये इसलोकमें मरोडफली नामसें विख्यात हे. 


क्‍ अथ गन्धपलाशीनामणणाः. 

राटी पलाशी षड्ग्रन्था सुव्रता गन्धमूलिका ॥ ९८॥ 

गन्धारिका गन्धवधूवधूः एथुपखारिका । 

भवेद धपटाश्ची तु कषाया हिणी लघुः॥ ९९ ॥ 

तिक्ता तीक्षणा च कटुका उष्णास्यमलनारिनी । 

शोथकासत्रणश्वासशूलहिध्मग्रहापहा ॥ १०० ॥ 

टीका--ये सुगन्धद्रव्य कास्मीरदेशमें प्रसिद्ध हे. ओर ये कचूरके किस्मसें 

होती है. शटी ?, पलाशी >; षट्ग्रंथा ३, सुत्रता ४, गंधगूलिका ५॥ ९८ ॥ ग- 
न्धारिका ६, गन्धवधू ७, प्रथुपलाशिका <, ये गन्धपलाशीके नाम हैं; ये कसेली 
होती है, ओर दस्तकों रोकती है, और हलकी है॥ ९९ ॥ ओर तीखी, कडवी, 
उष्ण होती है, मुखके मलकों हरनेवाली है, सूजन, कास, घाव, खास, शूल, हिध्म, 
ग्रह, इनकी हारक है ॥ १०० ॥ 


अथ प्रियद्गगन्धप्रियद्गननामग॒णाः. 
प्रियङ्कः फलिनी कान्ता छता च महिलाहया । 
गुन्द्रा मुन्द्रफला श्यामा विष्वकूसेनाइनाप्रिया ॥ १०१ ॥ 


६८ हरीतक्यादिनिधंटे 


परियङ्कः शीतला तिक्ता तुवरानिलपित्तद्वत्‌ । 

रक्तातियोगदोगन्ध्यस्वेद दाहज्वरापहा ॥ १०२ ॥ 

युल्मतुट्‌विषमोहघ्नी तद॒द्वन्धप्रियद्भुका । 

तत्फल मधुरं रुक्षं कषायं शीतलं गुरु ॥ १०३ ॥ 

विबन्धाध्मानबलकत्‌ संयाही कफपित्तजित्‌ । 

दीका--प्रियंगु, फलनी, कान्ता, लता, महिलाहया, गुन्द्रा, गुन्द्रफला, शयामा, 

विष्वक्सेना, अंगनाप्रिया, ये प्रियंगुके नाम हैं ॥| १ ०१॥ ये शीतल, तिक्त, कसेला, 
वातपित्तका हरनेवाला, ओर रक्तका अतियोग हे, दुर्गेघता, पसीना, दाह, ज्वर, 
इनका हरनेवाला है॥ १०२॥ तथा वायगोला, तृपा, विष, इनकाभी हारक हे, 
ओर इसीके समानगन्ध प्रियंगुभी है, उसका फल मधुर, रुखा, कसेला, ओर शी- 
तल, होता है, ओर भारी होता है ॥ १०३ ॥ विबंध, अफरा, ओर बल इनकों 
करनेवाखा है, तथा मटका अवरोध करनेवाला है, कफपित्तका हरनेवाला है 


अथ रणएुकासारचसद्शा 


रेणुका राजपुत्री च नन्दिनी कपिला द्विजा ॥ १०४ ॥ 
भस्मगन्धा पाण्डुपुत्री स्म्रता कोन्ती हरेणुका । ` 
रेणुका कटुका पाके तिक्ता चोष्णा कटुलेंघुः ॥ १०५ ॥ 
पित्तला दीपनी मेध्या पाचनी गर्भपातिनी । 
बलासवातकुओेव तरट्‌कण्डूविषदाहयुत्‌ ॥ १०६ ॥ 


रीका-ये मिरचके सदश सुगंधद्रव्य होता है, रेणुका १, राजपुत्री २, न- 
न्दनी ३, कपिला ४, द्विजा ॥ १०४ ॥ भस्मगंधा ५, पाण्डुपुत्री ६, कौन्ती ७, 
हरेणुका ८, ये रेणुकाके नाम हैं. ये पाकम कडवी, तिक्त, गरम, कट्‌, हलकी, 
॥ १०५ ॥ ओर पित्तकां करनेवारीं, दीपन, बुद्धिकां बढानेवाली, पाचन, गर्भिकों 
गिरानेवाली है, कफवातकारक तथा तषा, खुजली, विष, दाह, इनकी हा- 
रक है ॥ १०६ ॥ 


अथ भ्रंथिपर्ण(लिवन)नामयणाः. 
ग्रन्थिपर्ण यन्थिकं च काकयपुच्छं च गुच्छकम्‌ । 
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नीलपुष्पं सुगन्धं च कथितं तेलपणेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ग्रन्थिपर्ण तिक्ततीषेणं कटूष्णं दीपनं रघुः । 
कफवातविषश्वासकण्डूदोगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
टीका- ग्रन्थिपणे १, ग्रन्थिक २, काकपुच्छ ३, गुच्छक ४, नीटपुष्प ५, 
सुगन्ध ६, तेलपणक ७, ये भगोराके नाम हैं ॥ १०७ ॥ ये तिक्त, तीक्ष्ण, कटु, 
और गरम, दीपन, लघु, है. ओर कफ, वात, विष, श्वास, कण्डू, तथा दुर्गन्धि, 
इनका हरनेवाखा ह ॥ १०८ ॥ 
९.-१४ ४ किक $? ‹ 
अथ अन्थिपणेस्येव भेद इंषत्सुगन्धः स्थोणेयं 
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 (धनेर)इति रोके ्रसिदधं तहूणाः. 
स्थोणेयकं बाहिर्ष च शुक्रवहं च कुकुरम । 
शीषेरोम शुकं चापि शुष्कयुष्पं शुकच्छदम्‌ ॥ १०९ ॥ 
स्थौणेयकं कटु स्वाह तिक्तं सखिग्धं त्रिदोषनुत्‌ । 
 मेधाशुक्रकरं रुच्यं रक्षोघ्रं ज्वरजन्तुजित्‌ ॥ ११० ॥ 
हन्ति कृष्ठाख्रतृडदाहदोगेन्ध्यतिलकालकान । 
टीका--भटो राहीके भेद कुछ सुगंधवाला स्थाणेय अथात्‌ थनेर नामस प्रसिद्ध 
है. थोणेयिक १, बिष २, शुक्रबहे ३, कुकुर ४, शीषरोम ८, शुक ६, शुष्क- 
पुष्प ७, शुकच्छद <, ये नाम हैं ॥ १०९ ॥ ये कडवा, मधुर, तिक्त, खिग्ध, 
त्रिदोपहारक, ओर बुद्धि, शुक्र इनका पेदा करनेवाला है, रुचिकारक, राक्षसोंका 
नाशक, ओर ज्वर, तथा कृमि, इनकोभी जीतनेवाला है ॥ ११० ॥ ओर कुष, 
रक्त, तृषा, दाह, दुगधता, तथा तिलकालक, इनकाभी हरनेवाला है, इस देशम 
इसको करोंदा कहते हैं 
सके २. किक उर (नम देशे 
अथ ग्रन्थिपर्णस्थेव मेद्‌ः(भटेउर)इति नेपाल 
भवति तह॒णाः, 
निशाचरो धनहरो कितवों गणहालकः ॥ १११ ॥ 
रोचको मधुरस्तिक्तः कटुपाके कटुलेघुः । 


७०  हरीतक्यादिनिधैरे 


तीर्णो टयो हिमो हन्ति कुष्ठकण्टूकफानिखान्‌ ॥ ११२॥ 
रक्षःश्रीस्वेदमेदोस्रन्वरागन्धविषत्रणान्‌ । 
टीका--करोंदेकी किस्मसे भटेहुर एक द्रव्य नेपालदेशमें उत्पन्न होता हं 
उसकेनाम ये हैं. निशाचर १, धनहर, कितव, गणहालक ये भटेउरके नाम हैं॥११ १॥ 
ये रुचिके करनेवाला होता है, मधुर, ओर तिक्त, तथा पाकम कडवा, हलका है, ओर 
तीक्ष्ण हे, हृद यको भिय हे, ओर शीतल होता है, तथा कुष्ठ, कण्डु, कफ, और वात, 
इनको हरनेवाला है ॥ ११२ ॥ ओर राक्षस, कांति, पसीना, मेद, रक्तञ्वर, गंध, 
विष, व्रण, इनकाभी हरनेवाला है. 


अथ ताटीसपत्रनामयणाः. 
तालीसमुक्त पत्रादथं धातृपत्रं च तस्स्मरतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारीसं लघुतीदणोष्णं श्वासकासकफानिलान । 
निदहन्त्यरुचियुरमादिवहिमान्यक्षयामयान्‌ ॥ ११४ ॥ 
ठीका--तालीस, पत्रात्य, धात्रीपत्रु ये नाग हैं ॥ ११३ ॥ ये हक्का, तीखा, 
गरम, है. खास, कास, वात, इनकों हरनेवाला हे; अरुचि, गुल्म, अग्निमांच, और 
सयरोग, इनकोंभी जीतनेवाला है॥ ११४॥ 
अथ कंकोलनामगु॒णा:. 
कङ्कोरं कोलक तथा कोशफलं स्म्रतम्‌ । 
कड्लोलं लघु ती््णोष्णं तिक्तं टं रुचिप्रदम्‌ ॥ ११५॥ 
आस्यदोगेन्ध्यद्धद्रोगकफवातामयान्ध्यद्धत्‌ । 
टीका--कंकोल, कोक कोशफल, ये नाम हैं. कंकोल हलका और तीखा, 


गरम, तथा तिक्त; हृदयका प्रिय, ओर रुचिकों देनेवाला है ॥ ११५॥ गुखकी 
दुरीधता तथा हृदयरोग, कफ, बात, और आध्मान इनकों हरनेवाला है. इसकों 
सीतलचीनीभी कहते हैं. 
थ गन स 
अथ गन्धकाक्रखनामयर्णाः. 
सिग्धोष्णा कफत्तिक्ता सुगन्धा गंधकोकिला ॥ ११६ ॥ 
गन्धकोकिखया तुल्या विज्ञेया गन्धमारूती । 


कपूरादिवगेः । ७१ 


रीका--गन्धकोकरिखा गन्धमालतीकों कहते हैं. ये चमेटीकीतरह सुगंधयुक्त 
होती है ॥ ११६ ॥ ओर ल्िग्ध, गरम, कफकों दूर करनेवाली तथा तिक्त सुगन्ध 
इसप्रकार गंधकोकिला होती हे ओर इसीके सदृश गंधमालतीभी जानना. 
(9 त्पीतच 4. 
अथ लामजकमुशीरवत्पीतच्छवि ठतणविरोषः. 
लामजकं सतालं स्यादम्रणारं खयं रघुः ॥ ११७॥ 
इ्टकापथकं सेव्यं नदं चावदातकम्‌ । 
लामजकं हिमं तिक्तं लघु दोषामयासत्रजित्‌ ११८ ॥ 
त्वगामयस्वेदरूच्छुदाहपित्तास्नररो गनुत्‌ । 
दीका--लामज्जकनामकी खशके सदृश पीली घास होती है. लामज्जक १, 
सुनाल २, अमृणाल ३, लयलघु ४, ये छामज्जकके नाम हैं॥ ११७ ॥ और इ- 
एकापथक, सेव्य, नलद, अवदातक, येभी इसीके नाम हैं, ये शीतल, तिक्त, हलकी, 
होती है त्रिदोषकी हरनेवाली है ॥ ११८॥ ओर खचाके रोग, पसीना, मूत्रकुच्छ, 
तथा दाह, और रक्तपित्त, इनकीभी हरनेवाली है. 
अथ एलवालुक कझ्लोलसद॒शं कुष्ठगन्धि तहुणाः, 
एलवाहुकमेलेयं सुगन्धि हरिवाठ्ुकम्‌ ॥ ११९॥ 
एलवाहुकमे लाहढुकपित्थं पत्रमीरितम्‌ । 
एल्वाढु कटुकं पाके कषायं शीतल लघु ॥ १२० ॥ 
हन्ति कण्ड्रणछदितृट्कासारुचिह्हुजः । 
बलासविषपित्तास्रकुष्मूत्रगदकमीन ॥ १२१ ॥ 
टीका-एटवाटुकनाम शीतल चीनीकेसदश कूटके गन्धयुक्त होता है. इसकों 
वालककडीभी कहते हैं. एलवालुक १, ऐलेय २, सुगन्धि ३, हरिवालक ४, ॥११९॥ 
एलवालक एलालु कथितपत्र ये एलवालकके नाम हैं. ये कडवा ओर पाकमें कसेला 
होता है, शीतल, हलका, होता है॥ १२० ॥ और खुजली, घाव, वमन, तृषा, 
कास, और अरुचि इनका हरनेवाला है, ओर पीडा, कफ, विष, पित्त, रक्त, 
कुष्ठ, मूत्ररोग, तथा कृमिं इनका हरनेवाखा है॥ १२१॥ 


७२ हरीतक्यादिनिधैरे 


अथ जटमोथानामयणाः. 
( गुडतजी इति च इयं तु षितुन्नकनाभ्नो वक्षस्य लक्‌ मुस्ताकृतिः) 
कुटन्नटं दासपुरं वालेयं परिपेखवम्‌ । ` 
छवगोपुरगोनदैकेवर्तीमुस्तकानि च ॥ १२२ ॥ 
. मुस्तावत्पेलवं पुष्टं शुकाभं स्यादितुन्नकम्‌ । 
वितुन्नकं हिमं तिक्तं कषायं कट्‌ कान्तिदम्‌ ॥ १२३ ॥ 
 कफपित्तास्रवीसपकुष्टकण्डूविषपणुत्‌ । 


टीका-कुटनट, दासपुर, वालेय, परिवेखव, पव, गोपुर, गोनद, कैवर्ती, 
मुस्तक ॥ १२२ ॥ मोथाके सदश पेलव, पुष्ट, शक्राभ, वितुन्नक, ये जलमोथांके 
नाम हैं. ये शीतल, तिक्त, कसेखा, तथा कडवा है, ओर कान्तिकों देनेवाला है 
॥ १२३ ॥ ओर कफ, रक्त, विसपे, कुष्ठ, खुजली, तथा विष, इनकाभी नाशक है. 


अथ स्णक्रासुगघद्रव्यनामयणाः. 


स्पक्ाखक्‌ ब्राह्मणी देवी मरुन्माला लता घुः ॥ १२४ ॥ 

` समुद्रान्ता वधूः कोटिवर्षालङ्कोपिकेत्यपि । | 
सपक्षा स्वादरी हिमा दृष्या तिक्ता निखिलदोषयुत्‌ ॥१२५॥ 
कुष्ठकण्डूविषस्वेद दाहाख्रज्वररक्तहत्‌ । 
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टीका--स्पृकानामका एक सुगेधद्रव्य शाकविशेष है, इसकों पिंडितशाक कहते 
हैं. स्पृका, अरुक्‌, ब्राह्मणी, देवी, मरुन्माटा, छता ॥ १२४ ॥ समुद्रान्ता, वधू, 
कोटिवषा, लंकोपिका, ये स्पृकाके नाम हैं. खरकों मधुर, शीतल, धातुनकों बढाने- 
वाला है, तिक्त है, संपूर्ण दोषोंका हरनेवाला है ॥१२५॥ और कुष्ठ, खुजली, विष, 
पसीना, दाह, रक्तज्वर, तथा रक्त इनकाभी हरनेवाला हे. 
; ९ ७. 
अथ पपटी(पद्मावती)नामणणाः. 
पपंटा रज्ञना कृष्णा जतुक्ता जननी जनी ॥ १२६ ॥ ` 
` जतु रुष्णाप्निसंस्पर्शा जतुरुचक्वर्तिनी । 
पपटी तुवरा तिक्ता रिरिरा वणेरुछघुः ॥ १२७ ॥ 


कपूरादिवगेः । ७६ 


विषत्रणहरी कण्डटूकफपित्ताखङघनुत्‌ । 
टीका- पपी जो है सो पद्मावतीनामसें उत्तरदेशमें प्रसिद्ध है, और मालवेमें 
इसकों चकवत कहते हैं. पटी, रंजना, कृष्ण, जतुका, जननी, जनी ॥ १ २६॥ 
जतु, कृष्णा, अभ्निसंस्पशों, जतुकृत्‌, चक्रवतिनी, पापडी कसेली है, तिक्त और 
शीतल है, रंगकों अच्छा करनेवाली, और हलकी है॥ १२७॥ और विष तथा 
घावोंकी हरनेवाली तथा खुजली, कफ, रक्तपित्त, कुष्ट, इनकोंभी जीतनेवाली है. 
अथ नलिका(यवारी)नामणणाः, 
नलिका विदुमछता कपोतचरणा नटी ॥ १२८ ॥ 
धमन्यअनकेशी च निम॑ध्या सुषिरा नली । 
नलिका शीतला रूघ्वी चश्लुष्या कफपित्तह्वत्‌ ॥ १२९ ॥ 
रुूच्छाश्मवाततृष्णात्रकुछकण्डूज्वरापहा । 
टीका--ये नलिकानामसे उत्तरदेशमें प्रसिद्ध है. रवरि पारेके सदश है ओर 
यवरीनामसे प्रसिद्ध है. ८५ नछिका, विद्रमर्ता, कपोतचरणा, नदी, ॥ १२८ ॥ 
धमनी, अंजनकेशी, निमध्या, सुषिरा, नली, ये नीके नाम हैं. ये शीतर, हलकी, 
नेज्रके हितकारक, कफपित्तहारक, ॥ १२९ ॥ तथा मूत्रकृच्छ्र, पथरी, वात, तृषाः 
रक्तकुष्ठ, खुजली, ज्वर, इनकी हरनेवाली है. 
अथ ष्रपोण्डरीक(पुण्डेरी)नामयणाः. 
प्रपोण्डरीकं पोण्डर्य चक्षुष्यं पोण्डरीयकम्‌ ॥ १३० ॥ 
पोण्डयं मधुरं तिक्तं कषायं शुक्र हिमम्‌ । 
चक्रुष्यं मधुरं पाके वर्ण्य पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
इति भावमिश्चरविरचिते हरीतक्यादिनिघंटे कप्रेरादि- 
वगः समाप्त: ॥ २ ॥ 
टीका--पपोंडरीक ये सुगेधिद्रव्य है और पुंडेरीनामसें प्रसिद्ध है. प्रषोंडरीक १, 
पोंडय २, चक्षुष्य ३, पोंडरीयक ४, यह पुंडरीके नाम हैं. ॥ १३०॥ ये मधुर, 


क“ "की सर३ २5३ 


तिक्त, कसेली, शुक्रकों पेदा करनेवाली, ओर शीतल है, नेत्रोंकों हितकारक पा- 
कमे मधुर, वणकों श्रेष्ठ करनेवाली है तथा पित्त कफकी नाशक है ॥ १३१ ॥ 
= 4७. 239. + © 
इति हरीतक्यादिनिषंटे बालबोधनीटीकायां कपू रादिवगेः समाप्तः ॥ २ ॥ 
१० | ~ ४ 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनि्घंरे 


गुड़च्यादिवगेः । 


>~ 


अथ गुह्रच्या उत्पत्तिनांमानि यणाश्च. 


अथ लंकेश्वरो मानी रावणो राक्षसाधिपः । 
 रामपल्लीं बलात्सीतां जहार मदनातुरः ॥ 9 ॥ 

ततस्तं बलवान्‌ रामो रिपुं जायापहारिणम्‌ । 

ततो वानरसेन्येन जघान रणमूधनि ॥ २ ॥ 

_ दीका--अथ गृहच अर्थात्‌ गिलोयकी उत्पत्ति लिखते हैं. अभिमानी राक्ष 
सोंका राजा लंकेश्वर रावण कामातुर होके श्रीरामचंद्रकी पत्नी सीताकों बलकरके 
हर ले गया ॥ ४ ॥ फिर बलवान श्रीरामचंद्रने अपनी पत्नीके चुरानेवाले शत्रकों 
वानरोंकी सेना संग ले रणमें मारा ॥ २ ॥ | 

हते तस्मिन्‌ सुरारातो रावणे बरूगविते । 

देवराजः सहस्राक्षः परितुष्टोऽतिराघवे ॥ ३ ॥ 

तच्च ये वानराः केचिद्राक्षसेनिहता रणे । 

तानिन्द्रो जीवयामास संसिच्याग्रतव्रष्टिभिः ॥ ४॥ 

ततो येषु परदेशे कपिगात्रात्‌ परिच्युताः। 

पीयूषविन्दवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुहूचिका ॥ ५ ॥ 

टीका--बलकरिके गित देवताओंके शत्रु रावणके मरनेसे देवताओंका राजा 

इन्द्र श्रीरामचंद्रपर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ३॥ उस रणे राक्षसोके हाथसं मारेगये जो 
वानर तिनकों इन्द्रनें अमृतकी वषोकर सींच जिवादिया ॥ ५॥ जिसदेशमे वानरोंके 
दारीरोसं अम्ृतकी बूंद गिरी उससे गुड ची अर्थात्‌ गिलोय पेदा हुई ॥ ^ ॥ 

गुड़ची मधुपर्णी स्यादस्रतास्रतवछरी । 


गडुच्यादिवगेः । ७५ 


चिन्ना चिन्नसुहा छिन्नोद्धवा वत्सादनीतिच ॥ ६ ॥ 
जीवन्ती तन्विका सोमा सोमवद्टी च कुण्डली । 
चक्रटक्षणिका धीरा विशल्या च रसायनी ॥ ७ ॥ 
चन्द्रहासी वयस्था च मण्डली देवनिर्मिता । 
गुड़ची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी ॥ ८ ॥ 
संयाहिणी कषायोष्णा छष्वी वल्याभिदीपनी । 
दोषच्रयामत्रडदाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कामलाकुष्ठवातास्रज्वरझमिवमीन हरेत्‌ । 
प्रमेहश्वासकासाशेःरूच्छुदद्रोगवातनुत्‌ ॥ १० ॥ 
टीका--अब गिलोयके नाम लिखते हैं. गृड़ची १, मधुपणीं २, अमृता ३, 
अमृतवल्ठरी ४, छिन्ना ५, छिन्नरुहा ६, छिन्नोद्धवा ७, पर्स्यादनी ८ ॥ ६ ॥ जी- 
वती ९, तन्निका १०, सोमा ११, सोमवल्ली १२, कुंडडी १३, चक्रलक्षणिका १४, 
धीरा १५, विशस्या १६, रसायनी १७ ॥ ७॥ चन्द्रहासी १८, वयस्था १९, 
मण्डली २०, देवनिर्मिता २१, ये गिलोयके नाम हैं. ये कडवी, तिक्त, पाकम म- 
धुर, रसायनी है ॥ < ॥ संग्राहिणी, तथा कसेली, गरम, ओर हलकी होती है. 
बलकों करनेवाली, अभिकों दीपन करनेवाली, ओर त्रिदोष, आम, तषा, दाह, 
प्रमेहः कास, पाण्डु ॥ ९ ॥ कामला, कुषः वात, रक्त, ज्वर, कृमि, वमन, इनकों 
हरनेवाटी है. और भमेह, श्वास, कास, ववासीर, मृत्रकृच्छ, हृदयरोग, वातरोग, 
इनकोंभी हरनेवाली दे ॥ १०॥ 


अय पाननामशणाः, 
ताम्बूलवछी ताम्बरुटी नागनी नागवछरी । 
ताम्बूल विशदं रुच्यं तीक्ष्णोष्णं तुवरं सरम्‌ ॥ ११ ॥ 
वश्यं तिक्तं कटु क्षारं रक्तपित्तकरं लघु । 
वल्यं श्ेष्मास्यदोगन्ध्यमलवातश्नमापहम्‌ ॥ १२ ॥ 


रीका-ताम्बरूखवद्टी १, ताम्बूली २, नागिनी ३, नागवछरी ४, ये पानके 
ह # ॥ ओ ण 
नाम हैं. ताम्बूल विशद, रुचिकों करनेवाला, तीक्ष्ण, ओर गरम, कसेला और 
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सर ऐसा है॥ ११ ॥ वशीकरण है, तिक्त, कड़, कार्‌, तथा रक्तपित्तका करन 
वाला, ओर हलका, बलकों बढानेवाला तथा कफ ओर युखकी दुगधिता, मल, 
वात, और श्रम, इनका हरनेवाला है ॥ १२॥ 
अथ(बल)नामगुणाः, 
बिल्वः शाण्डिल्यशेद्धृषो माद्रश्रीफलावपि । 
श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुक्षोउ्निपित्तकत्‌ ॥ १३ ॥ 
वातश्लेष्महरो बल्यो लघुरुष्णश्व पाचनः । 
टीका- विल्व १, शांडिल्य २, शेलूष ३, माछूर ७, श्रीफल ५, ये बेलके 
नाम हैं. ये कसेखा और तिक्त ग्राही, ओर रुखा है. अभि तथा पित्तकों बढाने- 


वाला है ॥ १३ ॥ वातकफोंका हरनेवाला, बलका करनेवाला, तथा हलका और 
गरम तथा पाचन है. 


अथ गम्भारी(कुंभेर)नामण णाः. 

गम्भारी भद्गपर्णी च श्रीपर्णी मधुपणिका ॥ १४ ॥ 
काश्मीरी काश्मरी हीरा काश्मयेः पितरोहिणी । 
कृष्णदन्ता मधुरसा महाकुसुमिकापि च ॥ १५॥ 
कारमरी तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरुः । 
दीपनी पाचनी मेध्या भेदनी भ्रमशोषजित्‌ ॥ १६ ॥ 
दोषतृष्णामशूलाशोंविषदाहज्वरापहा । 
तत्फलं वृंहणं तृष्यं गुरु केश्यं रसायनम्‌ ॥ १७ ॥ 
वातपित्ततृषारक्तक्षयमृत्रविबन्धनुत्‌ । 
स्वाह पाके हिमं स््रिग्धं तुवराम्लविशुद्धिकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
हन्यादाहत्रषावातरक्तपित्तक्षतक्षयात्‌ । 

टीका--गंभारी १, भद्रपणीं २, श्रीपर्णी ३, पधुपणिका ४, ॥ १४॥ कारमीरी ९५, 


कारमरी ६, हीरा ७, कार्मयां ८, पीतरोहिणी ९, कृषण्दन्ता १०, मधुरसा ११, महा- 
कुसुमिका १२, ये कंभारी अर्थात्‌ कुंभेरके नाम हैं ॥१५॥ ये कसेली, तिक्त, वीमें 


गड्च्यादिवगेः । ७७ 


गरम, मधुर, ओर भारी है, दीपन ओर पाचन, कांतिकों बदानेवाली, भेदन कर- 
नेवाली, रम ओर शोषकों जीतनेवारी है ॥ १६ ॥ दोष, तृषा, आमशूल, ववा- 
सीर, विष, दाह, और ज्वर, इनको हरनेवाटी. इसका फल पुष्ट है, वी यैकों उत्पन्न 
करनेवाला, रसायन है ॥ १७ ॥ ओर वात, पित्त, तषा, रक्तक्षय, मूत्रका बंद- 
होना, इनकों हरनेवाखा है, ओर पाकमं मधुर, शीतर, चिकना, तथा कसेला, 
ओर खटा होता है, शृद्धिकों करनेवाखा हे ॥ १८ ॥ ओर दाह, तषा, वात, रक्त, 
पित्त, क्षत, तथा क्षयकोभी हरनेवाला जानना. 


अथ पाटटी(पाण्डरीकण्ठपाण्डरी)नामयणाः. 
पाटलिः पाटला मोघा मधुदूती फलेरुहा ॥ १९ ॥ 
रष्णव्न्ता कुबेराक्षी कारस्थाल्यलिवलछभा । 
तास्रपुष्पी च कथिता परा स्यात्पाटला सिता ॥ २० ॥ 
मुष्कको मोक्षको घण्टा पाटलिः काष्ठपाटला । 


(काटस्थाटीत्यत्र काचस्थालीत्येके ) 
दीका--पाटलि १, पाटला २, मोघा ३, मधुदृती ४, फलेरुहा ५ ॥ १९॥ 
कृणहंता ६, कुबेराक्षी ७, कालस्थाली ८, अलिवछभा ९, ताम्रपुष्पी १०, ये पा- 
टलाके नाम कहे. ओर दूसरी पाटला सिता १॥ २० ॥ मुष्कक २, मोक्षक ३, 
घण्टा ४, पाटली ५, काष्ठपाटला ६, ये काष्ठपाटलाके नाम हैं 


पाटला तुवरा तिक्ता चोष्णा दोषत्रयापहा ॥ २१ ॥ 
अरुचिथ्वासशोथास्रछदिहिकातृषाहरा ` 

पुष्पं कषायं मधुरं हिमं टं कफास्रनुत्‌ ॥ २२ ॥ 
पित्तातीसारदत्कण्ल्यं फट हिक्षास्रपित्त्टत्‌ । 


रीका-काटस्थाटी यहांपर कोई काचस्थाटीभी कहते हैं. ये कसेली, तिक्त, 
शीतल, तीनां दोषोके नाश करनेवाली ॥ २१ ॥ अरुचि, खास, शोथ, रक्तवमन 
होना, तृषा, इनकी हरनेवाली है, और इसका पष्प कसेला, और मधुर, तथा शी- 
तल, हदयकों हितकारी, कफ, तथा रक्तका नाशक रै, पित्तातीसारकों हरनेवाखा 
है ॥ २२॥ कंठकों अच्छा करनेवाला है, ओर उसका फल, हुचकी, तथा रक्तपित्त, 
ओर कफका नाशक हे 
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अथ अिमंथ(अगेथ, गनियारी)नामयणाः. 


अभिमन्थो जयः स स्याच्छ्रीपणीं गणिकारिका ॥ २३ ॥ 
जया जयन्ती तकारी नादेयी वैजयन्तिका । 

अभिमन्थः श्वयथुवुदीयाोँष्णः कफवातद्टत्‌ ॥ २४ ॥ 
पाण्डुनुत्‌ कटुकस्तिक्तस्तुवरो मधुरोऽभिदः । 


टीका- अगेन्थकों गनियारीभी कहते हैं. अभिमन्थ, जय, श्रीपर्णी, गणिका- 
रका ॥ २३ ॥ जया, जयन्ती) तकारी, नादेयी, वैजयन्तिका, ये अरनीके नाम हैं. 
ये शोथकी नाशक, वीयं गरम, कफवातकों दूर करनेवाली ॥ २४॥ पाण्डुरोगकी 
नाशक, ओर कडवी तिक्त, कसेलीं, मधुर, अभिकां करनेवाली है, इसकां अर 
णीभी कहते हैं 


अथ स्योनाक(सोनापाठ)यणाः. 


 स्योनाकः शोषणश्च स्यान्रटकटूद्गटुण्टुकाः ॥ २५ ॥ 
मण्डूकपणपत्रोणशुकनाशः कुटन्नटा । 
दीघेवन्तो5रठुश्वापि पृथुशिम्बः कटंभरः ॥ २६ ॥ 
स्योनाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिमः । 
ग्राही तिक्तोडनिलश्लेष्मपित्तकासप्रणाशनः ॥ २७ ॥ 
_ ठुण्टुकस्य फर वारं रुक्षं वातकफापहम्‌ । 
ह्ययं कषायं मधुर रोचनं लघु दीपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
युल्मादोःकमिद्टसखोदं गुरु वातप्रकोपनम्‌ । 


टीका--स्योनाक, शोषण, नट, कटंग, टुंडुक ॥ २५ ॥ मंडूकपण, पंत्रोण, 
शुकनास, कुटन्रट, दीघेहन्त, अरल, प्रथुशिम्ब, कटम्भर, ये सोनापाठाके नाम 
हैं ॥ २६ ॥ ये दीपन, पाकमें कटु, ओर कसेला तथा शीतल है, दस्तोंकों बंद क- 
रनेवाला, तिक्त, ओर वात, पित्त, कफ, इनका हरनेवाखा हे ॥| २७ ॥ और 
इसका कच्चा फल रूखा है, वातकफोंका हरनेवाला, हृदयका हितकारी, कसेला, 
मधुर, रुचिकों करनेवाला, हलका, ओर दीपन हे ॥ २८ ॥ वायगोला, ववासीर, 


गड्च्यादिवगेः । ७९ 
ओर कृमि, इनकाभी हरनेवाला है. ओर इसका पका फल भारी हे, बातकों कुपित 
करनेवाला है. इसको स्योनाक कहते हैं. 

अथ रहत्पञ्नममूललक्षणग॒णाः. 
श्रीफलः सवेतोभद्रा पाटला गणिकारिका ॥ २९ ॥ 
स्योनाकः पंचभिश्रेतेः पंचमू्ं महन्मतम्‌ । 
पञमूलं महत्तिक्तं कषायं कफवातनुत्‌ ॥ ३० ॥ 
मधुरं श्वासकासघ्रसुष्णं रष्वभिदीपनम्‌ । 
रीकाः- श्रीफल २, सवेतोभद्र २, पाटला ३, गणिकारिका ४ ॥ >९॥ सा- 
नापाग ५, इन पचास बृहत्पचमूल हता ह. य तकत; कसला, आर कफ, वा 
तका हरनवाला, हैं ॥ २० ॥ आर मधुर है, चास कासका नाशक, गरम; हलका, 
अधिका दीपन करनेवाला दै. 
[4७ [रथ [क 
अथ शाट्पणी(सरिवन)नामयणाः. 
रालिपणीं स्थिरा सोम्या त्रिपर्णी पीवरी गुहा ॥ ३१ ॥ 
विदारिगन्धा दीघोड़ी दीघेपात्रांशुमत्यपि । 
शालिपणी गरुरुछछदिज्वरश्वासातिसारजित्‌ ॥ ३१ ॥ 
शोषदोषत्रयहरी बंहण्यक्ता रसायनी । 
तिक्ता विषहरी स्वादुः क्षतकासषटमिप्रण॒त्‌ ॥ ३३ ॥ 


टीका--शालिपर्णी, स्थिरा, सोम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गुह्य ॥ ३१॥ वि- 
दारिगंधा, दीधाङ्गी, दीघेपत्रा, अंशुमती, ये सरवनके नाम हैं. ये भारी है ओर 
वमन, ज्वर, खास, तथा अतीसारकों हरनेवाला है॥ ३२ ॥ शोष, त्रिदोष, 
नका हरनेवाला है, ओर धातुओंका पुष्ट करनेवाला, ओर रसायन तिक्त ओर 
विषका नाशक, मधुर, क्षत; कास, ओर कमी, इनका हरनेवाला हे. इसका नाम 
गालिपणी प्रसिद्ध हैं॥ ३२ ॥ 


अथ एश्निपर्णी(पिठवन)नामणुणाः, 
प्रश्मिपर्णी एथक्पर्णी चिच्रपण्यंहिपण्येपि । 
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कोष्टविन्ना सिंहपुच्छी कटी धावनी गुहा ॥ ३४ ॥ 
पुश्रिपर्णी त्रिदोषघ्नी ठष्योष्णा मधुरा सरा । 
हन्ति दाहन्वरश्वासरक्तातीसारत्रड्वमीन्‌ ॥ ३५॥ 
टीका-पृश्चिपर्णी, पृथक्पणीं चित्रपर्णी, अहिपर्णी, क्रोशविन्ना, सिहपुी, 
कलशी, धावनी) गुहा ये पिठवनके नाम हैं, ॥ २४ ॥ ये त्रिदोषकी नाशक ओर 
धातुकों पुष्ट करनेवारी, गरम, मधुर, और सर है, और दाह, ज्वर, श्वास, 
तथा रक्तातीसार, तृपा, ओर वमन, इनकों हरनेवाली है. इसको लोकिकमें पृष्ठ- 
पर्णी ऐसाभी कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
| व | ० छ क 
अथ वातोकी(बडीकटेरी)नामणणाः. 
वाताकी क्ुद्रभण्टाकी महती बृहती कुटी । 
दिङ्कटी राष्ट्रिका सिंही महोघ्री दुःप्रधषिणी ॥ ३६॥ 
वृहती माहिणी द्वया पाचनी कफवातह्धत्‌ । 
क टुतिक्तास्यवेरस्यमखारोचकनाशिनी ॥ ३७ ॥ 
उष्णकुछज्वरश्वासशूलकासा प्रिमान्यजित्‌ । 
टीका--वातोकी, छ्षुद्रभण्टाकी, महती, बृहती, कुली, हिंगुली, राष्ट्रिका, 
सिंही, महोष्टी, दुःप्रधषिणी ॥ २६ ॥ ये बडीकटेलीके नाम हैं. ये काविज हृदयके 
हितकारी है, पाचन है, कफथातकी हरनेवाली है, और कडवी, तिक्त, झुखके 
बिगड़े खाद, मल, अरुचि, इनकों हरनेवाली है॥ ३ ७॥ ओर गरम है, कुष्ठ, 
ज्वर, श्वास, शूक, कास, अम्रिमांच, इनकॉभी हरनेवाली है. 
[न ३१ 
अथ कण्टकारी(भटक्टया)नामयणाः. 
कण्टकारी तु दुःस्पश्ा कुद्रा व्याघ्री निदिग्धिका ॥ ३८ ॥ 
कण्टाछिका कण्टकिनी धावनी बृहती तथा । 
टीका--कंटकारी, दुःस्पका, छ्षुद्रा, व्याघ्री, निदिग्धिका ॥ ३८ ॥ कण्टाटिका) 
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कटिकनी, धावनी, बृहती, ये छोटीकटेलीके नाम हें. 
उभे च बृहत्यो । यत आह शुश्रुतः । 
्षुद्रा या क्षुद्रभद्राख्या बृहतीति निगद्यते ॥ ३९ ॥ 


गड्च्यादिवगैः । ८१ 


श्वेता क्षुद्रा चन्द्रहासा लक्ष्मणा क्षेत्रदृतिका । 
गभदा चन्द्रभा चन्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियङ्करी ॥ ४० ॥ 
कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघुः । 
रक्षोष्णा पाचनी कासश्वासस्वरकफानिखान्‌ ॥ ४१ ॥ 
निहन्ति पीनसश्वासपाश्वपीडाद्दामयान्‌ । 
रीका- दोनों कटेली जैसे शुश्रुतनें कहा हे छोटी कटेली, और बडी कटेली, 
इनकों बृहती कहते हैं ॥ ३९ ॥ ओर सफेद कटेलीकों चन्द्रहासा, लक्ष्मणा, क्षेत्र- 
दूतिका, गभेदा, चंद्रप्रभा, चन्द्री, चंद्रपुष्पा, भियङ्करी, ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥ क- 
टेली सर, तिक्त, कडवी, और दीपन, तथा हलकी, रूखी, गरम, पाचन है, कास, 
श्वास, ज्वर, कफ, वात, इनकों जीतनेवाली है ॥ ४१ ॥ पसलीकी पीडा, हृदय- 
रोग, इनकोंभी हरनेवाली हे. 
अथ दृहती(कटेली)फलणणाः. 
तयोः फल कटु रसे पाके च कटुकं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
शुक्रस्य रेचनं भेदि तिक्तं पित्ताभिकृष्घु । 
हन्यात्कफमरुत्कण्डूकासभेदरूमिज्वरान्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदत्पोक्ता सिताक्षुद्राविशेषाह्भंकारिणी । 
टीका--कटेलीका फल रसमें और पाकमेंभी कडवा है ॥ ४२ ॥ शुक्रका रे- 
चक, भेदन करनेवाला, तिक्त, पित्त ओर अभिकों करनेवाला, हलका, और कफ, 
वायु, खुजली, कास, मेद, कृमि, तथा ज्वर, इनका हरनेवाखा है ॥ ४३ ॥ इसी- 
प्रकार वेतकटेलीकेभी ग्रण हैं, ओर विशेषकरके गर्भकों करनेवाली होती है. 
अथ गोक्षुर(गोखरु)नामग॒णाः. 
गोक्षुरः क्षुरको5पि स्यात्‌ त्रिकण्टः स्वादुकण्टकः ॥ ४४॥ 
गोकण्टको गोक्षुरको वनश्रङ्ञाट इत्यपि । 
फटंकषा श्वदंघ्रा च तथा स्यादिक्षुगन्धिका ॥ ४५॥ 
गोक्षुरः शीतलः स्वादुबलकद्स्तिशोधनः। 
११ 


८२ हरीतक्यादिनिधेटे 


मधुरो दीपनो व्रष्यः पुष्टिदश्चाश्मरीहरः ॥ ४६ ॥ 
प्रमेहश्वासकासाशःरृच्छ्रट दो गवातनुत्‌ । 


रीका--गोक्षुर, क्षुरक, निकट, खादुकंटक ॥ ४४ ॥ गोकंटक, गोक्षुरक, 
वनश्छगाट, पलंकष, दंष्रा, इक्षुगंधिका, ये गोखरुके नाम हैं ॥ ४५ ॥ ये शीतल, 
मधुर, बलकों बढानेवाला, मूृत्राशयकों शोधनेवाला है, मधुर, दीपन, शुक्रकों बढा- 
नेवाला, पुष्टिकारक, पथरीका हरनेवाला है ॥ ४६॥ प्रभेह, श्वास, कास, ववासीर, 
मूच्छ, हृदयरोग, ओर वातका हारक है 


अथ लघुपंचमूललक्षणं युणाश्च. 
शालपर्णीं पृष्टप्णीं वातकी कण्टकारिका ॥ ४७ ॥ 
गोक्षुरः पंचभिश्वेतेः कनिष्ठ पथमूलकम्‌ । 
पञ्नमूर्ल लघु स्वादु बल्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नात्युष्णं चछ्रंहणं माहि ज्वरश्वासाश्मरीष्रणुत्‌ । 
टीका-शाटिप्णी, पृष्पणीं, दोनों कटेली ॥ ४७ ॥ और गोखरू, इनपां 
चोकं मिखानेसं लघुपचमूल हता €. य हलका, मधुर, बलका बढानवाला, पत्त 


वातका हरनेवाला है ॥ ४८ ॥ ओर बहुत गरम नहीं हैं. धातुकों बढानेवाला है, 
काविज है, और ज्वर, श्वास, तथा पथरी, इनका हरनेवाला है 


अथ दशमूलस्य रक्षणं गुणाश्र. 

उभाभ्यां पश्चमूलाभ्यां दशमूलमुदाह्नतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दशमूरं त्रिदोषप्न श्वासकासशिरोरुजः । 
द्राशोथज्वरानाहपाश्वेपीडा5रुचीहरेत्‌ ॥ ५० ॥ 


टीका- दानां पंचमूलाकों मिलानेसे दशमूल होता है ॥ ४९॥ ये त्रिदोष 
हरनेवाला, ओर श्वास, कास, शिरकी पीडा, तन्द्रा, शोथ, ज्वर, अफरा, पस- 
ठीकी पीडा, ओर अरुचि इनका हरनेवाला है ॥ ५० ॥ 


जीवन्तीनामयणाः. 
जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुखवा । 


गडच्यादिवगेः । ८ हे 


मड्नल्यनामधेया च शाकश्रेष्ठा पयस्विनी ॥ ५१ ॥ 
जीवन्ती शीतला स्वादुः लिग्धा दोषत्रयापहा । 
रसायनी बलकरी चक्षुष्या याहिणी लघुः ॥ ५२ ॥ 
ठीका- जीवन्ती; जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुरस्रवा, मंगस्यनामधेया, 
शाकश्रेष्ठा, पयस्विनी, ये जीवन्तीके नाम हैं ॥ ५१॥ ये शीतल, मधुर, चिकनी, 
त्रिदोषकों हरनेवाली, रसायनी) बलकों करनेवाली, नेत्रोंका हित करनेवाली, का- 
विज है, हलकी है॥ ५२॥ ` 
५9 मू 
अथ सुद्रपणी(नमूग)नामयणाः. 
मुद्रपर्णी काकपर्णी सूयपण्यर्पिका सहा । 
काकमुद्रा च सा परोक्ता तथा माजोरगंधिका ॥ ५३ ॥ 
मुद्रपणीं हिमा रूक्षा तिक्ता स्वादुश्च शुक्रला । 
चक्षुष्या क्षतशोथप्नी याहिणी ज्वरदाहनुत्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोषत्रयहरी रुष्व यहण्यर्शोऽतिसारजित्‌। 
टीका-युटपणीं १, काकपणीं २, सूुयपणीं ३, अल्पिका ४, सहा ५, काक 
मुद्दा ६, माजारगंधिका ७, ये वनमूंगके नाम हैं ॥ ५३ ॥ ये शीतल, रूखी, तिक्त, 
मधुर, श॒क्रकों उत्पन्नकरनेवाली, नत्रोंकों हितकारक, क्षत, शोध, इनकी नाशका- 
रक है, काविज है ज्वर, ओर दाहकी हरनेवाली, है ॥ ५४ ॥ तीनों दोषोंकों हरने- 
वाली, टकी, और ग्रहणी, ववासीर, अतीसार, इनकों जीतनेवाली हे. 
® 
अथ मपणानामरखणःः 
माषपर्णी सूयेपणीं काम्बोजी हयपुच्छिका ॥ ५५ ॥ 
पाण्डुलोमशपर्णी च कृष्णत्रन्ता महासहा । 
माषपणीं हिमा तिक्ता कक्षा शुक्रबलास्ररृत्‌ ॥ ५६ ॥ 
मधरा माहिणी रोथवातपित्तज्वरास्जित्‌ । 


टीका-- माषपर्णी १, सूयपणीं >, काम्बोजी ३, हयपुच्छिका ४ ॥ ५५ ॥ 
पाण्डु ५, लोमशपर्णी ६, कृष्णषन्ता ७, महासहा ८, ये बनमाषपणीके नाम ह. ये 


८४ हरीतक्यादिनिधंटे 


शीतल, तिक्त, रुखी, हैं शुक्र ओर बलकों करनेवाली ॥ ५६ ॥ मधुर, काविज, ओर 
श्लो, वात, पित्तञ्वर तथा रक्त, इनकों जीतनेवाली हे. | 
जथ जीवनीयगणस्य रक्षणं य॒णाश्च. 

अष्टवर्गः सयष्ठीको जीवन्ती मुद्रपणिका ॥ ५७ ॥ 

माषप्णीगणोऽयं तु जीवनीयगणः स्मरतः । 

जीवनो मधुरश्चापि नाम्ना स परिकीतितः ॥ ५८ ॥ 

जीवनीयगणः घोक्तः शुक्रकृद्‌ वृंहणो हिमः । 

गुरुगभप्रदः स्तन्यकफद्टत्‌ पित्तरक्तद्धत्‌ ॥ ५९ ॥ 

तष्णां शोषं ज्वरं दाहं रक्तपित्तं व्यपाहति । 
 टीका--अष्टवगे मुलहठीके साथ ओर जीवन्ती, वनमूग ॥ ५७ ॥ वनउडद, 
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इसं जीवनीयगण कहते हैं. ये जीवन, ओर मधुर नामसेभी कहा गया है ।॥५८॥ ये 
शुक्रकां पेदा करनेवाला, धातुका बदानेवाखा, ओर शीतल, भारी, गभेकां देने- 
वाखा, दूध ओर कफकों करनेवाला, पित्तरक्तका हरनेवाखा हे ॥ ५९ ॥ तृषा, 
शाष, ज्वर, दाह, रक्तपित्त, इनका नाशक हैं 


अय शुक्वरक्तरण्डनामगुणाः, 
शुक्रएरण्ड आमण्डुश्वित्रो गन्धवेहस्तकः ॥ ६० ॥ 
पञ्चाङ्गुलो वधमानो दीघेदण्डो5प्यदण्डकः । 
वातारिस्तरुणश्वापि सुब्रकश्च निगद्यते ॥ ६१ ॥ 
रक्तोऽपरो रब्रूकः स्यादुरुबूकोरुबरस्तथा । 
व्याप्रपुच्छश्व वातारिश्रच्ुरुत्तानपत्रकः ॥ ६२ ॥ 
एरण्डयुग्मं मधुरमुष्णं गुरु विनाशयेत्‌ । 


टीका--आमण्ड, चित्र, गंधवेहस्तक ॥ ६० ॥ पंचांगुल, वधमान, दीघेदण्ड, 
अदण्डक, वातारि, तरुण, रुबूक, ये एरंडके नाम हैं ॥ ६१ ॥ दूसरा लाल एरंड, 
रुबूक, उरुबूक, उरुबू, व्याघ्रपुच्छ, वातारि, चंचु, उत्तानपत्रक, ये लाल एरंडके 
नाम हैं ॥ ६२॥ ये दोनों एरंड मधुर, और भारी हैं. 


गड़च्यादिवगेः । ८५ 


शूलशोथकटीबस्तिशिरःपीडोदरज्वरान्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्रणश्वासकफानाहकासकुष्ाममारुतान्‌ । 
एरण्डपच्रं वात्र कफरुत्कमिनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मृत्ररुच्छुहर चापि पित्तरक्तप्रकोपनम्‌ । 
वाताय॑ग्रदर्ल गुल्मबास्तिशूछहरं परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कफवातकमीन्हन्ति बृद्धि सप्तविधामपि । 
एरण्डफलमत्युष्णं युल्मश्ूखानिखापहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यकत्छीहोदरार्शोघ्रं कटकं दीपनं परम्‌ । 
तहन्मजा च विड्भेदी वातश्छेष्मो वरापहा ॥ ६७ ॥ 
टीका शूल शोथ, तथा कटि, पेड, शिर, इनकी पीडा, उद्ररोग ज्वर ॥६ ३॥ 
बद) श्वास, कफ, अफरा) कास, कुष्ठ, आमवात, इनका हरनेवाखा है. अंडीका 
पत्रा वातनाशक, कफवमिकों हरनेवाला है॥ ६७४ ॥ ओर मूत्रकृच्छका हरने- 
वाला है, तथा पिरक्तका प्रकोप करनेवाला है, अंडीका अग्रदल वायगोला, पेड़का 
शूल, इनका नाशक हे ॥ ६५ ॥ कफ, वात, कमी, ओर सातप्रकारकी अंडषटद्धी 
इनका नाशक ह. आर अडाका फल बहुत गरम हता ह, आर वायगाला, शूट, 
वात, इनका हरनेवाला हैं ॥ ६६ ॥ यकृत, पह; उद्र, ववासीर, इनका नाशक 
है, कड्‌ है, अत्यन्त द पन है, इसप्रकार इसका गिरा मलका भदन करनवाली 
है, वात, कफ, तथा उदरकी नाशक होती है ॥ ६७॥ 
शु ४से 
अथ शकलखकनामयणाः, 
अर्को गुणरूपः स्यान्मन्दारो वसुकोऽपि च । 
श्वेतपुष्पः सदापुष्पः सबालाकेः परतीपसः ॥ ६८ ॥ 
रक्तो परोऽकनामा स्यादकेपणों विकीरणः । 
रक्तपुष्पः शुङ्कफटस्तथा स्फोटः प्रकीतितः ॥ ६९ ॥ 
अकंट्रयं सरं वातकुष्ठकण्टूविषत्रणान्‌ । 
निहन्ति छीहगुल्माशेःलेष्मोदरशरूत्टमीन्‌ ॥ ७० ॥ 
अलकेकुसुमं दृष्यं लघु दीपनपाचनम्‌ । 


८६ हरीतक्याटिनिधरे 


अरोचकप्रसेकाशःकासश्वासनिवारणम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
रक्ताकपुष्पं मधुरं सतिक्तं कुष्रकमिघ्रं कफनादानं च । 
अशोविषं हन्ति च रक्तपित्तं संग्राहि युल्मे श्वयथो हितं तत्‌ ७२ 
क्षीरमर्कस्य तिक्तोष्णं खिग्धं सर्वणं लघु । 
कुष्ठगुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेतद्िरेचनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
टीका--अलके, गुणरूप, मंदार, वसुक, श्ेतपुष्प, सदापुष्प, सबालाके, 
प्रतीपस, ये सफेद आकके नाम हैं ॥ ६८ ॥ दूसरा खार आक इसके सुर्यकेसे 
नाम हैं. ओर अकेफल, विकीणे, रक्तपुष्प, शुक्॒फंल, तथा स्फोट, ये छाल आ- 
कके नाम है ॥ ६९ ॥ दाना आक सर ईह, वात, कुष्ठ, कण्ड्‌, घाव, विष, इनका 
हरनेवाला है, ओर प्रीह; वायगोला, ववासीर, कफ, उदरमल, कृमि इनकाभीं 
हरनवाला है ॥ ७० ॥ आर आकका फूल, धातुका बढानवाला, आर हलका, 
दापन, पाचन ह; आर असच, स्वद्‌, ववासीर, कास, खास, इनका, दृरकरन- 
वाला है ॥ ७१ ॥ लाल आकका फूल मधुर, आर, तिक्त, हति €. आर कुछ, 
कमि, इनका हरनेवाला हं, ओर कफकाभी हरनेवाला हे, ववासीर, विष, इनका 
नारक ह, आर रक्त पित्तका नाशक है, आर काविज, तथा वायगाखा, भज 
नकाभी हत है ॥ ७२ ॥ आर आकष द्व वक्त, गरम, चकन; उबणकसाहत 
हाता है, हलका ह. तथा कुछ, शल्य, उदर, इनका नाशक है, आर श्र 
रेचन है ॥ ७२ ॥ 
पु 
अथ सहण्डनांमणणाः, 
सेहुण्डः सिहतुण्डः स्थाइजी वजदुमो5पि च । 
सुधा सुमन्तदुग्धा च शुक्‌ खियां स्थात्‌ खुही गुडा ॥७४॥ 
सेहुण्डो रेचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरु: । 
शूलमष्ठछीलिकाध्मानकफगुल्मोदरानिलान्‌ ॥ ७५ ॥ 
उनन्‍्मादमोहकुष्ठाशःशोथमे दो 5इमपण्डुताः । 
व्रणशोथज्वरष्टीहविषदृवाविषं हरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
उण्णवीर्य खुहीक्षीरं लिग्धं च कटुकं लघु । 


गडच्यादिवगेः । ८७ 


गुल्मिनां ङषिनां चापि तथेवोदररोगिणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
हितमेतदिरेकार्थे ये चान्ये दीघेरोगिणः । 
टीका--सेहुंड, सिंहतुण्ड, वज्री, वजद्धम; सुधा, समंतदुग्धा, सुक्‌ सही, 

गुडा, ये धूअरके नाम हैं ॥ ७४ ॥ ये रेचन, तीक्ष्ण, दीपन, कड्‌, और भारी है 
शू, अप्लीलिका, आध्मान) कफ, वायगोला, उद्रवात ॥ ७५ ॥ उन्माद, 
मोह, कुष्ठ, ववासीर, सूजन, मेद, पथरी, पांड, घाव, ज्वर, सही, विष, दूषी- 
विष, इनकों हरनेवाखा होता है ॥ ७६ ॥ थूअरका दूध गरम, ल्िग्ध, कट, 
अरु लघु होता दहे; आर गुल्म, कुछ्ठ, उदर, इनरोगॉवालेकों ॥ ७७ ॥ ये विरेच 
देना हित हं, तथा आर दीघेरोगियोंके वास्तेभीं हितकारी कहा 


(अथ सेहण्डभेदः शालला अनेनव नाम्ना प्रसिद्धा) 


शातला सप्तखा सारा विमला विदुला च सा ॥ ७८ ॥ 
तथा निगदिता भूरिफेना चमेकषेत्यपि । 
शातला कटुका पाके वातला शीतला लघुः ॥ ७९ ॥ 
तिक्ता रोथकफानाहपित्तोदावतेरक्तजित्‌ । 
टीका--थोहरका भेद दूसरा शातलानामसें प्रसिद्ध हे. शातटा, सप्तला, 
सारा, विसला, विदुखा ॥ ७८ ॥ भूरिफना, चमकषा, ये शातलाक नाम हैं, 
पाकमें कट्‌ होता है, ओर वायुकों कारनेवाला, शीतल, हलकी, ओर तिक्त है॥।७९॥ 
तथा सूजन, कफ, अफरा, पत्त, उदावत, रक्त, इनका हरनवाला है 
अथ राक्रपुष्पी(कठिहारी)नामयणाः. 
कलिहारी तु हलिनी लाइनली शक्रपुष्प्यपि ॥ ८० ॥ 
विदाल्याभिरिखानन्ता वहिवक्रा च गभेनुत्‌ । 
कलिहारी सरा कष्ररोफाशत्रणशू खजित्‌ ॥ ८१ ॥ 
सक्षारा छेष्मजित्तिक्ता कटुका तुवरापि च । 
तीक्ष्णोष्णा कमिद्धछष्वी पित्ता गभपातिनी ॥ ८२ ॥ 
टीकाः #, लाइली, शक्रपुष्पी ॥ ८० ॥ विशल्या, अभि- 
शिखा, अनन्ता, वहिवक्रा, गभवुत्‌, ये कलिहारीके नाम हैं. ये सर है, कुष्ठ, शोफ 


1. हरीतक्यादिनि्ैरे 


ववासीर, घाव, और शुल, इनको जीतनेवाली है ॥ ८१ ॥ और कुछ क्षारवाटी 
होती है, ओर कफकों जीतनेवाली होती है, तिक्त, कडवी, ओर कमेटी, तीक्ष्ण 
गरम, कृमिकं नाश करती रै, हठ की, पित्तकों उत्पन्न करनेवाली, और गर्भकी 
गिरानेवाली है ॥ ८२ ॥ 
® कमथ क 
अथ करवीर(ग्वेतरक्तकनेर)नामयणाः. 
करवीरः श्वेतपुष्पः शतकुम्भो श्वमारकः । 
 दहितीयो रक्तपुष्पश्न चण्डातो लगुडस्तथा ॥ <३ ॥ 

करवीरहयं तिक्तं कषायं कटुकं च तत्‌। 

त्रणलाघवकन्नेत्रकोपकुष्त्रणापहम्‌ ॥ ८४ ॥ 

वीयोंष्णं कमिकण्डप्नं भक्षितं विषवन्मतम्‌ । 

टीका--सफेद फूलके कनेरकों शतङ्कम्भ अश्वमारक कहते हैं, और लाल कने- 
रकों चंडात, लगुड, कहते हैं ॥ ८३ ॥ दोनों कनेर तिक्त, कसेखे, ओर कडवे 
होते हैं, और घावोंकों भरनेवाले हैं ओर नेत्र, कुष्ठ, व्रण, इनको शमन करने- 
वाले हैं॥ <४॥ तथा वीयेमें गरम हं, कृमि ओर खुजली इनकों हरनेवाले हैं, और 
खानेमे विषके समान हें 
अय धत्त्नामणशुणाः, 

धतूरधूतंधत्तरा उन्मत्तः कनकाहयः ॥ <५॥ 

देवताकितवस्तूरी महामोही शिवप्रियः । 

मातुलो मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः ॥ ८६ ॥ 

धत्त्रो मदव्णोप्रिवातरुज्वरकुषनुत्‌ । 

कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षाविनाशकः ॥ ८७ ॥ 

उष्णो गुरुत्रणश्लेष्मकण्डरूमिविषापहः । 
रीका- धत्तूर, धतूरा, उन्मत्त, खणेके नामोंवाला ॥ ८५ ॥ देवता, कित- 

वस्त्री, महामोदी, शिवप्रिया, मातुर, मदन, ये धतूरेके नाम हैं. ओर इसके फ- 


लकों मातुरपु्र कहते हैं ॥ <६ ॥ ये मदकारी, अग्नि वात इनको करनेवाला है, 
ज्वर, इष्टका हरनेवाला हे, ओर केला, मधुर, तिक्त, जूवांलिक इनका हरने- 


गड़च्यादिवगेः । ८९ 


वाला होता है ॥ ८७ ॥ गरम, भारी, घाव, खुजली, कफ, कृमि, विष इन- 
काभी हरनेवाला है. 


अथ वासक(अरूसा)नामणुणाः. 


वासको वासिका वासा भिषद्माता च सिंहिका ॥ <८॥ 
सिंहास्यो वाजिदन्ता स्यादाररूषोऽटरूषकः । 
आररूषो वृषस्ताम्रः सिहपणश्च स स्मरतः ॥ ८९ ॥ 
वासको वातकृत्स्वर्य; कफपित्तास्रनारनः । 
तिक्तस्तुवरको द्यो रघुः शीतस्तृडतिहूत्‌ ॥ ९० ॥ 
श्वासकासन्वरच्छदिमेहकुष्क्षयापहः । 
टीका--वासक १, वासिका २, वासा ३, भिषङ्माता ४, सिहिका ५।॥८८॥ 
सिंहास्य ६, वाजिदन्ता ७, आटरूषक ८, ये वांसेके नाम हैं ओर दष १, ताम्र २, 
सिंहपण ३, यभी नाम हैं ॥ ८९ ॥ ये वातकारक, खरकां श्रेष्ठ करनेवाला, कफ 
रक्तपित्तका हरनेवाखा है, तिक्त हे, कसेखा है, हृदयकों अच्छा करनेवाला, हलका, 
शीत, तृषा, पीडा, इनका नाशक है ॥ ९० ॥ श्वास, कास, ज्वर, वमन, प्रमेह, 
कुष, क्षय, इनकाभी हरनेवाला है 


अथ पपेट (पित्तपापडा)नामयणाश्च. 
पपंटो वरतिक्तश्च स्मरतः पर्षटकश्व सः ॥ ९१ ॥ 
कथितः पांशुपयायस्तथा कवचनामकः । 
पपेटो हन्ति पित्तास्रश्रमतृष्णाकफज्वरान्‌ ॥ ९२ ॥ 
संग्राही शीतलूस्तिक्तो दाहनुद्यातलो रघुः । 


टीका-पपेट १, वरतिक्त २, पपेटक हे ॥ ९१ ॥ पांशुपयोय ४, ओर कवच- 
नामक ५, ये पित्तपापडेके नाम हैं. ये पित्त, श्रम, तृषा, कफ, ज्वर, इनकों ह- 
रता है ॥ ९२॥ ओर काविज, शीतल, तिक्त, दाहका करनेवाला, वातकारक है 


अथ निम्ब(नीम)नामयणाश्च 
निम्बः स्यात्‌ पिचुमदश्च पिचुमन्दश्च तिक्तकः ॥ ९३ ॥ ` 
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अरिष्टः पारिभद्रश्च हिंगुनियांस इत्यपि ! 

निम्बः रीतो रघुयांही कटुपाकोऽभिवातनुत्‌ ॥ ९४ ॥ 

अद्वयः श्रमतुट्कासन्वरारुचिरुमिप्रणुत्‌ । 

व्रणपित्तकफछदिकुष्ह॒छासमेहनचुत्‌ ॥ ९५ ॥ 

निम्बपत्रं स्मतं नेत्र्यं रमिपित्तविषप्रणुत्‌। ` 

वातलं कटुपाकं च सवोरोचककुषछनुत्‌ ॥ ९६ ॥ 

निम्बफले रसे तिक्तं पके तु कट्‌ भेदनम्‌ । ` 

सखिग्धं लघ्रष्णं कुष्ठघ्नं गुल्माशेःरमिमेहनुत्‌ ॥ ९७ ॥ 

टीका- निम्ब १, पिचुमदं २, पिचुमन्द । ३, तिक्तक ४ ॥ ९३ ॥ अरिष्ट ५, 

पारिभद्र ६, दिणनियांस ७, ये नीमके नाम हैं. ये शीतल और हलका, काविज, 
पाकमें कड्‌, अभिवायुकों हरनेवाला है॥ ९४ ॥ हृदयका अप्रिय, श्रम, तृषा, कास, 
ज्वर, अरुचि, कृमि, इनका हरनेवाला है वण) पित्त, कफ, उदि, इष्ट, हासः 
मेह, इनका हरनेवाखा दै ॥ ९९ ॥ ओर नीमका पत्र नेत्रोंका हितकारी है; कमि, 
पित्त, ओर विष इनका नाशक है, वायुकारक है, पाकमें कड है, सवे अरुचि, कुष, 
इनका हरनेवाढा है ॥ ९६ ॥ और नीमका फल रसमें तिक्त, ओर पाकम तिक्त, 
तथा कट्‌, और भेदन होता है, ओर चिकना, हलका, गरम, तथा कुष्ठका नाशक 
है, वायगोला, ववासीर, मि, प्रमेह, इनका हरनेवाला है, ॥ ९७ ॥ 


अय ककसननमखणाश्च, 
महानिम्बः स्म्रतोद्रेकोऽरम्यको विषमुष्टिकः । 
केशामुशिनिम्बकश्व कामको जीव इत्यपि ॥ ९८ ॥ 
महानिम्बो हिमो रुक्षस्तिक्तो याही कषायकः । 
कफपित्तभ्रमच्छदिकुषटछासरक्तजित्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रमेहश्वासगुल्माशोमूषिकाविषनाशनः । 


टीका--महानिम्ब १, उद्रेक २, अरम्यक ३, विषयुष्टिक ४, केशायुष्टि ५, 
निम्बक ६, कामुक ७, जीव <, ये वकायनके नाम हैं ॥ ९८ ॥ ये शीतल, और 
रुखा, तिक्त; काविज, कसेला, कफ, पित्त, श्रम, वमन, इष, हछास, रक्त, ३- 


गड़च्यादिवगेः । ९१ 


नको जीतता है ॥ ९९ ॥ ओर प्रमेह, श्वास, वायगोखा, ववासीर, मूषेका विष, 
इनका नाशक है 


अथ पारिभद्र(नखनीम)नामयणाश्च. 


पारिभद्रो निम्बतरुमन्दारः पारिजातकः ॥ १०० ॥ 
पारिभद्रोऽनिरुश्छेष्मशोथमेदःकमिप्रणुत्‌ । 
तत्पत्र पित्तरोगघ्रं कणव्याधिविनादानम्‌ ॥ १०१ ॥ 


झीका--पारिभद्र ?, निम्बतर २, मंदार ३, पारिजातक ४, ये जलनीमके 
नाम हैं, ॥ १००॥ ये वात, कफ, सूजन, मेद कृमि, इनका हरनेवाला है, ओर इ 
सका पत्र पित्तरोगका नाशक है, ओर कणोरोगकाभी हरनेवाला है ॥ १०१ ॥ 


अथ काञ्चनार(कचनार)नामयणाश्च. 
काञ्चनारः काञ्चनको गण्डारिः शोणपुष्पकः । 
(अथ कचनारभेद्‌ः) 


कोविदारश्चमरिकः कुद्दालो युगपत्रकः ॥ १०२ ॥ 
कुण्डली ताग्रपुष्पश्चाश्मन्तकः सखल्पकेसरी । 
काञ्चनारो हिमो याही तुवरः ष्मपित्तनुत्‌ ॥ १०३ ॥ 
रूमिकुष्ठयुदश्रंशगंडमालाव्रणापहः । 
कोविदारोपि तद्वत्स्यात्तयोः पुष्पं लघु स्म्रतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
रक्षं संग्राहि पित्तास्रपरव्रक्षयकासयुत्‌ । 
टीका-काञचनार २, काश्वनक २, गंडारी ३, शोण पुष्पक ४, ये कचनारके ना- 
म हैं, अब दूसरा कचनारके नाम लिखे हं. कोविदार १, चमरिक २, कुदाछ र, यु 
गपत्रक ७, ॥ १०२ ॥ कुण्डली ५, ताम्र पुष्प ६, अश्मंतक ७, सखल्पकेसरी ८ 
ये दूसरा कचनारके नाम हैं. ये शीतल, काविज, कसेला, कफ पित्तका हारक 
है ॥ १०३ ॥ कृमि, कुष्ठ, गदभरंश, गंडमाला, घाव, इनका हरनेवाला है, और 


दूसरा कचनारभी इसीकेसमान गुणवाला होता है, ओर इनका फूल हल्का दै 
॥ १०४ ॥ रूखा, काविज, रक्तपित्त, प्रदर, क्षय, कास, इनकाभी हरनेवाला दै 
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अथ शोभांजन(सहजन)नामगणा श्र. 
शोभाञ्जनः शिय्रुतीक्णो गन्धकाक्षीवमोचकः ॥ १०५ ॥ 
तद्दीज श्वेतमरिचं मधुशियुः सरोहितः । 
शिय्रुः कटुः कटुः पके तीणोष्मो मधुरों लघुः ॥१०६ ॥ 
दीपनो रोचनो रुक्षः क्षारस्तिक्तो विदाहरूत । 
संग्राही शुकखो यो पित्तरक्तप्रकोपनः ॥ १०७ ॥ 
चक्षुष्यः कफवातघ्नो विद्रधिश्वयथुकूमीन्‌ । 
ठीका-- काला, सफेद, खार तीनों भकारके सहजनेके नाम तथा गुण लिखते 
हैं. शोभांजन १, रिघ्र २, तीक्ष्ण ३, गंधक ४, आक्षीव ५, मोचक ६ ॥ १०५ ॥ 
इसका बीन सफेद मिरचसदश होता है. और मधुर सहनन थोडा छाल होता है, 
ये कडवा, पाकमें कटु, तीक्ष्ण, गरम, मधुर, हलका, ॥ १०६॥ दीपन, रोचन, 
रखा, क्षार, तिक्त होता है, विदाहकों करनेवाखा है ओर काविज, शुक्रकों करता है, 
हृदयकों अच्छाकरनेवाला, पित्तरक्तका कोप करनेवाला, ॥ १०७॥ नेका हित- 
कारी; कफवातका नाश करनेवाला, विद्रधि, सूजन, कृमि, इनकों हरता है. 
मेदापचीविषछ्लीहगुल्मगण्डब्रणान्हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
श्वेतः पोक्तयुणो ज्ञेयो विशेषाद्महकुद्धवेत्‌ । 
प्रीहान॑ विद्रधि हन्ति व्रणप्नः पित्तरक्त्धत्‌ ॥ १०९ ॥ 
मधुशिथुः पोक्तयणो विरोषादीपनः सरः । 
शिय्वुवल्कलूपत्राणां स्वरसः परमातिह्वत्‌ ॥ ११० ॥ 
चक्षुष्यं शिय्रुजं बीजं तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम्‌ । 
अवृष्य कफवातन्न तन्नस्येन शिरोतिनुत्‌ ॥ १११ ॥ 
टीका--मेद, अरुचि, विष, पीह, वायगोला, गण्डमाला, व्रण, इनकों हरने- 
वाला है॥ १०८॥ ओर सफेद कहेहुये गुणके समान जानलेना- विशेषकरके दाह- 
कारक है. श्रीह विद्रधीकों हरनेवाला है, बरणका हरनेवाला, पित्तरक्तकों हरता हे, 
॥ १०९॥ ओर सहजनेका बीजभी कहेहुये गुणोंवाला है, परंतु विशेषकरके दीपन 
हे..सहजनेकी छाल ओर पत्र इनका स्वरस अत्यंत पीडाकों हरनेवाला है॥ ९१० ॥ 
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और नेत्रोंका हितकारी हे, ओर इसका बीज, तीखा, गरम, विषका हरनेवाला, 
धातुकों क्षीण करनेवाला, ओर कफ वातका हारक है, ओर ये नाम लेनेसें शि 
रकी पीडाकों हरता हं ॥ ११२१ ॥ 


अथ अपरानितानामयणाः. 


आस्फोता गिरिकर्णी स्यादिष्णुकान्तापराजिता । 
अपराजिते कटू मेध्ये शीते कण्ल्ये सुदृषटिदे ॥ ११२ ॥ 
कुष्मूत्रत्रिदोषामशोथव्रणविषापहे । 

कषाये कटके पाके तिक्ते च स्म्रतिबुद्धिदे ॥ ११३ ॥ 


टीका--अब सफेदफूल ओर नीरे फूलवाली विष्णुक्रां ताके नाम ओर गुण 
लिखते हैं. आस्फोता १, गिरिकणीं २, विष्णुक्रान्ता ३, अपराजिता ४, ये वि- 
ष्णुक्रांताके नाम हैं. ये कडबी, ओर बुद्धिकों उत्पन्न करनेवाली है, शीतल हे, कं- 
ठकों अच्छा करनेवाली है ॥ ५९२ ॥ दृष्टिकां अच्छी है, कुष्ठ, मूत्र, दोष, आम, 


सुजन, घाव, विष, इनके हरनेवाली हे, ओ कसेली, कडवी, पाकमें तिक्त, और 
स्मृति, बुद्धि इनकों देनेवाली है ॥ ११३ ॥ 


अथ संद॒वार(संभाद्ू)नामगुणाः. 
सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दुवारकः । 
नीलपुष्पी तु नियुण्डी शेफाटी सुवहा च सा ॥ ११४ ॥ 
सिन्दुकः स्मतिदस्तिक्तः कषायः कटुको रघुः । 
केदयो नेत्रहितो हन्ति श्ुखशोथाममारुतान्‌ ॥ ११५ ॥ 
करमिकुष्टारुचिष्टेष्मज्वरान्नीखापि तदिधा । 
सिन्दुवारवरं जन्तुवातश्टेष्महरं लघु ॥ ११६ ॥ 
टीका >-सभाटडूका सन्दुवारमा कहते ह. [सन्द॒वार १, खंतपुष्प स 
दुक ३, सिन्दुवारक ४, नीट पुष्पी ५, निर्गदी ६, शेफाली ७, सुवहा ये मेउडीके 
नाम ईह. ॥ ११४ ॥ ये स्मृतिकों देनेवाली, तिक्त, कसेली, कडवी, हलकी है, के- 


शोका अच्छे करती हे, नेत्रोकी दितकारी ईं, आर शूल, शोथ, आमवात, इनका 
(न्भ को [® क्रे, अ 
हरनेवाली है॥ ९१५ ॥ कृमि; कुष्ठ, अर्चि, कफ, ज्वर, इनकी नाशक हे. ये 
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नीलीभी दोप्रकारकी है. मेउडीका पत्र कृमि, वात, कफ, इनका हरनेवाला तथा 
हलका है ॥ ११६ ॥ 
अथ कुटज(कुरेया)नामयणाः 
कुटजः कूटजः कोटी वत्सको गिरिमछिका । 
कालिड्रशकशाखी च मलिकापुष्प इत्यपि ॥ ११७ ॥ 
इन्द्रो यवफलः प्रोक्तो वृक्षकः पाण्डुरहुमः । 
कुटजः कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः ॥ ११८ ॥ 
अर्शोऽतिसारपित्ताछ्कफतष्णामङुष्ठनुत्‌ । 
टीका--कुटज १, कूटज २, कोटी ३, वत्सक ४, गिरिमलिका ५, कालिंग ६, 
शक्रशाखी ७, मिका पुष्प ८, ये कुरेयाके नाम हैं ॥ ९१७ ॥ ओर इंद्रयव, फल- 


हक्षक, पांडरद्रुम, येभी नाम हैं. ये कडवा, रुखा, दीपन, कसेला, ओर ठंडा 
हे ॥ ११८ ॥ ववासीर, अतीसार, रक्तपित्त, तषा, आम, इनका हरनेवाला है 


अथ करजनामशणा 


करंजो नक्तमालश्र तथासो चिरबिल्वकः ॥ ११९ ॥ 
घृतप््णकरञ्ञोन्यः प्रकीर्यः प्ूरतिकोऽपि च । 

स चोक्तः परूतिकरजः सोमवल्कश्च स स्मरतः ॥ १२० ॥ 
करञ्जः कटुकस्तीक्ष्णो वीर्योष्णो योनिदोषद्टत्‌ । 
कुष्तोदावतेगुल्माशोत्रणकमिकफापहः ॥ १२१ ॥ 
तत्पत्रं कफवाताशेःकमिशोथहरं परम्‌ । 

भेदनं कटुकं पाके वीर्योष्णं पित्तङं लघु ॥ १२२ ॥ 
तत्फलं कफवातप्न मेहाशःकमिकुष्ठजित्‌ । 
धृतप्ूणकरज्जोपि करञ्जसदृशो युणेः ॥ १२३ ॥ 


ठीका- करन १, नक्तमाल २, चिरबिस्वक ३ ॥ ११९ ॥ धृतपूणे ४, और 
दूसरा करंज परकीयं पूतिकभी कहते हैं. ये पूतिकरेज कहागया है. और उसीकों 
सोमवल्कभभी कहते हैं ॥ १२० ॥ ये कडवा, तीखा, गरम, वीयेमेंगरम, योनिके 
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दोषोका हरनेवाला, ओर कुष्ठ, उदावते, गुलम, ववासीर, व्रण, कृमि, कफ, इनका 
हरनेवाला हे ॥ १२१ ॥ ओर इसका पत्र कफ, वात, ववासीर, कृमि, सूजन, इ- 
नका हरनेवाला हे. भेदनीय, कडवा, पाकम ओर वीर्थमं गरम, पित्तकों करने- 
वाला, हल्का हे ॥ १२२ ॥ ओर इसका फल कफवातका हरनेवाखा, प्रमेह, व- 
वासीर, कृमि, कुष्ठ, इनकों जीतनेवारा है. घृतप्रणनाम दूसरा करंजभी इसीके 
सदश है ॥ १२२ ॥ 


अथ उदकीय(अरारि)नामयणाश्च. 
उद कीर्यस्ठतीयोऽन्यः षड्डन्था हस्तिवारुणी । 
मकेटी वायसी चापि करञ्जी करभल्ञिका ॥ १२४ ॥ 
करञ्जी स्तम्भनी तिक्ता तुवरा कटुपाकिनी । 
वीर्योष्णा वमिपित्ताशेःकमिकुष्टप्रमेहनित्‌ ॥ १२५ ॥ 
रसीकाः-उदकीयं ओर तीसरा करंजवा, षडटग्रन्था, हस्तिवारुणी, म्केदी, 
वायसी) करंजी, करभंजिका, ये डारकरजके नाम हैं ॥ १२४ ॥ ये स्तम्भन करने- 
वाला, तिक्त और कसेला, कड॒पाकवाला, वीयैम गरम, और वमन पित्तकी 
ववासीर, कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, इनका जीतनेवाखा दे ॥ १२५ ॥ 
अथ श्वेतरक्तयंजानामयणाश्च. 
श्वेता रक्तोचटा पक्ता रुष्णछा चापि सा स्म्रता । 
रक्ता सा काकचिश्ची स्यात्‌ काकानन्ता च रक्तिका ॥१२६॥ 
काकादनी काकपीलः सा स्म्रता काकवछरी । 
गुज्ञाहयं तु केरयं स्यात्‌ वातपित्तज्वरापहम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मुखद्योषभ्रमश्वासटठष्णामद विनाशनम्‌ । 
नेत्रामयहरं दृष्यं बल्यं कण्डूब्रणं हरेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
कृमीन्द्रटप्तकुष्ठानि रक्ता च च धवलापि च । 
टीका--अब सफेद ओर लाल चिरमिटीके . नाम तथा गुण कहते हैं. सफेद, 
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ओर लालकों उचा ओर कृणलाभी कटे हैं. ओर लालचिरमिठीकों काकचिश्ची १, 
काकानन्ता २, रक्तिका ३॥ १२६ ॥ काकादनी ४, काकपीलु ५, काकवहतरी ६, 
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ये लालचिरमिठीके नाम हैं. ये दोनों चिरमिठी केशोंकी हितकारक हैं, ओर वात, 
पित्तज्वरकी हारक हैं॥ १२७॥ ओर शखशोष्‌, श्रम, खास, वृषा, मद, इन 
कीभी हरनेवाली हं. ओर नेत्ररोगोंकों दूर करनेवाली, पष्ट बलकों करनेवाली, 
ओर कण्डू) वरण, इनकोंभी जीतनेवाली है ॥ १२८ ॥ और कृमि, इन्द्रकृतः छाल 
सफेद कुष्ठ इनकाभी नाश करनेवाली हे. | 
[त ध [ (ष्य 1, 
अथ कृपिकच्छर(किमाच)नामयणाश्च, 
कपिकच्छुरात्मग॒प्ता दृष्या प्रोक्ता च मकेटी ॥ १२९ ॥ 
अजरा कण्डुरा व्यङ्घा दुःस्पदां प्रावषायणी । 
खाङ्कटी शूकशिम्बी च सेव मोक्ता महर्षिभिः ॥ १३०॥ 
कपिकण्छू्भशं ष्या मधुरा वृंहणी गुरु: । 
तिक्ता वातहरी बल्या कफपित्ताखनारिनी ॥ १३१ ॥ 
तद्दीज वातशमन स्म्रतं वाजीकरं परम्‌ । 
टीका--कपिकच्छू १, आत्मगप्ता २) ष्या रे, मरकटीं ४, ॥ १२९ ॥ अ- 
जरा ५, कण्डरा ६, व्यंगा ७, दुःस्पशा ८, प्राहृपायणी ९, लांगली, १०, शूक- 
शिम्बी ११, ये किमाचके नाम हैं. सो महरपषियोंनें कहे हैं ॥ १३०॥ ये अत्यन्त 
धातुको बढानेवाली, मधुर, पृष्ट, भारी, ०0५ दस्तावर्‌ वायक नाशक, बलकों 
करनेवाली, तथा कफ, रक्तपित्त; इनकों हरनेवाखीं है ॥ १३१ ॥ इस्का बीज 
वातनाशक हे ओर अत्यन्त वाजीकरण, कहागया है. | 
का [4 
अथ रोहिणीनामणणाश्. 
मांसरोहिण्यतिरुहा वृत्ता चमेकरी कषा ॥ १३२॥ 
प्रहारवश्टी विकसा वीरवत्यपि कथ्यते । 
स्यान्मांसरोदहिणी दृष्या सरा दोषन्रयापहा ॥ १३३ ॥ 
टीका--मांसरोहिणी १, अतिरुहा २, दत्ता ३, चमकरी ४, कषा ५, 
॥ १३२ ॥ प्रहारवक्ली ६, विकसा ७, वीरवती, ये रोहिणीके नाम हें. ये पुष्ट, सर, 
त्रिदोषकी नाशक है ॥ १३३ ॥ 
अव चट्हकनानखणाश्च, 
चिर्हको वातनिहारः शछेष्मघ्नो धातुपुष्टिरत्‌ । 


गडच्यादिवगः ९७ 


आभ्ोयो विषवद्यस्य फलमत्स्यनिषदनम्‌ ॥ १३४ ॥ 


टीका--चिल्हक, वातनिहोर, ओेष्मप्न ये चीट्के नाम हैं. ये शछेष्पका नाशक) 
धातुका पृष्ट करनेवाखा, और गरम है. इसका फल विषके समान है, ओर मछरीका 
नाशक है ॥ १३४ ॥ 


अथ टकारीनामयणाश्च. 


टंकारी वातजित्तिक्ता श्छेष्मघ्री दीपनी लघुः । 
शोथोदरव्यथाहन्त्री हिता पीठविसपिणाम्‌ ॥ १३५ ॥ 


{2 ने, 


टीका--टंकारी वातकों जीतनेवाली है, तिक्त है, और कफकी नाशक है, दी- 
न, कर मो (~ 
पन है, हलकी है, शोथः उद्रव्यथा इनका नाश करनेवाली हे, ओर पीठ, विस- 
परोग, इनकों हित है ॥ ११५ ॥ 


अथ वेतसनामयणाः. 


वेतसो नभ्रकः पोक्तो वानीरो वज्ुरस्तथा । 
अश्रपुष्पश्च विदुलो रथरीतश्च कीतितः ॥ १३६ ॥ 
वेतसः शीतलो दाहशोथाशॉयोनिरुक्प्रणुत्‌ । 

हन्ति वीसपेरुच्छास्नपित्ताश्मरिकफानिलान ॥ १३७ ॥ 


टीका- वेतस १, नम्रक २, वानीर ३, वञ्जुर ४, अश्रपुष्प ५, विदुर ६, 
रथशीत ७, ये वतेके नाम हैं, ॥ ९३६ ॥ ये शीतल है. दाह, शोथ, ववासीर, 
योनिपीडा, इनकों हरनेवाला है. और विसपे, मृत्रकृच्छ, रक्तपित्त, पथरी, कफ, 
वायु, इनका नाश करनेवाला हे ॥ १३७ ॥ 


अथ जल्वतसनामणखणाः, 


निकुञ्चकः परिव्याधो नादेयो जलवेतसः । 
जलजो वेतसः शीतः कुष्ह्ूद्ातकोपनः ॥ १३८ ॥ 


टीका--निकुंचक ?, परिव्याध २, नादेय ३, जलवतेस ४, ये जलवेतसके 


नाम हैं, ये शीतल है, कुष्ठका नाशक है, वातका प्रकोप करनेवाला है ॥ १३८ ॥ 
1३ 


९८ हरीतक्यादिनिधटे 


अथ हिजल(समुद्रफल)नामणणा.: 
इजलो हिजलश्रापि निचुलश्राम्बुजस्तथा । 
जलवेतसवद्देयो हिजलोयं विषापहः ॥ १३९ ॥ 
टीका--इज्जलकों समुद्रफल लोकमें कहते हैं. इज्जल १, हिज्जल २, निचुल ३, 


अम्बुज ४, ये समुद्रफलके नाम हैं. जलवेतसके समान इस्कों जानों. ये विषहा- 
रक है ॥ १३९ ॥ 


अथ अड्मोट( हिगोट )नामयणाः. 
अङ्खाटो दीघेकीलः स्यादङ्गोरश्च निकोचकः । 
अङ्कोटकः कटुस्तीष्णाः स्िग्धोष्णस्तुवरो रघुः ॥ १४०॥ 
रेचनः कमिशुरखामशोफयहविषापहः । 
विसपकफपित्तास्रमूषकाहिविषापहः ॥ १४१ ॥ 
तत्फटं शीतल स्वादु शछेष्मघ्रं छंहणं गुरु । 
बल्यं विरेचनं वातपित्तदाहक्षयास्रजित्‌ ॥ १४२ ॥ 


टीका--अंकोट १, दीघेकाल २, अंकोल ३, निकोचक ४, ये हिंगोटके नाम 
हैं. ये कडवा, तीक्ष्ण, चिकना, गरम, कसेला, ओर हक्का है ॥ १४० ॥ रेच- 
न है, कृमि, शु, आम, सूजन, ग्रह, विष, इनका हरनेवाला है. विसपे, कफ, र- 
क्त पित्त, मूषा, सर्प, हनके विषका हरनेंवाला है॥ १४१ ॥ ओर उसका फल, 
शीतल ओर मधुर है, कफवातहारक, धातुकों बढटानेवाला, भारी, बलकों करने- 


न 


वाला; रेचक, वात, पित्त, दाह, क्षय, रक्त, इनका जीतनेवाखा है ॥ १४२ ॥ 
( अथ वरिआर, सहदेवी, काकहिया, ) 
( गुलुशकरी, इति बरखाचतुष्टयं ) 
वाधा वाघालिका वाघा सेव वाघालका5पि च । 
महाबला पीतपुष्पा सहदेवी च सा स्म्रता ॥ १४३ ॥ 
ततोऽन्यातिवलखा ऋष्यप्रोक्ता ककतिका च सा। 
गाङ्गेरुकी नागबला होषा हस्वा गवेधुका ॥ १४४ ॥ 


गड्च्यादिवगः। ९९ 
 बराचलुष्टयं शीतं मधुरं बलकान्तिरुत । 
लिग्धं माहि समीरास्रपित्ताखक्षतनाशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
बलामूलस्त्वचश्रूर्ण पीत॑ सक्षीरशकेरम । 
मूत्रातिसारं हरति दृष्टमेतन्न संशयः ॥ १४६ ॥ 
हरेन्महाबला रच्छं भवेद्यातानुडोमनी । 
हन्यादतिबला मेहं पयसा सितया समम्‌ ॥ १४७ ॥ 
टीका--वरियार, सहोदयी, ककहिया, गुलशकरी, ये बलाचतुष्टय हैं. वाघ १, 
वाघालिक २, ये वरियारके नाम हैं. ओर महाबला १, शीतपुष्पा २, सहदेवी ३, 
ये सहदेवीके नाम हैं ॥ १४४ ॥ ओर इससे दूसरी ककन्तिका, अतिबला, ये क- 
करैयाके नाम ऋषियोंनें कहे हैं. और गांगेरकी १, नागबला २, हस्वा ३, गवे- 
धुका ४, ये गुलशकरीके नाम हैं ॥ १४५॥ ये चारों शीतल, मधुर, बल ओर 
कन्तिकों करनेवाली, चिकनी, ओर काविज हैं. वात, रक्त, पित्त, रक्तक्षत, इ- 
नकी हारक हैं ॥ १४६ ॥ वरियारेकी छालके चूणेकों दूध ओ शकरके साथ पी- 
नेसे मृत्रातीसारकों हरती है, इस्मं संशय नहीं. ओर महाबला मूत्रकृच्छकों हरती 
है, ओर वातकों अनुलोमन करती है, ओर ग़ुलशकरी दूध, ओर चीनीके साथ 
पीनेसे प्रमेहकों हरती है ॥ १४७॥ 
अथ लक्ष्मणानामग॒णाः, 
पुत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुभिखाज्छिता सदा । 
लक्ष्मणा पुत्रजननी वस्तगन्धाकतिभवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
कथिता पुत्रदावरदयं ठक्मणमुनिपुङ्कवैः । 
रीका--पुत्रकाकार रक्तके अल्प बिन्दुओंसे लांछित होती है, लक्ष्मणा, 
पुत्रजननी, वस्तगन्धाकृति ॥ १४८ ॥ पुत्रदा, ये लक्ष्मणाके नाम हं. सुनिश्रेष्ठों ने 
लक्ष्मणाकों अवश्य पूत्रके देनेवाली कहीं हे. 


अथ स्वणेवद्धीनामयणाः. 
स्वर्णवही रक्तफटा काकायुः काकवछरी ॥ १४९ ॥ 
स्वणवल्ली शिरःपीडां त्रिदोषान्हन्ति दुग्धदा । 


१०९ हरीतक्यादिनिषर 
टीका-खर्णवष्ी १, रक्तफला २, काकायु ३, काकवछरी ४ ॥ १४९ ॥ 
खर्णवह्ी माथेकी पीडाकों और त्रिदोषकों हरनेवाली है ओर दुग्धकों करनेवाली है. 
अथ कापांस(कपास)नामयणाः. 

कापसी वुण्डकेरी च समुन्द्रान्ता च कथ्यते ॥ १५० ॥ 
कापासकी लघुः कोष्णा मधुरा वातनाशिनी । 
तत्पलछाशं समीरप्रं रक्तढन्मूत्रवधनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तत्कणेपीडिकातोदप्रूयाखघ्रावविनारानम्‌ । 
तद्वीजं स्तन्यदं वृष्यं ज्िग्ध कफकरं युर ॥ १५२ ॥ 


रीका-- कापसी १, तुण्डकेरी २, समुद्रान्ता ३, ये कपासके नाम हैं ॥१५०॥ 
ये हलका है, थोडा गरम हे, मधुर है, ओर वातनाशक है, ओर इसका पत्ता वा- 
तका हरनेवाला है, रक्तकों करनेवाखा है, ओर मूत्रकी द्धि करनेवाखा है॥१५१॥ 
और कंणेपीडा, नाद, पूयका स्राव, इनकाभी हरनेवाखा है, ओर इस्का बीज दु: 
धकों बढानेवाला है, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला है, कफकारी है, और भारी है१५२ 


अय वशानामगणुणाः, 
वंशस्त्वक्सारकिर्मीरत्वचिसारस्तृणध्वजः । 
शतपवो शतफलो वेणुमस्करतेजनाः ॥ १५३ ॥ 
वंशः सरो हिमः स्वादुः कषायो बस्तिशोधनः । 
 छेदनः कफपित्तन्नः कुष्ठास्रत्रणशोथजित्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्करीरः कटुः पाके रसे रक्षो यरः सरः । 
कषायः कफकत्स्वाद॒ुविदाही वातपित्तखः ॥ १५५ ॥ 
तद्यवास्तु सरा रुक्षाः कषायाः कटुपाकिनः । 
वातपित्तकरा उष्णा बद्धमूघ्राः कफापहाः ॥ १५६॥ 


टीका- वंश १, कसार २, किमीर २, तृणध्वज ४, श॒तपवां ५, शतफल ६, 
वेणु ७, मस्कर ८, तेजन ९, ये वासके नाम हैं॥ १५३ ॥ ये वायुका अन्नुलो- 
मन करनेवाला है, शीतल है, मधुर हे, कसेला है, भूत्राशयकां रोधे हे, छेदन, 
कफपित्तका हारक, कुष्ठ, रक्त, व्रण, सूजन, इनकों जीतनेवाखा है ॥१५४॥ इसका 


गडूच्यादिवगेः । १७१ 


अङ्कर पाकमें और रसमेंभी कडवा हैं, रूखा, ओर भारी है, दस्तावर है, क- 
सेला है, कफकारक है, मधुर है, विदाही है, वातपित्तकारक हे ॥ १५५ ॥ जो 
वायुकों अन्नुलोमन करनेवाले, रुखे, कसेले, कठुपाकवाले, वातपित्तकों करने- 
वाले, उष्ण, मूत्रकं रोकनेवाले, कफके हरनेवाले हैं ॥ १५६ ॥ 
अथ नलनामणशणाः, 

नखः पोटगलः शून्यमध्यश्र धमनस्तथा । 

नलस्तु मधुरस्तिक्तः कषायः कफरक्तजित्‌ ॥ १५७ ॥ 

उष्णो हूदस्तियोन्यतिदाहपित्तविसपंहत्‌ । 

ठीका-- नल १, पोटगल २, शुन्यमध्य २, धमन ४, ये नलके नाम हैं. ये 

मधुर, तिक्त, कसेला, कफ रक्तकां जीतनेवाला हे ॥ १५७ ॥ गरम, हृदय, मूत्रा- 


ने, 


शय, योनि, इनकी पीडा, दाह, पित्त, विसपे, इनका हरनेवाला है. 
भद्रसुज्ञ(अथ रामशर, रारपत) इतिवा. 
भद्रमुञ्जः शरो बाणस्तजनश्चश्चुवे्टनः ॥ १५८ ॥ 


टीका--भद्गमुज्ञ ४, शर २, बाण ३, तेजन ४, चश्ुवेषएटन ५, ये सरपतेके 
नाम हैं ॥ १५८ ॥ 


अथ स॒ञ्ञनामसयणाः. 
मुञ्जो मुञ्जातको बाणः स्थूखुदभः सुमेखलः । 
मुञ्जदयं तु मधुरं तुवरं रिरिरं तथा ॥ १५९ ॥ 
दाहतृष्णाविसपोममूत्ररुच्छाक्षिरो गजित्‌ । 
दोषत्रयहरं दृष्यं मेखलासूपयुज्यते ॥ १६० ॥ 


ठीका-- मून १, यंनातक २; बाण ३; स्थूलदभ ४, सुमेखल ५; ये शजके 
कः+ ७ = भ स (3 ५ भश 
नाम हैं. दोनों मून मधुर, कसेखा, ओर शीतल हैं, ॥ ५९ ॥ ओर दाह, तृषा, 


[9 2 मी. 


विसर्प, मूत्रकृच्छ्र नेत्ररोग इनकों जीतनेवाला, है तथा तीनी दोषोंकों हरनेवाला है, 
धातुकों पुष्ट करनेवाखा है, ओर मेखलामें उस्का उपयोग किया जाता है॥ १६०॥ 


अथ काशनामणणा:, 
काराः कारशेश्षुरुद्दि्ः सः स्यादिश्ुसरस्तथा । 


१०२ हरीतक्यादिनिधेटे 


. इध्वालिकेश्षुगन्धा च तथा पोटगलः स्मरतः ॥ १६१ ॥ 
काशः स्थान्मधुरस्तिक्तः स्वदुपाकी हिमः शरः । 
मूत्ररच्छ्रादमदाहाखक्षयपित्तजरोगजित्‌ ॥ १६२ ॥ 


टीका-- कास १, कासेक्षु २, इक्षुसर ३, इृक््वालिक ४, इक्षुगन्धा ५, पोट- 
ग ६, ये कासके नाम हैं ॥ १६१ ॥ ये मधुर, तिक्त, पाकमें मधुर, शीतर, द- 
स्तावर, मूत्रकृच्छू, पथरी, दाह, रक्तक्षय, ओर पित्तके रोगोंकों जीतनेवाली है॥ १६२॥ 


जथ गन्धपटेरनामयणाः. 
गुन्द्रः पटेरकोरच्छः श्वड्ववेराभघूलकः । 
गुन्द्रः कषायो मधुरः शिशिरः पित्तरक्तजित्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्तन्यः शुक्ररजोमृत्रशोधनो मूत्ररच्छटत्‌ ॥ 
एरका गुन्द्रमूला च शिवियुन्द्रा शरीति च ॥ १६४ ॥ 
एरका शिशिरा इष्या चक्षुष्या वातकोपिनी । 
मृत्ररुच्छा श्मरीदाहपित्तशोणितनाशिनी ॥ १६५ ॥ 
सका-गन्धपटर ३१, कारच्छ >, दगवेराभ रे मूलक ४, य गधपटरकं 
नाम हैं. ये कसेला, मधुर, शीतल, पित्तरक्तकां जीतनेवाला है ॥ १६३ ॥ दूधकों 


उत्पन्न करता हैं, शुक्र, रज, मूत्र, इनका शोषक है, ओर मूत्रकृच्छका नाशक है. ए 
रका ?, गुंद्रमूला २, शिरा ३, गुन्द्रा ७, श्री ५, ये मोथीके नाम हैं ॥ १६४ ॥ 


(@), र क कटा ४ 


ये शीतल, धातुकं पुष्ट करनेवाली हे, नेत्रोंके वातकों प्रकोप करनेवाली है, मूत्र 
कृच्छर, पथरी, दाह, रक्तपित्त, इनकों हरनेवाली है ॥ १६५ ॥ 


अथ कुशानामगुणाः. 
कुदो दर्भस्तथा वर्हः सूच्यो यज्ञ्रूषणः । 
ततोन्यो दीधपत्रः स्यासक्षुरपत्रस्तथेव च ॥ १६६ ॥ 
दरभद्रयं त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं हिमम्‌ । 
मृत्ररुच्छारमरीतष्णा बस्तिरुकृप्रदरास्रजित्‌ ॥ १६७ ॥ 


टीका--कुश १, दभे २, वहीं ३, सूच्यग्र ४, यमभूषण, ये कुशाके नाम हें. 
अब डाभके नाम कहे हैं इसको दूसरेप्रकारका कुशा दीधपत्र १, क्षुरपत्र २, ये डा- 


गड़च्यादिवगेः । १०३ 


भके नाम हैं ॥ १६६ ॥ दोनों प्रकारकी कशा त्रिदोषनाशक है, मधुर है, कसेटी 
है, ओर शीतल है, मृत्रकृच्छ, पथरी; ठषा, पेडका दर्द, प्रदर, रक्त इनकी हरने 
वाली है ॥ १६७॥ 


अथ कत्तुण(रोहिससोधिया)नामयणाः. 
कत्तृणं रोहिषं देवजग्धं सोगन्धिकं तथा । 
भ्रतीकं ध्यामपोरं च रयामकं धूमगन्धिकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
रोहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति । 
र्कण्ठटव्याधिपित्तास्रशूखकासकषफज्वरान्‌ ॥ १६९ ॥ 
टीका- रोहिष, सोध्य, इसप्रकार ोकमे कहते हैं. कत्तृण १, रोहिष २ 
देवजग्ध ३, सागान्धक ४, भूताकि ५, ध्याम ६, पार ७, व्यापक ८, श्यामक ९; 
धूमगन्धिक १०, ये पीरीखसके नाम हैं ॥ १६८ ॥ कसेखी, चिरपरी, कडवी 
ओर हृदय, कंठ, इनके रोग, रक्तपित्त, शूर, कास, कफ, ज्वर, इनकों हरने- 
वाली हे ॥ १६९ ॥ 
अथ भ्रूस्तण(अ्रदण)नामयणाः. 
गुद्यबीजं तु भूतीकं सुगन्धं जम्बुकपियम्‌ । 
भ्रस्तणं तु भवेच्छत्नामालातृणकमित्यपि ॥ १७० ॥ 
भूठ्ण कटुकं तिक्तं तीर््णोष्णं रेचनं घु । 
विदाही दीपनं रूक्षमनेञ्यं मुखशोधनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ठृष्यं च बहूविटूकं च पित्तरक्तप्रदूषणम्‌ । 
रीका- गुह्यवीज १, भूतीक २, सुगन्ध ३, जम्बुकप्रिय ४, ये भूतणके नाम दै 
येभी एक घास है. ओर सुगंधयुत होती है. भ्रूस्तण, छत्रमाला, तृणक, येभी इ- 
सीके नाम हैं ॥१७०॥ ये चरपरा है, और कडवा, तीक्ष्ण, गरम, रेचन, हलका, 


विदाही, दीपन, सूक्ष्म, नेत्रोंका अहितकारी, ओर मुखका शोधन है ॥१७१॥ नपुं- 
सकताकों करनेवाला है, बहुत मलकों उपजावे है. ओर पित्तरक्तकों बिगाडनेवाला है 


| अथ नीटदूर्वानामयणाः. 
नीखदूर्वारुहानन्ता भागवी शतपर्विका ॥ १७२ ॥ 


१०७ हरीतक्यादि निर्घटे 


शष्पा सहस्रवीयों च शतवल्ी च कीर्तिता । 
नीलदूवों हिमा तिक्ता मधुरा तुवरा इरा ॥ १७३॥ 
कफपित्तास्रवीसप॑तरष्णादाहत्वगामयान्‌ । 
टीका- नीलदूर्वा १, रुहा २, अनन्ता ३, भागवी ४, शतपविका ६, 
ये नीर्दूबोके नाम हैं॥ १७२ ॥ शष्पा, सहख्रवीयों, शतवछी ये काली दूवके 
नाम हैं. कालीदूव शीतल है, कडवी है, मधुर है, कसेटी हे ॥ १७३ ॥ और कफ, 
रक्तपित्त, विसपे, तृषा, दाह, खचाके रोग, इनकों हरनेवांली है 
अथ श्वेतदूवानामयणाः. 
दरवा शुक्का तु गोलोमी शतवीयां च कथ्यते ॥ १७४ ॥ 
€ 
श्वेता दूवा कषाया स्यात्‌ स्वाद्री त्रण्या जीवनी । 
तिक्ता हिमा विसपोस्नतृटपित्तकफदाहहूत्‌ ॥ १७५ ॥ 
टीका--खैतदूवों १, गोखोमी २, शतवीयां ३, ये सफेद दूवके नाम हैं १७४ 
ये कसेली है, पावाकां अच्छा करनेवाली है, जावन हे, कडवा, शीतल, कसेली ह 
विसं, रक्त, तृषा, पित्त, कफ, दाह, इनकों हरनेवाली हे ॥ १७५ ॥ 
अथ गाण्डरिदूविपाच इति च. 
गण्डदूवां तु गण्डाली मर्स्याक्षी शकुलाक्षकः । 
गण्डदूवा हिमा रोहद्राविणी ग्राहिणी लघुः ॥ १७६ ॥ 
तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत्कटुपाकिनी । 
दाहत्रष्णावखासाखङुष्टपित्तज्वरापहा ॥ १७७ ॥ 
टीका--गण्डदूवां १, कंडाली २, मत्स्याक्षी ३, शकुलाक्षक ४, ये गांड- 


रके नाम हैं. ये शीतल हे, लोहेकों गलानेवाली हे, कवज करनेवाली हे ॥ १७६ ॥ 
और कडवी, कसेली, मधुर, तथा वातल है, पाकमें चरपरी है, दाह, तषा, कफ, 


रक्त, कुष्ठ, पित्तञ्वर, इनकी हारक हं ॥ १७७ ॥ 
अथ विदारीकंदनामय॒णाः. 
वाराही कन्दरा वान्येश्वमंकाराटको मतः । 
अत्‌ पसंभवे देश वाराह इव लोमवान्‌ ॥ १७८ ॥ 


गडच्यादिवगेः । १०५ 


विदारी स्वादुकन्दा च सा तु क्रोष्ठी सिता स्म्रता । 

इक्षुगन्धा क्षीरवछी क्षीरशुक्रा पयस्विनी ॥ १७९ ॥ 

वाराहवदना गृविदरेत्यपि कथ्यते । 

विदारी मधुरा खिग्धा ढंहणी स्तन्यशुकदा ॥ १८० ॥ 

शीता स्वयां मूत्रखा च जीवनी बलवणेदा । 

गुरुः पित्तास्रपवनदाहान्हन्ति रसायनी ॥ १८१ ॥ 

टीका-- ओर इस वाराहीकंदकों कोई आचाये चमेकाराछक कहते हैं, और ये 

आनूपदेशमं वराहके समान रोमवाला होता हे ॥ १७८ ॥ विदारी १, खादुकन्दा २, 
कोष्ठी ३, सिता ४, इक्षुगन्धा ५, क्षीरवष्टी ६, क्षीरशुक्का ७, पयखिनी ८ 
॥ ९७९ ॥ वाराहवदना ९, गृष्टि १०, बदरा, ये विदारीकंदके नाम हैं, ओर 
ये मधुर होता है, लिग्ध है, पृष्ठ है, दुग्ध और शुक्रकों करनेवाला हे ॥ १८० ॥ 
शीत, खरकां अच्छा करनेवाखा ह, मूत्रको उत्पन्न करनेवाखा है, जीवन हे, बलव- 
णंकों देनेवाला हे, भारी है, ओर रक्तपित्त, वात, दाह, इनका हरनेवाखा है, 
ओर रसायनी हे ॥ १८१ ॥ 


अथ सुसटीकन्दनामरणाः. 

तालमूली तु विदृद्धिमुंसली परिकीतिता । 

मूली तु मधुरा ठष्या वीर्योष्णा ब्रहणी युरुः ॥ १८२ ॥ 

तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजान्यनिरं तथा । 

टीका--तालमूलीकों विद्रानोनं मूशखी कही है. ये मूशटी मधुर है, पुरुष- 
त्वकों करनेवाली है, वीरम गरम है ओर पुष्ट तथा भारी होती है, और कडवी, 
रसायन है, तथा ववासीर वात उनकों हरनेवाली है ॥ १८२ ॥ 
अथ रातावरीमहाशतावरीनामयणाः, 

दातावरी बहुसुता भीररिन्दीवरी वरी ॥ १८३ ॥ 

नारायणी शतपदी शतवीयो च पीवरी । 

महाशतावरी चान्या शतमूल्यधकण्टिका ॥ १८४ ॥ 

सहस््रवीर्या हेतुचरिष्या प्रोक्ता महोदरी । 

१४ 


१०६ हरीतक्यादिनिधैटे 
शतावरी गुरु: शीता तिक्ता स्वाद्ी रसायनी ॥ १८५ ॥ 
मेधाभिपुटिदा लिग्धा नेत्या युल्मातिसारजित्‌ । 
शुक्रस्तन्यकरी बल्या वातपित्ताश्नशोथजित्‌ ॥ १८६ ॥ 
सहाशतावरा मध्या इया दृष्या रसयना। 
रीतवीयां निहन्त्यशोग्रहणीनयनामयान्‌ ॥ १८७ ॥ 
टीका--शतावरी १, बहुसुता २, भीरु ३, उन्दीवरी ४, वरी ५, ॥ १८३ ॥ 
नारायणी ६, शतपदी ७, शतवीयों ८, पीवरी ९, ये शतावरके नाम हैं. शत- 
१, अधेकण्टिका २, ॥ १८४ ॥ सहस्चवीया २, हेतुचरिष्या ४, महोदरी ५, 
ये महाश तावर अथात्‌ बडी शतावरके नाम हैं. ये भारी है, शीतल है, कडवी, म- 
धुर, रसायन ॥ १८५ ॥ और कान्ति, अभि, और पुष्टता, इनको देनेवाली है, 
सिग्ध है, ओर नेर्बोकों हितकारक है, और वायगोला अतीसारकों जीतनेवाली है, 
शुक्रकों तथा दुग्धकों करनेवाली है, बलके हितकारी है, वात, पित्त, रक्त, सूजन, 
इनकोंभी जीतनेवाली है ॥ १८६ ॥ और बडी शतारी कान्तिकों करनेवाली है, 


दिलकों ताकत देती है, पुरुषलकों बढाती है, रसायनी है, और बडा शतावर, व 
वासीर, संग्रहणी; नेत्ररोग, इनका नाश करनेवाली है ॥ १८७॥ 


अय असगधनामणणाः, 
 गन्धान्ता वाजिनामादिरश्वगन्धा हयाहया । 
वराहकर्णीं वरदा तथोक्ता कृष्टगन्धिनी ॥ १८८ ॥ 
 अश्वगन्धानिलश्छेष्मधित्ररोधक्षयापहा । 
बल्या रसायनी तिक्ता कषाकोष्णातिशुकखा ॥ १८९ ॥ 
टीका--गन्धान्ता १, घोडेकेनापओदिवाखा २, अश्वगंधा ३, हयाहया ४, 
वराहकणीं ५, वरदा ६, कुष्ठगन्धिनी ७, ये असगंधके नाम हैं ॥ ९८८ ॥ ये वात, 
कफ, श्वि, सूजन, क्षय इनकी हरनेवाली, बलकों देनेवाखी, रसायन हे, चरपरी, 
कसेखी, और खानेसें शुक्रकों उत्पन्न करती है ॥ ९८९ ॥ 
अय पाटानामशणाः:, 
 पाटांवष्ठांब्ठकी च प्राचीना पापचेलिका । 


एका्ीटा रसा पोक्ता पाटिका वरतिक्तका ॥ १९० ॥ 


गड्च्यादिवगेः । र १०७ 


पाटोष्णा कटुका तीणा वातश्छेष्महरी रघुः । 

हन्ति शूलज्वरछदिकुष्ठातीसारहद्ुजः ॥ १९१ ॥ 
दाहकण्डूविषश्वासरूमिथ॒ल्मगरत्रणान्‌ । 

अम्बष्ठा, अम्बष्ठकी, प्राचीना, पापचेलिका, एकाप्ठी ला, रसा; 
पाठिका, वरतिक्तका ॥ १९० ॥ येह पाठाके नाम हैं, पाठा उष्ण, कडवी, तीक्ष्ण, 
वात कफकों हरनेवाली, हल्की, होती है, ओर शूल, ज्वर; वमन, कुष्ट, अती- 
त हदयकी पीडा ॥२९९१॥ दाह, खुजली, विष, चास, कृमि, वायगोखा, व्रण, 
इनकों हरती हे. 


क 
अथ श्ेतनिशोतनामयणाः. 
श्वेता त्रिवृता भण्डी स्याश्चिवृता त्रिपुटापि च ॥ १९२ ॥ 
© [00 हि 
सवानुभूतिः सरला निशोता रेचनीति च । 
रेता तृव॒द्वेचनी स्थार्स्वादुरुष्णा समीरदत्‌ ॥ १९३ ॥ 
रूक्षा पित्तज्वरश्छेष्मपित्तशोथोदरापहा । 
त्रिह॒ता, भण्डी, जिपुटा ॥ १९२ ॥ स्वाचुभूति, सरला, नि- 
शोता, रेचनी, येह सुफेद निशोतके नाम हैं. सुफेद निशोत दस्तावर होती है, मधुर, 
उष्ण, वातकी नाशक ॥ १९२ ॥ रूक्ष, पित्त, ज्वर, छेष्म, शोथ, उदर, इ 
नका हरता ह 


अथ श्यामनिशोतनामणणाः. क्‍ 
त्रिवृच्छयामाधेचन्द्रा पालिन्दी च सुषेणिका ॥ १९४॥ 
मसूरविदला कोलकेषिका कालमेषिका । 
द्यामा त्रिवृत्‌ ततो हीनगरुणा तीत्रविरेचनी ॥ १९५॥ 
मूच्छोदाहमदशभ्रान्तिकण्ठोत्कषेणकारिणी । 


टीका--त्रिहृत, श्यामा, अधेचंद्रा, पालिन्दी, सुपेणिका ॥१९४॥ मसू रविदला, 
कोलकैषिका, कालमेषिका, यह काली निशोतके नाम हैं. काली. निशोत उससे ही 
नगणवाटी और अधिक दस्तावर होती है ॥ १९५ ॥ तथा मूच्छो, दाह, मद, 
भ्रान्ति, कटका उत्कषेण करनेवाली होती | 


१०८ हरीतक्यारिनिधटे 


अथ लघुदन्तीनामगुणाः, 
लघुदन्ती विशल्या च स्यादुदटुम्बरपण्यपि ॥ १९६ ॥ 
तथेरण्डफला शीघ्रा दयेनघण्टा घुणपिया । 
वाराहाङ्गी च कथिता निकुम्भश्च मङरुटकः ॥ १९५ ॥ 
दीका--लघुदन्ती, विशल्या, उदुम्बरपणीं, ॥१९६॥ एरण्डफला, शीघ्रा, श्ये- 
नघंटा, घुणप्रिया, वाराहांगी) निकुम्भ, मकूलक, यह छोटी दन्तीके नाम हैं॥ १९७॥ 
अथ दहदन्तीएरण्डपत्रविटपा. 
द्रवन्ती सा वरी चित्रा प्रत्यकूपण्याखुपरण्यपि । 

. चित्रोपचित्रा न्ययोधी प्रत्यकश्रेण्याखुकण्यपि ॥ १९८ ॥ 
दन्तिकं च सरं पाके रसे च कटु दीपनम्‌ । 
गुदाहुराश्मशूलाशःकण्डूकुषविदाहनुत्‌ १९९ ॥ 
तीध््णोष्णं हंति पित्तास्कषफदोथोदाररूमीन्‌ । 

टीका- जिसका फल जमाटगो है, जो बडी दन्ती उसके पत्ते एरंडके पत्ते 
समान होते हैं. द्रव॑ती, वरी, चित्रा, प्रत्यक्पर्णी, आखुपर्णी, चित्रोपचित्रा, 
न्याग्रोधी, प्रत्यक्श्रेणी, आखुकर्णी, यह दंतीके नाम हैं ॥ १९८ ॥ दोनों दन्ती 
दस्तावर, पाक आर रसम कडवा, दॉपन, ववासार, पयर; शूक; खाज; कु४, 


विदाह, इनकां हरती है ॥ १९९ ॥ तीखी, ओर उष्ण है, तथा रक्त, पित्त, कफ, 
शोथ, उदररोग, कमि, इनकां हरती है 


अथ टघुदन्तीफरम्‌ 
क्षुद्रदन्‍्तीफले तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः ॥ २०० ॥ 
शीतलं स्टविण्मूत्रगरदतेथकफापहम्‌ । 
जयपालो दन्तिबीजं विशेषात्तितिडीफठम्‌ ॥ २०१ ॥ 
जयपालो गुरुः खिग्धो रेची पित्तकफापहः । 


रीका--छोरे जमालगोटेका फल रस ओर पाकम मधुर होता है ॥ २०० ॥ 
ओर शीतल होता है, तथा मिलेहुए मलमूत्रकों निकालनेवाला, विषके शोधको तथा 


गड़च्यादिवगः । १०९ 


न, 


कफका हरता है जयपाल, द न्तिबीज, तिन्तिडीफलट यह जमालगोटेके नाम हें 
॥२०१॥ जमालगोटा भारी, चिकना, रेचन, पित्तकफकों हरता हैं 


इन्द्रवारुणी बडी इन्द्रकरा. _ 
ऐन्द्रीन्द्रवारुणी चित्रा गवाक्षी च गवादिनी ॥ २०२ ॥ 
वारुणी च पराप्युक्ता सा विशाला महाफला । 
श्वेतपुष्पा म्रगाक्षी च म्रगेवारुम्रगादनी ॥ २०३ ॥ 
गवादनीदहयं तिक्तं पाके कटू सरं लघु । 
वीर्योष्णं कामलखापित्तकफीहोदरापहम्‌ ॥ २०४ ॥ 
श्वासकासापहं कुष्ठयुल्मग्रन्थित्रणप्रणुत्‌ । 
प्रमेहमूढगभामगण्डामयवपिषापहम्‌ ॥ २०५ ॥ 
टीका- एन्द्री इन्द्रवारुणी चित्रा गवाक्षी गवादिनी ॥ २०२॥ वारुणी यं 
इन्द्रायनके नाम हैं. दूसरी इन्द्रायनके नाम विशाला, महाफला, श्ेतपुष्पा, मृगाक्षी, 
मंगवोरु, मगादनी, यह बडी इन्द्रायनके नाम हं ॥ २०३ ॥ दोनों इन्द्रायन तिक्त, 
पाकम कडवी, दस्तावर, हलकी, वीयेमं उष्ण हैं. तथा कामला, पित्त, कफ, पीट; 


उदररोग, इनकां हरती हे ॥२०४ ॥ ओर श्वास, कासके नाशक, तथा कुष्ठ, वाय- 
गोला, गांठ, वण, इनकाभी हरती है, ओर भमेह, मूढगभखाव, गेडरोग, गंण्ड- 


(¬ श्ट, 


माला, विष, इनका हरती दं ॥ २०५ ॥ 
अय नाठलानाभएणणा:, 

नीली तु नीलिनी तूली कालदोला च नीलिका । 
रञ्जनी श्रीफली तुत्था मामीणा मधुपणिका ॥ २०६ ॥ 
क्रीतका कालकेशी च नीलपुष्पा च सा स्म्रता । 
नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहश्रमापहा ॥ २०७॥ 
उष्णा हन्त्युदरफ्रीहवातरक्तकफानिलान । 
आमवातमुदावतं मन्दं च विषमुद्धतम्‌ ॥ २०८ ॥ 


टीका--नीली, नीलिनी, तूटी, कालदोला, नीलिका, रंजनी, श्रीफली, 
तुत्था, ग्रामीणा, मधुपणिका ॥ २०६ ॥ छीतका, कालकेशी, नीलपृष्पा, ये नी- 


११० हरीतक्यादिनिषैटे 


लाके नाम हैं. नीला रेचन, तिक्त, केशके हित, मोह, भ्रमकों हरता है ॥ २०७ ॥ 
उष्ण, तथा उदररोग, प्ीह, वातरक्ते, कफवात, आमवात, उदावत, मन्दाग्नि 


(2) शै, 


इनको हरतीं है, विष निकालनेवाली हे ॥ २०८ ॥ 
अथ शरपुंख(सरफोका)नामयणाः,. 
दारपुड्कः छीहराच्रनीटी व्रक्षाकृतिश्च सः । 
शरपुङ्को यरूत्छीहगुल्मत्रणविषापहः ॥ २०९ ॥ 
तिक्तः कषायः कासास्रश्वासज्वरहरो लघुः । 
टीका--शरपुंख, पीहशब्रु, ये सरफोंकाके नाम हें. यह नीलह॒क्षके आकार 


होती है. सरफोंका तिल्ठी, छ्ीह, वायगोला, व्रण, विष, इनकों रहता है, ओर 
तिक्त, कसेला ॥ २०९ ॥ श्वास, ज्वर, इनकों हरता हे, ओर हलका है 


अथ दुरालभा(जवासा)नामगु॒णाः. 
यासो यवासो दुःस्पशों धन्वयासः कुनाशकः ॥ २१० ॥ 
दुरालभा दुरालम्भा समुद्रान्ता च रोदनी । 
गान्धारी कच्छुरानन्ता कषाया हरविश्यहा ॥ २११ ॥ 
यासः स्वादुः सरस्तिक्तस्तुवरः शीतलो लघुः । 
कफमेदोमदश्रान्तिपित्तासुकुछकासजित्‌ ॥ २१२॥ 
तृष्णाविसपेवातासत्रवमिज्वरहरः स्मरतः । 
यवासस्य युणेस्तुस्या बुधेरुक्ता दुराढभा ॥ २१३ ॥ 
टीकाः यवास, दुःस्पश, धन्वयास, कुनाशक ॥ २१० ॥ दुरालभा, दु- 
रालंभा, समुद्रान्ता, रोदनी, गान्धारी, कच्छुरा, अनन्ता; कषाया, हरविग्रहा, ये ज 
वासके नाम है ॥ ९११ ॥ जवासा मधुर, दस्तावर, तिक्त; केसटा, शातल, हलका 
है ओर कफ, मेद, मद, भ्रान्ति, क्तरपित्त, इष्ठ, कास, इनको हरनेवाला है ॥२१२॥ 
आर तषा, वसप, वात, रक्त, वमन इनका हर्ता है. पाडतान जवासक गुणक स- 
मान दुरालभाक यण कहे हैं॥ २१३ ॥ 


जथ सुण्डीनामशणाः. 
सुण्डी भिक्षुरपि प्रोक्ता श्रावणी च तपोधना । 


गडच्यादिवगैः । १११ 


श्रवणाहा मुण्डतिका तथा श्रवणशीषेका ॥ २१४ ॥ 

महाश्रवणकान्या तु सा स्म्रता भूकदम्बिका । 

कदम्बपुष्पिका च स्यादव्यथातितपस्विनी ॥ २१५ ॥ 

मुण्डतिका कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा रघुः । 

मेध्या गण्डापची छृच्छृकमियोन्यतिपाण्डुनुत्‌ ॥ २१९ ॥ 

छीपदारुच्यपस्मारशहमे दोगुदातिहत । 

महासमुण्डी च तत्तुल्या युणेरुक्ता महषिभिः ॥ २१७ ॥ 

टीका--झण्डी, भिक्षुश्रावणी) तपोधना, श्रवणाहा, मंडतिका, श्रवणशीषंका, 
यह मुण्डीके नाम हैं ॥ २१४ ॥ बडीसुंडी, महाश्रावणिका, भूकदम्बिका, कदम्बपु- 
प्पिका, अव्यथा, अतितपखिनी ॥२१५॥ मुण्डी पाकमें कडबी, वीयेमें उण, मधुर 
हलकी, होती है, कान्तीकों देनेवाली, गण्डमाल, अपची, मूत्रकृच्छ, कृमि, योनि 
पीडा, पाण्डुरोग, इनकों हरनेवाली है ॥ २१६ ॥ ओर #पद, अरुचि, मिरगी, 
प्लीह, मेद, गदाकी पीडा, इनकों हरनेवाली है. बडी सुंडी णोमे उसीके समान 
महपियोंनें कही है ॥ २१७ ॥ 
© [९ 
अथ अपामागे(चिरचिरा)नामयणाः 

अपामागस्तु शिखरी द्यधःशल्यो मयूरकः । 

मकेटो द्ंहा चापि किणिही खरमञ्जरी ॥ २१८ ॥ 

अपामागः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः। ` 

पाचनो रोचनश्छर्दिकषमेदोऽनिरखापहः ॥ २१९ ॥ 

निहन्ति हृदुजाध्माशःकण्ड्शूलोदरापची । 


रीका अपामागे, शिखरी, अधःशल्या, मयूरकः, मकेदी, दुग्रंहा, किणिही, 
खरमंजरी, ये चिचेंडेके नाम हैं ॥ २१८ ॥ चिचंडा दस्तावर, तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन, 
तिक्त, कटु, पाचन, रोचन, कफ, मेद, वमन; वात, इनका हरता हं ॥ २१९ ॥ 
हृदयकी पीडा आध्मान, ववासीर, खुजली, शूक उदररोगः अपची, इनकों हरता दे. 


अथ रक्तापामागे(चिरचिरा)नामयणाः. 
. रक्तोन्यो वरिरो वृत्तफलो धामागेवोऽपि च ॥ २२० ॥ 


११२ हरीतक्यादिनि्रे 


प्रत्यक्पर्णी केदापणीं कथिता कपिपिप्पली । 
अपामार्गोऽरुणो वातविष्टम्भी कफकृत्‌ हिमः ॥ २२१ ॥ 
रुक्षः पूर्वगुणेन्यूनः कथितो युणवेदिभिः । 
अपामार्गफलं स्वाद रसे पाके च दुर्जरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
विष्टम्मि वातटं रूक्षं रक्तपित्तमसादनम्‌ । 


टीका--दूसरा लाल विर, हृत्तफल, अपामागे ॥ २२० ॥ प्रत्यक्पर्णी, के- 
शपर्णी, कपिपिप्पली, यह लाल चिचेरेके नाम हैं. लाल चिचेरा अरुण वातकों वि 
छंभ करनेवाला, कफकों करनेवाला, शीतल ॥ २२१ ॥ रुक्ष, ओर पहलेके गु- 


8 8 8. 


णोंसें हीनणुणके जाननेवालोंनें ऐसा कहा हे. चिचेरेका फल रसमें मधुर, और पा- 
कर्मेभी मधुर, विदग्ध ॥ २२२ ॥ विष्ठंभकों करनेवाला, वातकों करनेवाला, रुखा, 
रक्तपित्तकों अच्छा करनेवाला होता है. 


अथ कोकिखाक्ष(ताटमखाना)नामयणाः. 
कोकिलाक्षस्तु काकेक्षुरिक्चुरः क्षुरकः श्ुरः ॥ २२३ ॥ 
इक्षुः काण्डेक्षुरप्युक्त इश्चुगन्पेश्चुवाछिका । 
क्षुरकः शीतलो वृष्यः स्वादम्खः पित्तलस्तथा ॥ २२४ ॥ 
तिक्तो वातामशोथाश्मतृष्णाहष्टयनिलास्नजित्‌ । 
टीका--कोकिलाक्ष, काकेक्षु, इक्षुर, क्षुरकः, क्षुर ॥ २२३ ॥ इश्लु, काण्डेक्षु, 
इश्षुगन्धा, इक्षुवालिका; यह तालमखानेके नाम हैं. तालमखाना शीतल, शुक्रकों 
उत्पन्न करनेवाला, मधुर, अम्लपित्तकों उत्पन्न करनेवाखा ॥ २२४ ॥ तिक्त, आ- 
मवात, पथरी, शोथ तृषा, दृष्टिरोग, वातरक्त, इनकों हरनेवाला है. 
अथ ग्रंथि(हडसंघारी)नामग॒णाः, 
ग्रन्थिमानस्थिसंहारी वज्ाड़ी चास्थिश्वङ्कला । | 
अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वात्छेष्महरोऽस्थियुक्‌ ॥ २२५ ॥ 
उष्णः सरः रमिन्नश्व दुनामघ्रोऽक्षिरोगजित्‌ । 
रुक्षः स्वादु्लेघुरेष्यः पाचनः पित्तलः स्मरतः ॥ २२६ ॥ 
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काण्डत्वग्विहितमस्थि शङ्काया माषाद दिदलमकंचुक तद्धम्‌ । 
सम्पिष्टं तदनु ततस्तिलस्य तेले सम्पर्क वटकमतीव वातहारि २२७ 
टीका- ग्रन्थिमान, अस्थिसंहार, वज्ांगी, अस्थि"ंखला, अस्थिसंहारक, 
यह हरसिंघारके नाम हैं, हरसिघार वातकफकों हरता है, और हड्डियोंकों जोडने- 
वाला ॥ २२५ ॥ उण, दस्तावर, कृमिकं, हरता है, ववासीरकों हरता है, नेत्र 
रोगकों हरनेवाला, रुखा, मधुर, हलका, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, पाचन, पि- 
त्तकों करनेवाला कहा गया हे ॥ २२६ ॥ तालमखाना लवचासें रहित हरसिगार- 
काभी गीला उडद, चुक, उससे आधा इनकों पीसके उसके पश्चात्‌ उस्कों तिलके 
तेलमें पकाया वटक अतिवातकों हरता है ॥ २२७॥ ` 
अथ कुमारी(घीकुवार)नामग॒णाः. 
कुमारी ग्रहकन्या च कन्या पघ्रतकुमारिका । 
कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्या रसायनी ॥ २२८ ॥ 
मधुरा बृंहणी बल्या व्रष्या वातविषप्रणुत्‌ । 
गुल्मष्टीहयशद्रुद्धिकफज्वरहरी हरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
ग्न्थ्यिदग्धविस्फोटपित्तरक्तत्वगामयान्‌ । 
दीका--कुमारी, ग्रहकन्या, कन्या, घृतकुमारी, यह घींकुवारके नाम हैं. घीं- 
कुवार भेदन, शीत, तिक्त), नेत्रका हित, रसायन ॥ २२८ ॥ मधुर, पुष्ठ, बलकों 
बढानेवाला, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, वात, विषकों हरता है, ५५४ वायगोला, 
प्रीह, तिली, अंडहृद्धि, कफज्वर, इनकों हरता है ॥ २२९ ॥ और ग्रन्थि, अश्रि 
द्ग्ध; विस्फोट, पित्तरक्त, खचाके रोग, इनकां हरता है. 
१५ 
अथ शवतपुननवानामयणाः. 
पुननवा श्वेतमूटा शोथप्नी दीघेपत्रिका ॥ २३० ॥ 
कटः कषायानुरसा पाण्डुप्नी दीपनी सरा । 
शोफानिलगरललेष्महरी व्रण्योद्रप्रण॒त्‌ ॥ २३१ ॥ 
ठीका- पुननेवा, श्वेतमूला, शोथप्नी, दीर्घपत्रिका, यह सफेद गद्‌ हपूरनाके 
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नाम हैं ॥ २३० ॥ सफेद पुनर्मवा कसेला, पाण्डरोगकों हरता है, दीपन ओर 
वात, विष, कफ, इनकों हरता है, तथा उदररोगकों हरता है ॥ २३१ ॥ 
अथ रक्तपुष्पपुननेवानामयणाः. 

पुननवाऽपरा रक्ता रक्तपुष्पा रिरखारिका । 

शोथप्नः श्ुद्रवषाभूवेषकेतुः कपिष्टकः ॥ २३२ ॥ 

पुननवारुणा तिक्ता कटुपाका हिमा लघुः । 

वातला ग्राहिणी शछेष्मपित्तरक्तविनाशिनी ॥ २३३ ॥ 


टीकाः पुनर्नवा दूसरी रक्त पुष्पा, शिटाटिका, यह छालपुननेवाके नाम हैं. 
शोयप्न, क्षुद्र, वर्षाभू, हृषकेतु, कपिछक, यह पुननेवाके नाम हैं ॥ २३२ ॥ पुन- 
नेवा लाल, तिक्त, पाकमें कह, शीतल, हलका, वातकों उत्पन्न करनेवाला, 
अभि, कफ, पित्त, रक्त, इनकों हरता है॥ २३३ ॥ 


अथ गन्धप्रसारणीनामयणाः. 
प्रसारणी राजबला भद्रपणीं प्रतापनी । 
सरणी सारणी मद्रा बडा चापि कटम्भरा ॥ २३४ ॥ 
प्रसारिणी यगुरुवृष्या बलसन्धानकृत्सरा । 
वीर्योष्णा वातद्टत्‌ तिक्ता वातरक्तकफापहा ॥ २३५ ॥ 


रीकाः- प्रसारणी, राजबला, भद्रपणी, प्रतपनी, सरणी, सारणी, भद्रा, 

६ | 
बला, कटम्भरा, यह गन्धप्रसारणीके नाम हैं ॥ २३४ ॥ गन्धप्रसारणी भारी, शुः 
क्रकों उत्पन्न करनेवाली, बलकों देनेवाली, हड्डियोकों जोडनेवाली, दस्तावर, वीयेमे 


चशे, (= भस 


उष्ण, वातकों हरती है, तिक्त हे, वातरक्त, कफ, इनको हरनेवाली है ॥ २३९ ॥ 
6 ञं कै [ (द 9 
अथ इंद्रजवुक(करिआवांसा)नामयणाः. 

इन्द्रजम्ब्रकवत्पत्रा सुगन्धा कलघण्टिका । 
रृष्णा तु शारिवा दयामा गोपी गोपवध्रश्च सा ॥ २३६ ॥ 
दीका--ये बडे जामनके पत्तोंके समान पत्ते होते हैं, ओर सुगन्धभी होता है, 
कलघंटिका, सुगन्धा; इन्द्रजम्बूक पत्तोंके समान पत्तोंवाली कणा, सारिवा, 
श्यामा, गोपी, गोपवधू, यह काले सारियाके नाम हैं. उस्कों पूवेसांउ कहते हैं २३६ 
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शारिवा(गोरीआसाऊं)नामणणाः. 

(इयमपि जम्बूवत्पत्रा दुग्धगर्भो व्रततिभेवति) 
धवला शारिवा गोपी गोपकन्या रुशोदरी । 
स्फोटा इयामागोपव्ली छता5स्फोता च चन्दना ॥२३७॥ 
(क) गोपी गोपस्य स्री पुंयोगादिडीप । 

गोपा गां पातीति गोपा गोपकन्या रयामापदेन रृष्णा श्वेतापि 

सारिवा कथ्यते सा। श्वेतेन सारिवापदस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । 

सारिवा च निशि रयामादयामा च हरिता सिता। 
साखिायुगटं स्वादु स्िग्धं शुक्रकरं युरु ॥ २३८ ॥ 
अभिमान्यारुचिश्वासकासामविषनारानम्‌ । 
दोषत्रथामपदरज्वरातीसारनादानम्‌ ॥ २३९ ॥ 


टीका--इस्केभी जमनकेसे पत्ते होते हैं, भीतर दूध होता है, और लतावाली 
होती है. धवला, सारिवा, गोपी, गोपकन्या, कुशोदरी, स्फोटा श्यामा, गोपवल्ी, 
लता, आस्फेता, चन्दना ॥२३७॥ यह श्वेतसारिवाके नाम हैं. (क) (गोपी) गोपकी 
खी. पुंयोग्से डीपए प्रत्यय हुवा है. गोपा) गायकों जो रक्षण करता है वह गोप है 
(गोपकन्या) श्यामापदत्ते काली ओर सुपेद सारिवा कही है, वह श्वेतसारिवापदके 
प्रयोग होनेसं. वोह जेसे सारिवाम निरि, श्यामा, अश्यामा, हरिता, सिता, इसप्रकार 
कहा हे. दोनों सारिवा मधुर चिकनी शुक्रकों उत्पन्न करनेवाली, भारी हे ॥ २३८॥ 
ओर अभिमान्य, अरुचि, खास, कास, आम, विष इनकों हरती है, तथा त्रिदोष 
रक्तप्रदर, ज्वरातिसार, इनका नाश करनेवाली है ॥ २३९ ॥ 


अथ श्रुराजनामयणाः. 
भरङ्कराजो भ्रङ्करजो माकेवो श्रद्ध एव च। 
अङ्कारकः केदाराजो भ्रद्धारः केशरञ्जनः ॥ २४० ॥ 
भुज्ञरः कटुकस्तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफवातनुत्‌ । 
केरयस्त्व्यः कमिश्वासकासशोथामपाण्डुनुत्‌ ॥ २४१ ॥ 
दन्त्यो रसायनो बस्यः कुष्ठनेत्रशिरोतिनुत्‌ । 
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टीका--अंगराज, भंगरज, माकेव, भंग, अंगारक, केशराज, भंगार, केशरजन, 
यह भंगेरके नाम ह, ॥२४२॥ भंगेरा कडवा, तीखा, रुखा, गरम, कफवातकों हरता 
है, ओर केशकं हित, वचाकों अच्छा करनेत्राखा, ओर कृमि, श्वास, कास, शोधः 
पाण्डुरोगकों हरता है ॥ २४१ ॥ ओर दांतोंकों अच्छा करनेवाखा, रसायन, ब- 


न्ट 


लकों देनेवाला, इष्ट, मेदरोग, शिरकी पीडा) इनकों हरनेवाला है. 
दाणपुष्पी(हटखी)नामयणाः. 
दाणपुष्पी कटुस्तिक्ता वामनी कफपित्तजित्‌ ॥ २४२ ॥ 
दाणपुष्पी स्म्रता घण्टा शणपुष्पसमारुतिः । 
टीका--इसकों हुलीभी कहते हे. इस्के फूल सणके फूलके समान होते हें 
शणपुष्पी, घण्टा, षणपुच्छसमाकृति यह हुलीके नाम हैं ॥ २४२ ॥ हुली कडवी, 
तिक्त, वमनकों करनेवाली, कफपित्तकों हरनेवाली है. 
अथ त्रायमाणानामशणाः, 


बलभद्रा तायमाणा त्रायन्ती गिरिसानुजा ॥ २४३ ॥ 

त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा । ` 

ज्वरहृद्रोगगुल्माशोश्रमशूलविषप्रणुत्‌ २४४ ॥ 
 टीका--बलभद्रा, जायमाणा, जयंती गिरसानुजा, यह जायमाणके नाम हैं 
॥ २४३ ॥ त्रायमाणा कसेली, तिक्त, दस्तावर, पित्तकफकों हरती है, ओर ज्वर, 
हंद्रोग, वायगोला, ववासीर, भ्रम, शूल, विष, इनकों हरती है॥ २४४ ॥ 

अथ चूणहारनामग॒णाः. 

मरवा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी खवा । 

मधूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीटुपण्यंपि ॥ २९५ ॥ 

भूवा सरा गुरः स्वादुस्तिक्ता पित्तास्रमेहनुत्‌ । 

त्रिदोषतृष्णाहृद्रोगकण्डूकुछज्वरापहा ॥ २४६ ॥ 

टीका- मू, मधुरसा, देवी, मोरटा, तेजनी, सवा, मधूलिका, मधु श्रेणी, गो- 

करकी, पीलुपर्णी, यह मरोडफलीके नाम हैं ॥ २०५ ॥ मरोडफली, मल, वातकों 
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नीचे करनेवाली, भारी, मधुर, तिक्त, रक्तपित्त, प्रमेह) इनको हरती है, ओर 
त्रिदोष, तेषा, हृद्रोग, खुजली, कुष्ठ, ज्वर, इनकोंभी हरती है ॥ २०६ ॥ 
[ब प 
अथ काकमाची (क्वेया)नामयणाः. 
काकमाची ध्वाह्नमाची काकाहया चेव वायसी । 
काकमाची ्रिदोषधघ्री खिग्धोष्णा स्वरशुक्रदा ॥ २४७ ॥ 
तिक्ता रसायनी रोथकुष्ठारज्वरमेहनित्‌ । 
कटुनेंत्रहिता हिक्काउछदिहद्रोगनाशिनी ॥ २४८ ॥ 
रीकाः-- काकमाची) ध्वांक्षमाची, काकाहा, वायसी) यह किमाचके नाम हें. 
किमाच त्रिदोषहारक, चिकनी, उष्ण, खर, शुक्रकों करनेवाली, ॥ २४७॥ तिक्त 
रसायन, शोथ, कुष्ठ, ववासीर, ज्वर, प्रमेह) इनकों _हरनेवाली है, कडवीं, नेत्रके 
हित है, हुचकी, वमन, हृदयरोग इनकों हरनेवाली है ॥ २४८ ॥ 
का बैल ९ 
अथ काकनासा(कोआहढोढी)नामणुणाः. 
काकनासा तु काकाङ्ी काकतुण्डफला च सा। 
काकनासा कषायोष्णा कटुका रसपाकयोः ॥ २४९ ॥ 
कफप्नी वामनी तिक्ता शोथाशेःश्वित्रकुष्हत्‌ । 
टीका;--काकनासा, काकाङ्गी, काकतंडफला, यह कोवाढोढीके नाम हैं. कौ- 


ॐ ज्र, 


वाढोढी कसेली, रसपाकमं कडवी होती हे ॥ २४९ ॥ ओर कफकों हरती है, व- 
मन करनेवारी, तिक्त, सूजन, ववासीर, खित्र, कुष्ठ, इनकों हरती है. 
अथ काकजंघा(मसी)नामयणाः. 
काकजंघा नदीकांता काकतिक्ता सुलोमशा ॥ २५० ॥ 
 पारावतपदी दासी काका चापि प्रकीतिता। 
काकजंघा हिमा तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ ॥ २५१ ॥ 
निहन्ति ज्वरपित्ताखरज्वरकण्डूविषरूमीन्‌ । 


रीका-काकजंघा इस्कों लोकम मसी ऐसी कहते हैं. काकजंघा, नदीकांता, 
काकतिक्ता, सुझोमशा ॥ २५०॥ पारावतपदी; दासी) काका, यह मसीके नाम हें. 
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काकजंघा तिक्त) शीतल, कसेखी, कफपित्तकों हरती है ॥ २५१ ॥ और ज्वर, 
पित्त, रक्त, कमि, कण्डू, विष, इनकों हरती है, 
अथ नागपुष्पीनामयणाः. 
नागपुष्पी श्वेतपुष्पा नागिनी रामदूतिका ॥ २५२ ॥ 
नागिनी रोचनी तिक्ता तीक्ष्णोष्णा कफपित्तुत्‌ । 
विनिहन्ति विषं श्रुरं योनिदोषवमिरुमीन्‌ ॥ २५३ ॥ 
टीका- नागपुष्पी, शतपुष्पा, नागिनी, रामदृतिका, यह नागिनीके नाम हैं, 
॥ २५२ ॥ नागिनी रुचिकों करनेवाटी, तिक्त, तीखी, उष्ण, कफ पित्तकं हरती 
है. और विष, शुर, योनिदोष, वमन, कृमि इनकों हरती हे ॥ २५३ ॥ 
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अथ मेषश्रुगी(मेढासीगी)नामयणाः. 
मेषनश्ङ्खी विषाणी स्यान्मेषवछ्यजश्वरङ्धिका । 
मेषश्वड़ी रसे तिक्ता वातखा श्वासकासद्धत्‌ ॥ २५४ ॥ 
रक्षा पके कटुस्तिक्ता व्रणण्छेष्माक्षिश्ुलनुत्‌ । 
मेषश्वज्भधीफल तिक्तं कुष्टमेहकफपणुत्‌ ॥ २५९५ ॥ 
` दापन लसन कासक्ामबत्रणावधापहम । 
रीका- मेषश्रेगी, विषाणी, मेषवद्टी, अजश्रंगिका, यह मेंढासींगीके नाम हैं, 
मेढासीगी रसमे तिक्त, वातकों उत्पन्न करनेवाली, श्वास, कासकों हरती ह ॥२५४॥ 
ओर रुखी, पाकम कडु, तिक्त, वण, कफ, नेत्र, शूल, इनकां हरनेवाटी है. मे- 
दासीगीका फल तिक्त है, कुष्ठ, प्रमेह, कफ, इनकां हरता हैं ॥ २५५ ॥ दीपन, 
दस्तावर, कास, कृमि व्रण, विष, इनकों हरता है, 
अथ हसपादनामयणाः. 
हंसपादी हंसपदी कीटमाता त्रिपादिका ॥ २५६ ॥ 
हंसपादी गुरुः शीता हन्ति रक्तविषव्रणान्‌ । 
विस्षपदाहातीसारद्ताभ्रताभिरोहिणी ॥ २५७ ॥ 
टीका--हंसपादी, हसपदी, कीटमाता, जिपादिका, यह हंसपदीके नाम हैं 
॥ २५६ ॥ हंसपदी भारी, शीत, रक्त, विष, व्रणकों हरती है, ओर विसपे, दाह, 
अतीसार, छूता, भूत, अग्नि, रोहिणी, इनकोभी हरती हे ॥ २५७ ॥ 


गइच्यादिवगः । ११९ 
जथ सोमलता तथा आकाशवलीनामगुणाः. 


सोमवल्ली सोमरूता सोमक्षीरी दिजप्रिया । 
सोमवल्ी त्रिदोषघ्नी कटुस्तिक्ता रसायनी ॥ २५८ ॥ 
आकाशवल्ली तु बुधेः कथितामरवछरी । 
खवली ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिलाक्षामयापहा ॥ २५९ ॥ 
तुवराभिकरी दयया पित्त'छेष्मामनाशिनी । 
ठीका-- सोमव्टी, सोमलता, सौमक्षीरी, द्विजप्रिया, यह सोमलताके नाम हैं 
सोमलता, त्रिदोष हरती है, कडवी, तिक्त, रसायनी है ॥ २५८ ॥ आकाशवल्लीकों 
पंडित अमरवेल कहते हैं. आकाशवल्ली, काविज, तिक्त, चेपदार, राजयक्ष्मारो- 
गकों हरती ॥२५९॥ कसेली अभ्रिकों करनेवाली, हय, पित्त, कफ, इनकों हरती है, 
अथ पाताठुगरुडी तथा वन्दानामयणाः. 
छिलिहिण्टो महामूलः पातालगरुडाहयः ॥ २६० ॥ 
छिलिहिण्टः परं दृष्यः कफन्नः पवनापहः । 
वन्दा वृक्षादनी वृक्षभक्ष्या वृक्षरहापि च ॥ २६१ ॥ 
वन्दाकः स्याडिमस्तिक्तः कषायो मधुरो रसे । 
माङ्गल्यकफवाताश्चरक्चोत्रणविषापहः ॥ २६२ ॥ 


दीका--छिलिहिण्ट, महामूल, पातालगरुडीनामबाली, यह पातालगरुडीके 
नाम हैं ॥ २६० ॥ पातालगरूडी अल्वन्त शुक्रकों उत्पन्न करनेबाली, कफ हरती 
वाकको हरती है. इक्षादनी, बन्दा, दक्षभक्षा, टक्षरुहा ॥ २६१ ॥ यह वन्दाकके 
नाम हैं. बन्दाक शीतल, तिक्त, कसेला, रसमें मधुर हे, ओर मंगलकारक, कफ, 


वात, रक्त, राक्षस, वण, विष, इनकों हरता है ॥ २६२ ॥ 
अथ वटठपत्रीनामग॒णाः. 
वटपत्री तु कथिता मोहिनी रेचनी बुधेः । 
वटपत्री कषायोष्णा योनिमूत्रगदापहा ॥ २६२ ॥ 
हिङ्कपच्री तु कवरी एथ्वीका प्रथुका एथुः । 
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दिङ्कपन्री भवेद्ुच्या तीष््णोष्णा पाचनी कटुः ॥ २६४॥ 
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हूदस्तिरुग्विबन्धाशेःलेष्मगुल्मानिलापहा । 
टीका- वटपत्री) मोदिनी, रेचनी, यह वटपतरीके नाम प॑डितोंनें कहे हैं. वट- 
पत्री, कसेली, गरम है, ओर योनिरोग, मूत्ररोग, इनकां हरती हे ॥२६३॥ दिगुपत्री, 
कवरी, पृथ्वीका, पृथुका, पृथु, यह हिंगुपुत्रीके नाम हैं. हिगपत्री रुचिकों करने- 
वाली, तीखी, उण, पाचन कडवी हे । ॥२६४॥ और हृदय, पेडकी पीडा, विबन्धः 
ववासीर, कफ, वायगोला, वात, इनकों हरती है. 


अथ वंशपत्री, मत्स्याक्षीनामण॒णाः. 
वंशपत्री वेणुपत्री पिज्ा हिड्ढु शिवाटिका ॥ २६५॥ 


` हिङ्कपत्री गुणा विज्ञेवंशपत्री च कीर्तिता । 
मत्स्याक्षी बाहिका मत्स्यगन्धा मस्स्यादनीति च ॥२६६। 
मत्स्याक्षी भाहिणी शीता कुष्टपित्तकफास्रजित्‌ । 
लघुस्तिक्ता कषाया च स्वाद्ी कटुविपाकिनी ॥ २६७ ॥ 
टीकाः पत्री, वेणुपत्री, पिण्डा; हिंगुशिवाटिका यह वंशपत्रीके नाम हैं 
॥ २६५ ॥ शपत्री हिंगुपत्रीके समान गुणमें कही हे मत्स्याक्षी इस्कां मच्छेी ओर 
मछरिया ऐसा कहते हैं.॥२६६॥ मत्स्याक्षी, बाहिका, मत्स्यगन्धा, मत्स्यादनी, यह 
मत्स्याक्षीके नाम हैं. मत्साक्षी काविज, शीतल है, ओर पित्त, इष, कफ, रक्त, इ- 
नकों हरनेवाली हे, ओर हलकी, तिक्त) कसेली, मधुर, पाकमें कड्‌ होती है॥२६७॥ 
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अथ सपाक्षी(सरहटीगण्डनी)नामणुणाः, 
सपाक्षी स्थानु गण्डाटी तथा नाडीकपालकाः । 
सपोक्षी कटुका तिक्ता सोष्णा कमिविृन्तनी ॥ २६८ ॥ 
वृधिकोन्दुरसपाणां विषघ्नी व्रणरोपणी । 
टीका--सपॉक्षीकों सरहटी, गंडिनी ऐसाभी कहते हैं, सर्पाक्षी गंडाटी, तथा 
नाडी कपालक, यह सपोक्षीके नाम हैं. सर्पाक्षी कडवी, तिक्त, कुछ, गरम होती हे, 
ओर कृमिकं हरती है ॥ २६८ ॥ ओर विच्छ, चूहा, सांप, इनके विषकों हरती 
है, ओर घावकों भरनेवाली है 


गडच्यादिवगेः । १२१ 
अथ राङ्कपुष्पीनामयणाः, 
राङ्क पुष्पी तु शह्नाह्या माङ्गल्यकुसुमापि च ॥ २६९ ॥ 
दाङ्कपुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानसरोगदत्‌ । 


रसायनी कषायोष्णा स्म्रतिकान्तिविखाभिदा ॥ २७० ॥ 
दोषापस्मारश्रूतादि कुष्ठरूमिविषप्रणुत्‌ । 


टीका--शंखपृष्पी, शंखाव्हा, मागल्यकुसुमा, यह शंख पुष्पीके नाम हैं ॥२६९॥ 
शंखपुष्पी मल, वातकों अनुखोम करनेवाली, कान्तिकों बढानेवाली, शुक्रकों उत्पन्न 
करनेवाली, मानसरोगकों हरती है. ओर रसायन, कसेली, गरम, स्मृति, कान्ति, 
बल, अग्नि इनकों देनेवाली ॥ २७०॥ ओर मरगी, भूत, कुछ, कृपि, विष, 
इनका हरती है 


अथ अकंपुष्पीतक्षठजालुनामग्रणाः. 
अकंपृष्पी क्ररकमों पयस्या जलकामुका ॥ २७१ ॥ 
अकंपुष्पी रुमिश्लेष्ममेहपित्तविकारजित्‌ । 
लजालुः स्यात्‌ शमीपत्रा समज्ञा जलकारिका ॥ २७२ ॥ 
रक्तपादी नमस्कारी नाम्रा खदिरकेत्यपि । 
लजालुः शीतला तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ ॥ २७३॥ 


टीका--अकंपुष्पी, ऋरकमो, पयस्या, जलकामुका, यह अकंपुष्पीके नाम हैं 
॥२७१॥ अकंपुष्पी कृमि, कफ, प्रमेह, पित्तरोग, इनकों हरती है. लाजालू, शमीपत्री, 
समंगा,. जलकारिका, रक्तपादी, नमस्कारी, खदिरका यह लजालूके नाम हैं 
॥ २७२ ॥ लाजालू शीतल, तिक्त, कसेला होताहै और कफ, पित्तकों हरने- 
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बाला, तथा रक्त, पित्त, अतीसार, योनिरोग, इनकों हरता है ॥ २७३ ॥ 


अलम्बुषा, तथा दूधी नामय॒णाः. 
रक्तपित्तमतीसारं योनिरोगान्‌ विनाशयेत्‌ । 

अछम्बुषा स्वरत्वक्‌ च तथा मेदोगला स्मरता । 

अलम्बुषा लघुः स्वादुः कमिपित्तकफापहा ॥ २७४ ॥ 
१६ 


१२२ हरीतक्यादिनिषरे 


दुग्धिका स्वादुपणीं स्यारक्षीरा विक्षीरणी तथा । 
दुग्धिकोष्णा गुरू रूक्षा वातला गभकारिणी ॥ २७५ ॥ 
स्वादृक्षीरा कटुस्तिक्ता सृष्टमूत्रमलापहा । 
स्वादुर्वि्टम्भिनी ठष्या कफकुषटकमिप्रणुत्‌ ॥ २७६ ॥ 
रीका--अलम्बुषा, खरवक्‌, मेदोगला, यह हाउवेरके नाम हैं. हाउवेर ह 
लका, मधुर, कृमि, पित्त, कफ इनकां हरता है ॥ २७४ ॥ दुग्धिका, स्वादुपर्णी, 
क्षीरा, विक्षीरणी, यह दुग्धीके नाम हैं. दुग्धी गरम, भारी, रूखी, वातकों करने 
वाला आर गभका करनवाला ॥ २७५ ॥ आर दग्धवादा, कडवा, तिक्त, मत्रका 


करनेवाली, मलहरती हे मधुर, विष्ठम्भकां करनेवाली, शुक्रका उत्पन्न करनेवाली 
और कफ, कुष्ट, कृमि, इनकों हरती है ॥ २७६ ॥ 


अथ भ्रुद्आंवरा तथा वरंभी. 


शरम्यामलकिका प्रोक्ता शिवा तामलछकीति च । 

बहुपत्रा बहुफला बहुवीयां जटापि च ॥ २७७॥ 

भ्रधात्री वातकृत्तिक्ता कषाया मधुरा हिमा । 

पिपासाकासपित्तास्रकफकण्ड्क्षतापहा ॥ २७८ ॥ 

ब्राह्मी कपोतवङ्का च च शिवमछी सरस्वती । 

मण्डूकपर्णी माण्डूकी त्वाष्टी दिव्या महोषधी ॥ २७९ ॥ 

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघुर्मेध्या च शीतला। 

कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी ॥ २८० ॥ 

स्वया स्मृतिप्रदा कुष्टपाण्ड्मेहास्नकासजित । 

विषशोथज्वरहरी तद्रन्मण्डूकपर्णिनी ॥ २८१ ॥ 

टीका--भूम्यामलकि, शिवा, तामलकी, बहुपत्रा, बहुफला, बहुवीयी, नटा, यह 

यरआवटखक नाम ह ॥२७७॥ युडजवला वातका करनेवाखा, तिक्त, कसला, मधुर, _ 
शात ह. आर प्यास, कास, रक्तापत्त, कफ, खुजला, क्षत इनका हरता ह ॥२७८॥ 


ब्राह्मी, कपोतवेका, सोमवल्ली, सरस्वती, मण्डूकपणी, मण्ड्की, त्वाष्टी, दिव्या, 
महोषधी यह ब्राह्मी ओर मण्डकपर्णके नाम हैं॥ २७९ ॥ ब्राह्मी शीतल, सर, 


गड्च्यादिवगेः । १२३ 


तिक्त, हलकी, बुद्धीकों बढानेवाटी हे, शीतल, कसेली, मधुर पाकम मधुर आयुकों 
देनेवाली, रसायनी हे ॥ २८०॥ ओर स्वरकों अच्छा करनेवाली, स्मृतिकों देने- 
वाली तथा कुष्ठ, पाण्डुरोग, प्रमेह, रक्त, कास, इनकों हरनेवाटी हे. ओर विष, 
शोथ, ज्वर, इनकों हरती हे. मण्डूकपर्णीभी णेस ब्रह्मीके समान हे ॥ २८१ ॥ 
अथ द्रणपुष्पी(ग्रमा)नामयणाः. 
द्रोणा च द्रोणपुष्पी च फलेपुष्पा च तिक्तिका । 
द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादी रूक्षोष्णा वातपित्तकृत्‌ ॥ २८२ ॥ 
सती६णलवणा स्वादुपाका कटी च भेदिनी । 
कफामकामलाशोथतमकश्वासजन्तुजित्‌ २८३ ॥ 
टीका- द्रोणा, द्रोणपुष्पी, फटेपुष्पा, तिक्तिका यह गोमाके नाम कहे गये हैं 


ण 


गामा भारी, मधुर, रूखी, गरम, वातपित्तकां करनेवाली है ॥ २८२ ॥ तीखी; 
ॐ ग्द क स द 
नमकयुक्त, पाकमे मधुर, ओर कडु, तथा भेदन है. ओर कफ, आम, कामला, शोथ, 


3 चर) 


तमक, खास, कृमि, इनकों हरनेवाटी हं ॥ २८३ ॥ 
अथ सुवचंख(हरहरादितीयहुरहर) णाः. 
सुवचखा सूयभक्ता वरदावरदापि च । 
सूयीवतौ रविभ्रीताऽपरा बरह्मसुवचखा ॥ २८४ ॥ 
सुवर्चला हिमा रुक्षा स्वादुपाका सरा युरुः । 
आपित्तखा कटुः क्षारा विष्टम्भकफवातनजित्‌ ॥ २८५ ॥ 
अन्या तिक्ता कषायोष्णा सरा रुक्षा लघुः कटुः । 
निहन्ति कफपित्ताल्श्वासकासारुचिज्वरान्‌ ॥ २८६ ॥ 
विस्फोटकुष्ठमेहास्रयोनिरुक्ृुमिपाण्डुताः । 
टीका--सुवर्चेछा, सू्यभक्ता, वरदा, श्यावता, रविप्रीता, ओर दूसरी बरह्म 
सुवर्चला यह दूसरे हुरहुरके नाम हैं ॥ २८४ ॥ हुरहुर शीतल, रूखी, पाक्मे म- 


धुर, सर, भारी, पित्तकों करनेवाली, कडवी, क्षार है. ओर विष्ृंभ, कफवातकों 
हरनेवाली है ॥ २८५ ॥ और दूसरी तिक्त, कसेली, गरम, सर, रूखी, हलकी, 


१२७ हरी तक्याटिनिधरे 


कडवी, है और कफ, रक्त, पित्त, खास, कास, अरुचि, ज्वर, इनकों हरती है २८६ 
तथा विस्फोट, कुष्ठ, प्रमेह, रक्त, योनिपीडा, कृमी, पाण्डुता, इनकोंभी हरती है 
अथ वंध्या(वाभूखके)नामण॒णाः, ` 
बन्ध्या कर्कोटकी देवी कन्या योगीश्वरीति च ॥ २८७ ॥ 
नागारी नक्रदमनी विषकण्टकिनी तथा । 
बन्ध्या कर्कोटकी लघ्वी कफनुदत्रणशोधिनी ॥ २८८ ॥ 
सर्पदर्पहरी ती८णा विसपंविषहारिणी । 
माकैण्डिका भूमवछी मार्कण्डी म्रदुरेचनी ॥ २८९ ॥ 
मार्कण्डिकाकुष्ठहरी ऊध्वोधःकायशोधिनी । 
विषदुग॑न्धकासघ्नी युस्मोदरविनारिनी ॥ २९० ॥ 
वटीभूमिप्रसरणश्ीखा । 
टीका बन्ध्या, कर्कटकी, देवी, कन्या, योगीश्वरी ॥२८७॥ नागारी, नकद 


पनी, विषकेटकिनीं यह वांजखकसाके नाम हैं वांजखकसा हका, कफ हरता, व्रण- 
साधन ॥ २८८ ॥ सपक दपका दूर करनेवाला, तीखा, वसप, विष, हरता हं 


(| भ 1 


यह लता भूमीपर फेलनेवाली होती है. मार्केडिका, भूमवल्ली, मार्फडी, मृदुरेचनी, 
यहभी खकसाके नाम हैं ॥ २८९ ॥ खकसा कुष्ठ हरता ऊपर ओर नीचेसं शरी- 
रकों शोधन करनेवाला हे ओर विष, हुर्गंध, कास, इनकों हरता और वायगोला, 
उदररोग, इनकोंभी हरता है ॥ २९०॥ 


अथ देवदाली(सोनेया)नामग्ुणा 
(इयमांपे खखसावत्फला ब्रततिः) 
देवदाली तु वेणी स्थात्ककेटी च गरागरी । 
देवदाली ठत्तकोशस्तथा जीमूत इत्यपि ॥ २९१ ॥ 
पीतापरा खरस्पशा विषघ्नी गरनारिनी । | 
देवदाली रसे तिक्ता कफाशेःशोफपाण्डुताः ॥ २९२ ॥ 
नादयेदामनी तिक्ता क्षयहिक्ाकृमिन्वरान्‌ । 


गडूच्यादिवगः । १२५ 


देवदालीफलं तिक्तं रुमिश्टेष्मविनाशनम्‌ ॥ २९३ ॥ 
स्रंसनं युल्मश्रुटघ्रमरशोघ्रं वातजित्परम्‌ । 
खीका- देवदाटी जिसको सोनियाभी कहते हैं, यह खाकसके समानफल 
ओर लतावाली हे. देवदाली, वेणी, ककेटी, गरागरी, देवताण्डी, दृत्तकोश, 
तथा जीमूत, यह सोनयाके नाम हैं ॥ २९१ ॥ ओर दूसरी पीली खरस्पशों 
विषध्री, गरनाशिनी, यह पीली सोनयक नाम हं. सोनया रसम तिक्त, कफ, व- 
वासीर, पांडरोग, इनको हरती हे ॥ २९२ ॥ ओर केरानेवाटी, तिक्त है, तथा 
क्षय, हिचकी, कृमि, ज्वर, इनकों हरती है, सोनयाका फल तिक्त, कृमि, कफकों 
हरता हे ॥ २९३ ॥ ओर दस्तावर, वायगोला, शूल, इनका हरता हे, ववासीरका 
हरता है, वात पित्तकां हरनेवाला हे 
(नि 
अथ जर्पिप्परी(पनिसगा)नामयणाः. 

जटपिष्पल्यभिहिता शारदी शकुखादनी ॥ २९४ ॥ 

मस्स्यादनी मत्स्यगन्धा लाइलीत्यपि कीतिता । 

जलपिप्पलिका या चक्षुष्या शुक्रखा रघुः ॥ २९५ ॥ 

संयाहिणी हिमा रुक्षा रक्तदाहत्रणापहा । 

कटुपाकरसा रुच्या कषाया वहिवधिनी ॥ २९६ ॥ 

टीका--जलपिप्पली इस्कों पनिसगा ऐसा लोकमें कहते हैं. जलपिप्पली, शा- 
रदी, शकुलादनी ॥ २९४ ॥ मत्स्यादनी, मत्स्यगन्धा, लाइली, यह जलपिप्पलीके 
नाम हैं. जलपिप्पली ह्य, नेत्रकेहित, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाली, हलकी, काविज, 
रूखी, दाह वणकों हरती हे ॥ २९५॥ ओर पाक रसमें कटु, रुचिकों करनेवाली, 
कसेली अप्निकों बढानेवाली है ॥ २९६ ॥ 
हक ८०१ 9... (3 
अथ गोजिज्ञा(गोभी)नामग॒णाः. 

गोजिहा गोजिका गोभी दार्विका खरपणिनी । 

गोजिह्वा वातला शीता ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ ॥ २९७ ॥ 

द्या प्रमेहकासास्रत्रणज्वरहरी लघुः । 

कोमखा तुवरा तिक्ता स्वादुपाकरसा स्म्रता ॥ २९८ ॥ 


१२६ हरीतक्यादिनिषटे 
टीका--गोजिव्हा, गोलिका, गोभी, दाविका, खरपणिनी, यह गावजुषाके 
नाम हैं. गावजुवा वातकों करनेवाखा, शीतल, काविज, कफपित्तकों हरता है २९७ 


ओर हथ, प्रमेह, कास, रक्तव्रण, ज्वर, इनको हरती ह. ओर हलकी होती है, 
तथा कोमल, कसेखी, तिक्त, पाक ओर रसम मधुर कही गई हं ॥ २९८ ॥ 


अथ नागद्ुमनानामशणा:. 


विज्ञेया नागदमनी बला मोटा विषापहा । 
नागपुष्पी नागपत्रा महायोगेश्वरीति च ॥ २९९ ॥ 
बला मोटा कटुस्तिक्ता लघुः पित्तकफापहा । 
मूत्रकच्छुत्रणान्रक्षो नाशयेजालगदभम्‌ ॥ ३०० ॥ 
सर्वग्रहप्रशमनी निःशेषविषनाशिनी । 
जयं सवत्र कुरुते धनदा सुमतिप्रदा ॥ ३०१ ॥ 
दीका--नागदोन, नागदमनी, बला, मोटा, विषापहा, नागपुष्पी, नागपत्रा, 
पहायोगेश्वरी ॥ २९९ ॥ नागदमन कडवी, तीखी, हलकी, पित्तकफका हरती ह, 


ओर मूत्रकृच्छ, घाव, राक्षस, इनका हरती है. ओर जालगदभ नाम फुंसीकों 
=+ ग भ (~ => 
हरती है ॥ ३०० ॥ ओर संपूण ग्रहांकां, इनको हरती हैं तथा अशेष विषकां ह 
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रती है ओर सवेत्र जयकों करती है, तथा धनकों देनेवाखी है, तथा अच्छी म- ` 
तिका देनेवाली हैं ॥ ३०१ ॥ 


अथ वीरतरु(वरवेख)नामयणाः, 
वेटन्तरो जगति वीरतरुः प्रसिद्धः 
श्वेतासितारुणविलोहितनी लपुष्पः । 
स्याजञातितुल्यकुसुमः शमिसूक्ष्मपत्रः 
स्यात्कण्टकीविजलदेशज एष वृक्ष: ॥ ३०२ ॥ 
बेखन्तरो रसे पाके तिक्तस्तरष्णाकफापहः । 
मूत्राघाताश्मजिद्राही योनिमूत्रानिखातिजित्‌ ॥ ३०३ ॥ 


टीका--वेलन्तर जगमे वीरतर नामसे प्रसिद्ध है. वह सुफेद काला अरुण छाल 
नी हे न ह ७ ॐ रूप कप 
ल एसे फूलवाला होता है. अपनी जातकी सदश फूल होते हैं. और शामीदक्षके 


गड्च्यादिवग: । १२७ 


समान सुक्ष्म पात्ते होते हैं, तथा काटोके सहित निजीलदेशमें यह होता रै ॥३०२॥ 
वरवेल रस ओर पाकमें तिक्त होता है, और तृपाकफकों, हरती है, मूत्राघात, 
पथरी, इनकों हरनेवाला, काविज, तथा योनिरोग मूत्रवातकी पीडा इनकों हरने- 
वाला है॥ ३०३ ॥ 
[ (अ का * 
अथ कनात कुकुदरनामशणा:, 
चिकनी क्षवरृत्तीषणा छिक्षिका प्राणदुःखदा । 
छिक्कनी कटुका रुच्या तीक्ष्णोष्णा वहिपित्तकृत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
वातरक्तहरी कृष्ठछमिवातकफापहा । 
कुकुन्दरस्ताम्रचूडः सूक्ष्मपत्रों मुदुच्छदः ॥ ३०५ ॥ 
कुकुन्दरः कटुस्तिक्तो ज्वररक्तकफापहः । 
तन्मूलमाद निःक्षिप्तं वदने मुखशोषह्नत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
टीका--छिकनी, क्षवकृत्‌, तीक्ष्णा, छिकिका, प्राणदुःखदा, यहतक छिकनीके 
नाम दं. चिकनी, कडवी, रुचिकों करनेवाली, तीखी, ओर गरम, अभिकं पित्तकों 
करनेवाली है ॥ ३०४ ॥ ओर वातरक्तकों हरती तथा कोष्ठ, कृमि, वात कफकों 
हरती है. कुकुन्दर, ताम्रचूड, सूक्ष्मपत्र, मृदुच्छद, यह ककरोंदाके नाम हैं 
॥ ३०५ ॥ ककरोंदा कडवा, तिक्त, ज्वर, रक्त, कफ, इनकों हरता है. उस्की 
गीली जड मुरमें डालेसें मुखशोषकों हरती है ॥ ३०६ ॥ 
५ [> 
अथ सुदृशन तथा जखपणा नामणणाः:. 
सुदशना सोमवद्टी चक्राहया मधुपणिका । 
सुदर्शना स्वादुरुष्णा कफरोफास्रवातजित्‌ ॥ ३०७ ॥ 
आखुकर्णी त्वाखुकणेपणिका भ्रूदरीभवा । ` 
आखुकर्णी कटुस्तिक्ता कषाया शीतला लघुः ॥ ३०८ ॥ 
विपाके कटुका मूत्रकफामयरूमिप्रणुत्‌ । 
टीका- सुददीना, सोमवष्टी, चक्राव्हा, मधुपणिका, यह सुदश्शनके नाम हैं. सु- 
दर्शन, मधुर, उष्ण, कफ, शोथ, रक्त, वातकों हरनेवाली हे ॥ ३०७ ॥ आखु- 
कर्णी अखुकर्ण, पर्णिका, भूदरीभवा, यह मूसाकर्णीके नाम हैं मूसाकर्णी कडवी, 


१२८ हरीतक्यादिनिधेटे 
तिक्त, कसेली, शीतल, हलकी, होती है ॥ ३०८ ॥ और पाक्यं कडवी तथा मूत्र, 
कफरोग, कृमि, इनकों हरती है. 
(कप 
अथ मयूरद्िखानामयणाः. 

मयूराहरिखा पोक्ता सहस्राहिर्मधुच्छदा । 

नीलकंठशिखा रघ्वी पित्त्टेष्मातिसरजित्‌ ॥ ३०९ ॥ 

इति हरीतक्यादिनिघंटे गरूडच्यादिवर्भः समाप्तः ॥ ३॥ 

टीका--मयूराव्हशिखा, सहस्रा, अटि, मधुच्छदा, नीलकंठशिखा, यह मोर- 
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रिखाके नाम हैं. मोरशिखा हलकी पित्त अतीसारकों हरनेवाली है ॥ ३०९ ॥ 
इति हरीतक्यादिनिषटे गडच्यादिव्गः समाप्तः ॥ 


----------------~---------- 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिधंे 


पुष्पादिवगंः । 


है (~ © 
अथ गुहृच्या उत्पत्तिनांमानि यणाश्च. 
९ [३० 
तत्रादा कमलस्य नामान सुणश्च. 
वा पुंसि पद्म नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । 
सहस्रपत्रं कमलं शतपत्र॑ कुशोशयम्‌ ॥ १ ॥ 
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ । 
बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च ॥ २ ॥ 
कमलं शीतल व्यं मधुरं कफपित्तजित्‌ । 
तष्णादाहाश्विस्फोटविषवीसपनारानम्‌ ॥ ३ ॥ 
विरोषतः सितं पदं पुण्डरीकमिति स्म्रतम्‌ । 
रक्तं कोकनदं ज्ञेयं नीटमिन्दीवरं स्म्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
धवटं कमं शीतं मधुरं कफपित्तजित्‌ । 
तस्मादल्पयुणं किथिदन्यद्रक्तोत्पखादिकम्‌ ॥ ५॥ 
टीका--उस्में पहले कमलके नाम ओर शण कहते हैं. पदम, नलिन, अरविंद, 
मरहोत्पल, सहस्रपत्र, कमल; शतपत्र, कुशेशय ॥ ? ॥ पंकेरुह) तामरस, सारस, 
सरसीरुह, विसमसून, राजीव, पुष्कर, अम्भोरूह यह कमलके नाम हैं ॥२॥ 
कमल शीत, व्रणकों अच्छाकरनेवाला, मधुर, कफपितकों हरनेवाला ओर तृषा, दाह, 
रक्त, विस्फोट, विष, विसपे इनकों हरता है ॥ २ ॥ विशेषकरके खेतपब्नकों पुण्ड- 
रीक ऐसा कहा है. छालकों कोकनद जानना चाहिये. और नीलेकों इन्दीवर ऐसा 
कहा है ॥ ४ ॥ खेतकमल शीतल, मधुर, कफकों हरनेवाला है, उससे कुछ अल्पयु- 
णवाले दुसरे लालकमलादिक हैं ॥ ५॥ 
१७ 
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अथ पद्मचिनीनामगुणाः, 
मूलनालदलोत्फुछा फलेः समुदिता पुनः । 
पद्मिनी प्रोच्यते प्राज्ञेविसिन्यादि च सा स्घृता ॥ ६ ॥ 
(क) आदिशब्दान्नलिनी कमलिनीत्यादि ॥ 
पद्मिनी शीतला गुवीं मधुरा लवणा च सा । 
पित्तासुकफनुद्ृक्षा वातविष्टम्भकारिणी ॥ ७ ॥ 


टीका- मूल, नाल, पर, पुष्प, फट, इनकरके युक्तकां पद्मिनी ऐसा भङ्ग 

[न्क > ज (~ ~ (^) ९5 6५ ¢ कहे, [8 > 
कहते हैं. और मूल विसिनीआदि कही गई है ॥ ६ ॥ (क) आदिशब्दसें न- 
लिनी कमलिनीं इत्यादिक जानना. प्िनी शीतल, भारी) मधुर, लवण, 


= _ (र 


रसोकरके युक्त होतीहे ओर यह रक्तपित्त, कफ, इनकों हरनेवाली तथा वातका 
विष्वम्भ करनेवाली है ॥ ७॥ 


अथ नवपतन्नादि नामग॒णाः, 
संवर्तिका नवदर्ले बीजकोशस्तु कणिका । 
किञ्जल्कः केसरः घोक्तो मकरन्दो रसः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
पद्मनालं मणाल स्यात्तथा बिसमिति स्म्रतम्‌ । 
संवर्तिका हिमा तिक्ता कषाया दाहतटूषणुत्‌ ॥ ९ ॥ 
मूत्रष्च्छय॒दव्याधिरक्तपित्तविनारिनी । 
पद्मस्य कणिका तिक्ता कषाया मधुरा हिमा ॥ १० ॥ 
मुखवेशद्यरुछघ्वी तरष्णास्रकफपित्तनुत्‌ । 
किञ्जस्कः शीतलो दृष्यः कषायो ग्राहको5पि सः ॥११॥ 
कफपित्ततृषादाहरक्ताशोंविषशोथजित्‌ । 
मृणाल शीतल ष्यं पित्तदाहास्मजिहुरु ॥ १२ ॥ 
दुजेरं स्वादुपाकं च स्तनन्‍्यानिलकफप्रदम । 
संग्राहि मधुरं रक्षं शाटकमपि तहुणम्‌ ॥ १३ ॥ 


टीका- कमलके नये पत्तोंकों संबतिका कहते हैं, ओर बीजके कोशकों क- 
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णिका कहते हं. ओर परागकों किंजल्क, केसर कहते हैं, तथा रसकों मकरंद ऐसा 
कहते हैं ॥८॥ ओर उसके नालकों मृणाल, पद्मनाल, विस ऐसा कहाहे. नवीन पत्ता 
शीतल कसेला दाह, ठषाकों हरता हैं ॥९॥ ओर मूत्रकृच्छ्र, गुदारोग, रक्तपित्त; 
इनका हरतां हे आर उस्के बीज तिक्त; कसेला, शीतल है ॥ १०॥ आर युखकां 
खच्छ करनेवाले हलके तथा तृषा, रक्त, कफ, पित्त, इनकों हरता दे. तिरियां शी- 
तल, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाली, कसेली, काविज होती है ॥११॥ कफ, पित्त, तृषा, 
दाह, रक्तकी ववासीर, विष, सूजन, इनकों हरनेवालाह. कमलका नाल, शीतल, शु 
क्रकों उत्पन्न करनेवाला, ओर पित्त, दाह, रक्त, इनकों हरनेवाला भारी है ॥१२॥ 
दजर, पाकम मधुर, दुग्ध, वात, कफ, इनकों उत्पन्न करनेवाली है तथा काविज, 
मधुर, रूखी होती है ओर शाटक अथात्‌ उस्की जडभी उसीके समान ग्रुणमें 


होती है ॥ १३॥ 
स्थखकमल, कुमुदनी, कुमुदभेदाः. 


पद्मचारिण्यतिचरा व्यथा पद्मा च शारदा । 
पद्मानुष्णा कटुस्तिक्ता कषाया कफवातजित्‌ ॥ १४ ॥ 


मृत्रकच्छाश्मशूलप्ली श्वासकासविषापहा । 

श्वेत कुवलयं प्रोक्तं कुमुदं केरवं तथा ॥ १५ ॥ 

कुमुदं पिच्छिरं सिग्धं मधुर टयशीतलम्‌ । 

कुमुद्रती केरविका तथा कुमुदिनीति च ॥ १६ ॥ 

सा तु मूलादिसवोद्े रक्ता समुदिता बुधेः । 

कुमुद्दती च सा प्रोक्ता कुमुदिन्यपि च स्मरता ॥ १७ ॥ 

टीका--पत्रचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पा, शारदा, यह स्थलकम- 

लके नाम हैं. स्थलकमल शीतल, कडवा, तिक्त, कसेला, कफ, वातकों हरने- 
बाला हे ॥ १४ ॥ ओर मूत्रकृच्छ, पथरी, शूर, इनकों हरता तथा खास, कासः 
विष इनकाभीं हरता हैं. खेतकमलकोां कुमुद तथा करव कहते है॥ १५॥ खेतकमल 
चिकना, चेपदार, मधुर, हय, शीतल, होता हैं. कुमुद्वती, केरविका, कुमुदिनी, 


यह कुम्ुदिनीके नाम हैं ॥ १६॥ वह मूलआदिसब अंगांस खिली हुई होती 
ऐसा पंडितोंन काहा है. जो पद्मनीके गुण कहे गये हैं वोही इुयुदिनीकेभी कदं १७ 


१३२ हरीतक्यादिनिधैटे 


अथ जरकुम्भी(सेवार)नामयणाः. 
वारिपर्णी कुम्भिका स्याच्छेवाटं शवर च तत्‌ । 
वारिपर्णी हिमा तिक्ता लघ्वी स्वाद्वी सरा कटुः ॥ १८ ॥ 
दोषत्रयहरी रक्षा शोणितज्वरशोषरूत्‌ । 
दोवाटं तुवरं तिक्तं मधुरं शीतलं रघु ॥ १९॥ 
लिग्धं दाहत्रषापित्तरक्तज्वरहरं परम्‌ । 
टीका- वारिपर्णी, इम्भिका, यह जलकुंभीके नाम हैं. शेवाल शेवल यह से- 
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वारेके नाम हैं. जलकुम्भी शीतल, तिक्त, हलकी, मधुर, सर, कड होती हे ॥१८॥ 
ओर त्रिदोषकों हरनेवाली, रूखी, रक्त, ज्वर, इनकों करनेवाखी है ओर सिवार, ` 
कसेखा, तिक्त, मधुर, हका ॥ १९॥ चिकना ओर दाह, तृषा, पित्त, रक्त, ज्वर, 
इनकों दूर करनेवाला हे 


अय स्वता खखवद्चात तस्य नामर्यणाः. 
दातपत्री तरण्युक्ता कणिका चारुकेशरा ॥ २० ॥ 
महाकुमारी गन्धाढया लाक्षा कृष्णातिमज्ञखा । 
शतपत्री हिमा टया याहिणी शुकखा रघुः ॥ २१ ॥ 


दोषत्रयास्रजिद्रण्या तिक्ता कटी च पाचनी । 
दीका--शतपत्री, तरुणी, कणिका, चारुकेरारा ॥ २० ॥ महाकुमारी, ग- 
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न्धाहा, लाक्षा, कृणा, अतिमञ्जखा, यह सेवतीके नाम हैं. शेवती शीतल, हृदयकों 
प्रिय, काविज, शुक्रका उत्पन्न करनेवाली, हलकी ॥ २१ ॥ ओर जत्रिदोष, रक्त, इ- 
नको हरनेवाढी ओर बणैकों अच्छा करनेवाली, तिक्त, कडवी, पाचन है. 


अथ वासंती (नेवारि)इति रोके. 
नेपाली कथिता तज्ज्ञेः सलतला नवमालिका ॥ २२ ॥ 
वासन्ती शीतला रघ्वी तिक्ता दोषत्रयास्रजित्‌ । 
छीपदी षट्पदा नन्दा वाषिकी मुक्तबन्धना ॥ २३ ॥ 
वापिकी शीतला रघ्वी तिक्ता दोषत्रयापहा । 
कणाक्षिमुखरोगे स्यात्तेरं तहुणकं स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
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टीका--नेपाली, सप्रखा, नवमालिका, यह निवारीके नाम हैं ॥ २२॥ नि- 
पारी शीतल, हटकी, तिक्त, त्रिदोषकां हरनेवाटी है. वापिकीबेल, अथात्‌ वर- 
सानीवेल शछीपदी, षट्पदा, नंदा, वापिकी, क्षुक्रबन्धना, यह वरसाती वेलके नाम 
हं ॥ २३ ॥ वसाती शीतल, तिक्त, हलकी, त्रिदोषकों हरती है, ओर कान, आंख 
मुख, इनके रोगोंकों हरती है. उस्का तेल उसीके समान गुणम कहा गया हे ॥२४॥ 


अथ जाती (चम्बरी)नामय॒णाः. 
जातिजाती च सुमना मालिती राजपुत्रिका । 
चेतिका दइयगन्धा च सा पीता स्वणेजातिका ॥ २५॥ 
जातीयुगं तिक्तमुष्णं तुवरं लघु दोषजित्‌ । 
रिरोक्षिमुखदन्तातिविषकुष्टानिखाखनित्‌ ॥ २६ ॥ ` 
टीका- जाति, जाती, सुमना, मालिनी, राजपुत्रिका, यह चमेलीके नाम हें 
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ओर चेतिका हृगन्धा, खणेजातिका, यह पीली चमेलीके नाम हैं ॥ २५ ॥ दोनों 
चमेली तिक्त, उण, कसेली, हलकीं, दोषकी हरनेवाली हे, ओर शिर, नेत्र, मुख, 
दांत, इनकी पीडा. ओर विष, कुष्ठ, वातरक्त, इनकों हरनेवाली है ॥ २६ ॥ 
अथ यूथिका तथा चंपा (जहीसुवणेखदही). 
यूथिकागणिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका । 
यूथीयुगं हिमं तिक्तं कटुपाकरसं रघु ॥ २७ ॥ 
मधुरं तुवरं दयं पित्तप्नं कफवातलम । 
व्रणास्रमुखदन्ताक्षिशिरोरोगविषापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
चाम्पेयश्चम्पकः प्रोक्तो हेमयुष्पश्च स स्मरतः । 
एतस्य कलिका गन्धफलिनी कथिता बुधैः ॥ २९ ॥ 
चम्पकः कटुकस्तिक्तः कषायो मधुरो हिमः । 
विषकमिहरः रूच्छुकफवातास््रपित्तजित्‌ ॥ ३० ॥ 
सीका--युथिका, गणिका, अम्बष्ठा, यह जुहीके नाम हैं. ओर हेमपुष्पिका, 
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यहं पीलीजुहीके नाम है. दोनों जुही शीतल, पाकम कडवी, हलकी होती ह॥२७॥ 
ओर मधुर, कसेली, ह्य, पित्तहरती, कफवातकों करनेवाली है, ओर घाव, रक्त, 
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मुख, दंत, नेत्र, शिर, इनके रोग तथा विष इनकों हरती है ॥ २८॥ चाम्पेय, 
चम्पक, हेमपुष्प, यह चम्पेके नाम कहे हं. इसकी फलीकों गन्धफली ऐसा पंडितोंने 
कहा है ॥ २९ ॥ चम्पा कडवा, तिक्त; कसेला, मधुर, शीतल ह आर विष 
काम इनका हरता तथा मृत्रकृच्छ, कफवात, रक्तपित्त) इनका हरनेवाला है ॥ ३ ०॥ 
अथ बकुल(मोट्सरी)नामगणाः, 
बकुलो मधुगन्धश्च सिहकेसरकस्तथा । 
बकुलस्तुवरो5नुष्णः कटुपाकरसो गुरुः ॥ ३१ ॥ 
कफपित्तविषश्विद्चकमिदन्तगदापहः । 
शिवमष्टी पाशुपत एकाप्ठीछो वुको वसुः ॥ ३२ ॥ 
बुकोऽचुष्णः कट्टस्तिक्तः कफपित्तविषापहः । 
योनिशुखतरषादाहकुष्रोथास्रनाशनः ॥ ३३ ॥ 


दीका--बकुल, मधुगन्ध, सिहकेसरक, यह मोलसरीके नाम ह. मोलसरी क 
सेली, शीतल, पाकरसम कटु, हलकी, भारी हे ॥ ३१ ॥ कफ, पित्त, विष, खित्र, 
कृमि, दन्तरोग, इनको हरती ह. शिवमल्ली, पाशुपत, एकाप्ठील, बुक, वसु, यह 
बडी मोलसरीके नाम है ॥ २२ ॥ मोलसिरी शीतक, कडवी, तिक्त है ओर कफ, 
पित्त, विषकों हरती है. योनिशूल, वषा, दाह, कुष, रक्त, शोथ, इनका ह- 
रती ह॥ ३३॥ | 


अय कदुम्ब तथा ङ्न. 

कदम्बभ्रियको नीपो दृत्तपुष्पो हलिप्रियः । 

कदम्बो मधुरः शीतः कषायो लवणो गुरुः ॥ ३४ ॥ 

सरो विष्टम्भदरक्षः कफस्तन्यानिरप्रदः । 

कुजको भद्रतरिणी बृहप्पुष्पोऽतिकेसरः ॥ ३५ ॥ 

महासहा कण्टकाया नीरालिकुलसङ्कखा । 

कुनकः सुरभिः स्वादः कषायानुरसः सरः ॥ ३६ ॥ 

त्रिदोषशमनो वृष्यः रीतहता च स स्म्रतः। 
टीका-- कदम्ब, प्रियक, नीप, दृत्तपुष्य, हरिप्रिय, यह कदंषके नाम हैं. कदम 


पुष्पादिवगेः । १३५ 


मधुर, शीतल, कसेला, नमकीन भारी ॥ ३४॥ विष्टम्भ, सर करनेवाला, रूखा है, 
ओर कफ, दुग्धवात, इनकों करनेवाला है, कुलक, भेद्रतरणी, बृहत्पृष्प, अतिके- 
सर॥ २५॥ महासहा, कण्टकाद्या, नीलालिकुलसंकुला यह कूजाके नाम ह. यह 
फूल सेवंतीकी किस्मसें होता हे, कूना सुगन्धयुक्त, मधुर, पीछेसे कसेला, सर ॥३६॥ 
त्रिदोषशमन, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, शीत कहागया है 


अथ मछिका तथा माधवीनामगणाः. 


मिका मदयन्ती च शीतभीरुश्च भूपदी ॥ ३७ ॥ 
मछिकोशा ठघुटेष्या तिक्ता च कटुका हरेत्‌ । 
वातपित्तास्यदृग्व्याधि कुष्ठारुचिषिषव्रणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
माधवी स्यात्तु वासन्ती पुण््को मण्डकोऽपि च । 
अतिमुक्तो षिमुक्तश्च कामुको भ्रमरोत्सवः ॥ ३९ ॥ 
माधवी मधुरा शीता टष्वी दोषत्रयापहा । 
टीका- पदिका, मदयन्ती, शीतभीरु, भूपदी ॥ ३७ ॥ यह मालतीके नाम 
हैं. मालती गरम, हलकी, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाली, तिक्त, कडवी होती है, ओर 
वात, पित्त, मुख, दृष्टि, ङष्ररोग, अरुचि, विष, व्रण, इनकों हरती है ॥ ३८ ॥ 


माधवी, वासन्ती, पुण्ड्क, मण्डक, अतिमुक्त, विमुक्त, कामुक, भ्रमरोत्सव ॥ ३९॥ 
यह मोतियाके नाम हैं. मोतिया शीतल, मधुर, हका दोषत्रयकों हरता है 


अथ सुवणकेतकीनामयणाः. 
केतकः सूचिकापुष्पो जम्बुकः क्रचछदः ॥ ४० ॥ 
सुवणकेतकी तन्या लघुपुष्पा सुगन्धिनी । 
केतकः कटुकः स्वादुरघुस्तिक्तः कफापहः ॥ ४१ ॥ 
उष्णा तिक्ता रसा ज्ञेया चक्षुष्या हेमकेतकी । 
टीका--केतक, सूचिका पुष्प, जम्बुक, ककचच्छद) यह केवडेके नाम हैं ॥४०॥ 
और दूसरा सुनहरीकेवडा छोटे फूलवाला, सुगन्धयुक्त होता है. केवडा मधुर, 


हलका, तिक्त, कफकों हरता है, और सुनहरीकेवरा ॥ ४१ ॥ उण रसमें तिक्त 
नेत्रके हित होता है 


हरी तक्यादिनिधरे 
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अथ किडिरात तथा कणिकारनामयणाः, 


४ ६ 
किङ्किरातो हेमगोरः पीतकः पीतभद्रकः ॥ ४२ ॥ 


किङ्किरातो हिमस्तिक्तः कषायश्च हरेदसो । 

कफपित्तपिपासास्रदाहशोथवमिरुमीन्‌ ॥ ४३ ॥ 

कणिकारः परिव्याधः पादपोत्पल इत्यपि । 

कर्णिकारः कटुस्तिक्तस्तुवरः शोधनो लघुः॥ ४४ ॥ 

रञ्जनः सुखदः शोथण्लेष्मास्रत्रणकुछजित्‌ । 

टीका--किंकिरात, हेमगौर, पीतक, पीतमद्रक यह किकिरातके नाम हैं ॥४२॥ 

किंकिरात, शीतल, तिक्त, कसेखा है, और कफ, पित्त, तषा, रक्त, दाह, शोथ, 
वमन, कृमि इनकों हरता हे ॥ ४३ ॥ कणिकार, परिव्याध, पादपोत्पल, यह काणि- 
कारके नाम हैं. कणिकार कडवा, तिक्त) कसेला, शोधन, हल्का ॥ ४४ ॥ रञ्जन 


से 


सुख देनेवाला शोथ कफ, रक्त, वरण, कुष्ट, इनकां हरनेवाला हे. 
१ क 
अथ अशोक(असोगि)नामग॒णाः, 
अशोको हेमपुष्पश्च वज्जुलस्ताम्रपछवः ॥ ४५ ॥ 
अङ्कटी पिण्डयुष्पश्च गन्धपुष्पो नटस्तथा । 
अशोकः शीतलस्तिक्तो याही वण्यः कषायकः ॥ ४६ ॥ 
दोषापचीतषादाहकमिशोथविषास्रजित्‌ । 
टीका---अशोक, हेमपुष्प, वंजुल, ताम्रपल्ठव, ॥ ४५ ॥ अकेली, पिंड पुष्प, 
गेष पुष्प, नट यह अशोकके नाम है अशोक शीतल, तिक्त, काविज, वर्णको अच्छा 
करनेवाला कसेला है ॥ ४६ ॥ दोष अपची, तृषा, दाह, कृमि, शोथ, विष, रक्त, 
इनको हरनेवाला ह. 
अथ बाणपुष्प तथा कटसरेया. 


अम्खातोऽम्खाटनः पोक्तस्तथाम्खातक इत्यपि ॥ ४७ ॥ 
कुरण्टको वणेपुष्पः स एवोक्तो महासहः । 
अम्लाटनः कषायोष्णः खिग्धः स्वादुश्च तिक्तकः ॥ ४८ ॥ 
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सेरेयकः श्वेतपुष्पः सेरेयः कटसारिका । 

सहाचरः सहचरः स च भिन्यपि कथ्यते ॥ ४९ ॥ 

कुरण्टकोऽत्र पित्ते स्याद्रक्ते कुरवकः स्मरतः । 

नाले बाणाद्योरुक्तो दासे आत्तेगट्श्च सः ॥ ५० ॥ 

सेरेयः कुष्ठवातास्रकफकण्टूविषापहः । 

तिक्तोष्णो मधुरोऽनम्लः सुखिग्धः केशरञ्जनः ॥ ५१ ॥ 

टीका--अम्लात, अम्छाटन, तथा अम्लातक, कुरंटक, वणंपुष्प, महासह यह 

बाणपुष्पके नाम हैं ॥४७॥ बाणपुष्य कसेला, गरम, चिकना, मधुर, तिक्त होता दे. 
॥४८॥ सेरेयक, श्वेतपुष्प, सेरेय, कटसारिका, सहाचर, सहचर, भिन्दि, यह कटसरे- 
याके नाम हैं ॥ ४९ ॥ कटसरेया, पीलीफूलवालीकों कुरंटक कहते हैं और लाल- 


(3 अर 


फूलवालीकों कुरबक कहा है ओर दुरंगे फूलवाली दास आत्तेगल कहीं है ॥५०॥ 
कटसरेया कुष्ठ, वातरक्त, कफ, खुजली, विष, इनकों हरती है ओर तिक्त, गरम, 
मधुर, खट्ठटी, चिनकी, केशकी रञ्जन होती है ॥ ५? ॥ 


अथ कुन्दनामशुणाः, 
कृन्दं तु कथितं माध्यं सदापुष्पं च तस्स्म्रतम्‌ । 
कुन्दं शीतं लघु छष्मरिरोरुग्षिषपित्तद्टत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ मुचुकुन्द तथा तिखकनामयणाः. 
मुचुकुन्दः क्षत्रवृक्षश्चित्रकः प्रतिविष्णुकः । 
मुकुन्दः शिरःपीडा पित्तास्नविषनाशनः ॥ ५३ ॥ 
तिलकः क्षुरकः श्रीमान्पुरुषरिछन्नपुष्पकः । 
तिकः कटकः पाके रसे चोष्णो रसायनः ॥ ५४ ॥ 
कफकुष्टकमीन्वस्तिमुखदन्तगदान्हरेत्‌ । 
डीका- न्द, माध्य, सदापुष्प, यह कुन्दके नाम हैं. इन्द शीतल, हलका, 
कफ, शिरकी पीडा, विष, पित्त, इनको हरता है ॥ ५२ ॥ सुचुकुन्द, क्षत्रद्धक्त, 


चित्रक, प्रतिविष्णुक, यह मुचुकुन्दके नाम हैं. मुचुकुन्द, शिरकीपीडा, रक्तपित्त, 
विष, इनकों हरता है ॥ ५२ ॥ तिलक इस्का फूल तिके समान होता हे ओर 
१८ 
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इसीनामसे प्रसिद्ध है. तिलक, छ्षुरक, श्रीपान्‌ ; पुरुष, छिन्नपुष्पक, यह तिलकके 
नाम हैं. तिलक, पाकरसमें कडवा, उष्ण, रसायन हे ॥ ५४ ॥ तथा कफ, कुष्ठ, 
कमि, बस्ति, मुख, दंत, इन रोगांकों हरता हे 
अथ बन्धूकं तथा उष्वेपुष्पनामयणाः. 

फन्धूको वंधूजीवश्च रक्तो माध्याहिकोऽपि च ॥ ५५ ॥ 

वन्धूकः कफकत्‌ याही वातपित्तहरो रघुः । 

उध्वेपुष्पं जपा चाथ चरिसन्ध्या सारुणा सिता ॥ ५६ ॥ 

जपा संयाहिणी केरया न्रिसन्ध्या कफवातजित्‌ । 

ठीका--बन्धूक, बन्धुजीव, रक्त, माध्यान्हिकः यह दुपहरियाके नाम हैं. दुपह 
रिया कफकों करनेवाटा, काविज, वातपित्तकों हरता है, हटका होता हे ॥ ५५॥ 
उर्ध्व पुष्प, जवापुष्प, चिसन्ध्या, अरुणा, सिता, यह जपा पुष्यके नाम हैं. जवा पुष्य 
काविजकां अच्छा करनेवाला, कफका हरनेवाखा हं ॥ ५६ ॥ 
अथ सन्दर तथा जगस्तनामयुणाः. 

सिन्दूरी रक्तबीजा च रक्तपुष्पा सुकोमला ॥ ५७ ॥ 

सिन्दूरी विषपित्तास्रतृष्णावान्तिहरी हिमा । 

अथागस्त्यो वद्कसेनो मुनिपुष्पो मुनिहूमः ॥ ५८ ॥ 

अगस्तिः पित्तकफजिचातुथकहरो हिमः । 

रक्षो वातकरस्तिक्तः परतिदरयायनिवारणः ॥ ५९ ॥ 

टीका--सिंदूरी, रक्तबीजा, रक्तपुष्पा, सुकोमला, यह सिंदूरियाके नाम हैं 

॥ ५७ ॥ सिन्द्री, विष, रक्त, पित्त, तृषा, वमन, इनकों हरती है, शीतल हे 
अगस्त्य, वैगसेन; यनि पुष्प, युनिद्धम, यह अगस्त्यके नाम हं ॥ ५८ ॥ अगस्त्य 
पित्त, कफकां हरनेवाखा, ओर चातुथक ज्वरकों हरनेवाखा शीतल है, ओर रूखा, 
बातकों करनेवाला, तिक्त, प्रतिश्यायकों हरनेवाखा हे ॥ ५९ ॥ 


अथ तुलसीशुक्वा कृष्णा च. 
तुलसी सुरसा थाम्या सुलभा बहुमअरी । 
अपेतराक्षसी गोरी शूलप्नी देवटुन्दुभिः ॥ ६० ॥ 
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तुलसी कटुका तिक्ता टयोष्णा दाहपित्तकत्‌ । 
दीपनी कुष्ठरूच्छार्त्रपाश्वेरूकफवातजित्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुक्का कृष्णा च तुलसी य॒णेस्तुस्या प्रकीर्तिता । 
टीका--काली ओर श्वेत तुलसी, सुरसा, ग्राम्या, सुलूभा, वहुमञ्जरी, 
अपेतराक्षसी, गारी, शूलप्नी, देवदुन्दुभी यह तुलसाीके नाम हैं ॥ ६० ॥ तुलसी 
कडवी तिक्त ह उष्ण दाह पित्तकों करनेवाली, ओर दीपन है, तथा कट, मूत्रकृच्छ, 
रक्त, पसलीकी पीडा, कफ, वात, इनकों हरनेवाली हे ॥ ६१ ॥ काली ओर श्वेत 
तुलसी णमे समान कहीं गई है 
अथ मारुता(मरुआ)नामणणाः. 
मारुतोऽसो मरुबको मरुन्मरुरपि स्मृतः ॥ ६२ ॥ 
फणी फणिजकश्चापि प्रस्थपुष्पः समीरणः । 
मरुवभिषदो दयस्तीध्ष्णोष्णः पित्रो रघुः ॥ ६३ ॥ 
वृश्चिकादिविषश्छेष्मवातकुष्ठरमि प्रणुत । 
कटुपाकरसो रुच्यस्तिक्तो रुक्षः सुगन्धिकः ॥ ६४ ॥ 
टीका- मारुत, मरुबक; मरुत, मरू ॥ ६२ ॥ फणी, फणिज्जक, प्रस्थपृष्प, 
समीरण, यह मरुआके नाम हैं. मरुआ अभिकों करनेवाला, हद्य, तीक्ष्ण, उष्ण, 
पित्तकं करनेवाखा, हलका हे ॥ ६३ ॥ ओर विच्छ आदियोके विष, कफ, वात, 
कुष्ठ, कृमि, इनको हरता ह. ओर पाक रसम कडवा, रुचिकां करनेवाला, तिक्त, 
रखा, सुगन्धिक होता हे ॥ ६४ ॥ 
अथ दमनक(दवना)नामयणाः. 
उक्तो दमनको दान्तो मुनिपुत्रस्तपोधनः । 
गन्धोत्कटो बह्यजटो विनीतिः कलूपत्रकः ॥ ६५ ॥ 
दमनस्तुवरस्तिक्तो द्यो दष्यः सुगन्धिकः । 
ग्रहणाद्विषकुष्ठास्रक्नेदकण्डूत्रिदोषाजित्‌ ॥ ६६ ॥ 
रीका- दमनक, दान्त मुनिपुत्र तपोधन, गन्धोत्कट, ब्रह्मजट, षिनीति, क- 
पत्रक, यह दवनाके नाम हैं ॥ ६५ ॥ दवना कसेखा, तिक्त, हय, शुक्रकों उत्पन्न 
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करनेवाखा, सुगन्धिक हे, ओर पीनस, विष, कुष्ठ, रक्त, ऊद, खुजली, त्रिदोष, 
इनकों हरनेवाला है ॥ ६६ ॥ 
अथ ववेरीनामयुणाः. 
ववेरी तुवरी तुझ्ली खरपुष्पाजगंधिका । 
पर्णाशस्तत्र रृष्णस्त कठिकछककुठेरकों ॥ ६७ ॥ 
तत्न शुङ्केऽजंकः प्रोक्तो वटपत्रस्ततो5परः 
` बवरीत्रितय॑ं रुक्ष रीतं कट विदाहि च ॥ ६८ ॥ 
तीष्णं रुचिकरं दं दीपनं लघुपाकि च ॥ ` 
पित्तं कफवातास्रकण्डकूमिविषापहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति हरीतिक्यादिनिघंरे पुष्पादिवगं समाप्तः । 
टीका--ववेरी, तुवरी, तंगी, खरपुष्पा, अजगन्धिका, पणोश यह ववैरीके 
नाम हैं. उस्म काटेका नाम कणिक और कुटेरक हे ॥ ६७ ॥ उनमें सफेद अजैक, 
वटपत्र कहागया है, तीनों ववेरी रूखी, शीतल, कडवी, विदाहकों करनेवाली है 


॥६८॥ तथा तीखी, रुचिकों करनेवाली, हय, दीपन, ओर पाकम हख्की होती है, 
और पित्तकों करनेवाली, कफ, वातरक्त, खुजली, कृमि, विष, इनकों हरती दै ॥६९॥ 


इति हरीतक्यादिनि्ंटे बालबोधनीटीकायां पुष्पादिवगेः समापनः । 


श्रीः । 


हरीतक्यादिनिधंटे 
वटादिवगेः । 


तत्रादौ वटस्य नामानि स॒णाश्र. 
वटो रक्तफलः शङ्गी न्यग्रोधः स्कन्धजो धुवः । 
क्षीरी वैश्रवणो वासो बहूपादो वनस्पतिः ॥ १ ॥ 
वटः शीतो युसुयांही कफपित्तव्रणापहः । 
वण्यों विसपंदाहघ्रः कषायो योनिदोषटटत्‌ ॥ २ ॥ 
टीका-- वट, रक्तफल, शृङ्गी, न्यग्रोध, स्कंधज, धुव, क्षीरी, वैश्रवण, वास, 
बहुपाद, वनस्पति यह वडके नाम हैं ॥ १ ॥ वड शीतल, भारी, काविज, कफ, 
पित्त, व्रणकों हरता है ओर व्रणकों अच्छा करनेवा तथा विसपे दाहकों हरता क- 
सेखा ओर योनिदोषकों हरता है ॥ २॥ 
अथ पिप्पटनामयणाः । 
बोधिहुः पिप्पखोऽश्वत्थश्चरपश्नो गजाशनः । 
पिप्पलो दुजेरः शीतः पित्त्ेष्मव्रणास्नजित्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरुस्तुवरको रूक्षो व्यो योनिविशोधनः । 
पारीषोऽन्यः पटादाश्च कपिरुतः कमण्डलः ॥ ४ ॥ 
गरदैभाण्डः कन्दराः कपीतनसुपाश्वंकः । 
पारीषो दुजेरः खिग्धः कमिशुक्रकफप्रदः ॥ ५ ॥ 
फले5म्लो मधुरो मखे कषायः स्वादुमजकः । 
टीका-बोधिद्र, पीपल, अश्वत्थ, चलपत्र, गजाशन, यह पीपलके नाम हैं, 


कर 


पीपल दुजेर, शीतल, पित्त, कफ, व्रण, रक्तकों हरनेवाला है ॥ ३ ॥ ओर भारी, 
© >$ क पे 
कसेला, रूखा, वणकां अच्छा करनेवाला, योनिका शोधक है, गनदण्ड सोहरा 


१४२ हरीतक्यादिनिधटे 


इसप्रकार लोकमें कहतेहें अन्य पारीष पलाश, कपिरूत, कमण्डल ॥ ४ ॥ गद भाण्ड, 
कंदरा, कपीतन, सुपाश्वक, यह परसपीपलके नामं यह दुनर, चिकना, कृमि 
शुक्रकों कफकों करनेवाखाहे. ॥ ५॥ फलम खट्टा, मूलमें मधुर, गिरी कसेली ओर 
मधुर होती है 


अथ नंदिदक्षनामयणाः । 
नन्दिब्रक्षोऽश्वस्थभेदः परोही गजपादपः ॥ ६ ॥ 
स्थाखीदक्षः क्षयतरुः क्षीरी च स्याद्नस्पतिः । 
नन्विब्रक्षो लघुः स्वादुः तिक्तस्तुवर उष्णकः ॥ ७ ॥ 
कटुपाकरसो याही विषपित्तकफासख्रजित्‌ । 


टीका--नन्दिहृक्ष अश्वत्थवेर, प्ररोही, गजपादप, ॥ ६॥ स्थालीहक्ष, क्षयतरु, 
क्षीरी, वनस्पति यह वेरियापीपरके नाम हं. वेरियापीपर, हलका मधुर, तिक्त, कसेला, 
गरम है ॥ ७ ॥ और पाकरसमं कटु, काविज, विष, पित्त, कफ, रक्तको हरता है 


अथ उदुम्बर तथा कटुभरीनामयणाः । 
उदुम्बरो जन्तुफखो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः ॥ < ॥ 
उदुम्बरो हिमो रूक्षो युरुः पित्तकफास्रजित्‌ । 
मधुरस्तुवरो वर्ण्यों व्रणशशोधनरोपणः ॥ ९ ॥ 
काकोदुम्बरिका फल्यु्मलयूजंघनेफला । 
मलप्रस्तम्भकृत्तिक्ता शीतला तुवरा जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कफपित्तव्रणधित्रकष्टपाण्डुदकामखाः । 
टीका--उदुम्बर, जंतुफल, यज्ञाहृु, हेमदुग्धकः, यह गूलरके नाम हैं ॥ < ॥ 
गूलर शीतल, रूखा, भारी, पित्त, कफ, रक्तकों हरनेवाला है. ओर मधुर, कसेला, 
वणेकों अच्छा करनवाला, व्रणका शाधन रापण हे ॥९॥ काकादुम्बारेका, फर्गु, 
मलयू, जघनेफल, यह कठिया गूलरकें नाम हैं. कठियायूलर स्तंभन करनेवाला, 


तिक्त, शीतल, कसेला है ॥ १० ॥ ओर कफ, पित्त, व्रण, खित्र, कुष्ट, पांडरोग, 
ववासीर, कामला इनकां हरताहे ॥ 


वटादिवगेः । ` १७ ३ 

अथ उक्ष(पाकारि) नामयणाः. 
षक्षो जरी पकटी च खियामपि च स स्म्रतः ॥ ११ ॥ 
पक्षः कषायः शिशिरो व्रणयोनिग वापहः । 
दाहपित्तकफासघ्रः शोथहा रक्तपित्तद्टत्‌ ॥ १२ ॥ 
रिरीषो भण्डिलो भण्डी भण्डीरश्च कपीतनः । 
शुकपुष्पः शुकतरुग्ैदुपुष्पः शुकप्रियः ॥ १३ ॥ 
शिरीषो मधुरोऽनुष्णस्तिक्तश्च तुवरो रघुः । 
दोषरोथविसर्प॑घ्नः कासव्रणविषापहः ॥ १४ ॥ 


टदीका- पृक्ष, जटी, पकेदी, यह पाकरके नाम हैं ॥ ११॥ पाकर कसेखा 
शीतल व्रण, योनिरोग, इनकों हरताहै ओर दाह, पित्त, कफ, रक्त, इनको ह- ` 
रता शोथनाशक रक्त पित्त हरनेवाला हे ॥ १२ ॥ शिरीष, भण्डिल, भण्डी, भ- 
ण्डीर, कपीतन, शुक पुष्प, शुकतरू मृदु पुष्प, शुकप्रिय यह रिरीषके नाम हैं ॥१३॥ 
शिरस मधुर शीतल, तिक्त, कसेला, हलका होताहै, ओर दोष, शोथ, विसपे, 
इनको हरता तथा कास वण इनकों हरताहे, विषकों हरता हे ॥ १४॥ 


अथ क्षीरटक्नादि पञ्चवल्कलयोलैक्षणं यणाश्च, 
न्ययोधोदुम्बराश्वत्थपारीषषप्टक्षपादपाः । 

पश्चेते क्षीरिणो टृक्षास्वेषां सखक्पञ्चवस्करम्‌ ॥ १५ ॥ 
( केचित्तु पारीषस्थाने शिरीषं वेतसं परे वदन्तीति शोषः ) 
क्षीरघ्रक्षा हिमा वण्या योनिरोगव्रणापहा । 

रूक्षा कषया मेदोघ्रा विसपांमयनादानी ॥ १६ ॥ 
रोथपित्तकफाखघ्ना स्तन्या भभ्रास्थियोजका । 
तक्पंचकं हिमं तिक्तं व्रणशशोथविसपेजित्‌ ॥ १७ ॥ 
तेषां पत्रं हिमं ग्राहि कफवातास्रनुछघु । 
_विष्टम्भाध्मानजित्तिक्त कषायं लघु टेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 


टीका--प॑चवल्कलोका लक्षण और गुण कहते वड गूखर पीपल पारिषं 
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पक्ष पांच यह क्षीररक्ष दै. उनकी छाल पंचवल्कल हैं ॥ १५ ॥ कोई पाश्वपीप- 
लकों शिरीष ओर कोई बेतसकों कहते हैं. यह शेषै. क्षीर शीतल, वर्णकों अच्छा क- 
रनेवाले योनिरोग व्रण इनको हरता है सूखे, कसेले, मेदकों हरनेवाले, विसपैरो- 
गकों हरते ॥ १६ ॥ तथा शोथ, पित्त, कफ, रक्त, इनको हरताहे ओर दृधकों कः 
रनेवाला हे ट्टेहाडकों जोडनेवालीहे ओर पां चोंकी छाल शीतल, काविज, रण; 
शोथ, विसपे, इनकों हरनेवालाहें ॥ १६ ॥ इनके पत्ते सीतल, काविज, कफ, वात, 
रक्तकों हरतेहें, हलके हैं ओर विष्टम्भ, आध्मान, इनको हरनेवाले तिक्त कसेले 
लेपन हैं ॥ १८॥ 
अय शाल्स्तड्भदश्व तणाः. 
शालस्तु सजकारयाश्वकणिकारास्यसंवरः । 
अश्वकणैः कषायः स्याद्रणस्वेदकफकमीन्‌ । 
ब्ध्मविद्रधिवाधिययोनिकणेगदान्हरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सजकोऽजकक्णः स्याच्छारो मरिचपत्रिकः । 
अजकणैः कटुस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोहति । 
कफपामाश्नुतिग दान्मेहुष्ठविषव्रणान्‌ ॥ २० ॥ 
टीका शाल, सर्जकारय, अश्वकणिका, शस्यसंवर यह सालके नाम हैं. साल 
कसेला होताहे ओर व्रण, खेद, कफ, कृमि, बद, विद्रधी, बहरापन, योनिरोग, 
कणेरोग, इनकों हरता हे ॥ १९ ॥ समक, अजकणे, शाल, मरिचपत्रक यह शाट - 
भेदके नाम्‌ हैं दूसरा शाख कड़वा, तिक्त, कसेका, उषण होता है और कफ, खु- 
जटी, कणेरोग, प्रमेह, कुष्ठ, विष, व्रण, इनको हरता है ॥ २० ॥ 
९ 
अथ राकी (शालई) नामयणाः. 
शछकी गजभक्ष्या च सुवहा सुरभी रसा । 
महेरुणा कुन्दुरुकी वकी च वहुस्रवा ॥ २१ ॥ 
शलकी तुवरा शीता पित्तश्टेष्मातिसारजित्‌ । 
रक्तपित्तत्रणहरी पुणश्टिकत्समुदीरिता ॥ २२ ॥ 
दीका--शछकी, गजभक्ष्या, सुवहा सुरभीरसा, महेरुणा, कुन्दुरुकी, वक्ककी, 
बहुख्रवा यह सलइईके नाम हैं. ॥ २१ ॥ सलेई कसेली, शीतक, पित्त, कफ, 


वरटादिवगेः । १४५ 


अतिसारकां हरनेवाली, रक्त, पित्त, व्रण, इनको हरनेवाली पुष्टिकों करनेवाली 
कहीगईहे ॥ २२ ॥ 
अथ शिशिपा( शीसम )नामयणाः. 
शिशिपा पिच्छिला श्यामा रृष्णसारा च सा गुरुः । 
कपिला सेव मुनिभिभस्मगर्भेति कीतिता ॥ २३ ॥ 
रिरिपा कटुका तिक्ता कषाया शोषहारिणी । 
उष्णवीया हरेन्मेदःकुष्टशित्रवमिक्रिमीन्‌ ॥ २४ ॥ 
वस्तिरुप्रणदाहास्रवखासान्‌ गर्भपातिनी । 
टीका-ओर कपिलवर्ण शीशमके नामगुण कहतेहें. शिंशिपा, पिच्छिला, श्यामा, 
कृष्णसारा, यह शीशमके नाम हैं. ओर बोह भारी होताहै. कपिला, भस्मगभा, ऐ- 
सा मुनियोंनें कहाहे ॥ २३ ॥ शीशम कडवा, तिक्त, कसेला, शोषकों हरता है, उ- 
णावीये होता है, ओर मेद, ङु, भित्र, वमन, कृमि, इनकों रहताहे ॥ २४ ॥ ओर 


पेडकी पीडा, वरण, दाह, रक्त, कफ, इनकॉभी हरता है, और गभेकों गिराने- 
भ, 
वाला है. 


अथ ककुभ( कोह )नामयणाः. 
ककुभो5झुननामार्यो नदीसजंश्र कीतितः ॥ २५ ॥ 
उन्द्रदुवींरवक्षश्च वीरश्च धवलः स्मरतः । 
ककुभः शीतो दयः क्चषतक्षयविषास्रजित्‌ ॥ २६ ॥ 
मेवोमेहव्रणान्हन्ति तुवरः कफपित्तद्वत्‌ । 
टीका--ककुभ, अजुननामाख्य, नदीसजे ॥ २५ ॥ इन्द्र, वीरदरक्ष, वीर, ध- 
वल, यह अजुनह॒क्षके नाम हैं. अजुन शीतल, हय, क्षत, क्षय, विष, रक्त, इनकों 


हरनेवाला हे ॥ २६ ॥ ओर मेद, प्रमेह, व्रण, उनको हरता है और कसेला है तथा 
कफ पित्तकां हरता है. 


अथ बीजक( विजयसार )नामणणाः. 
बीजकः पीतसारश्च पीतशालक इत्यपि ॥ २७ ॥ 
वन्धूकपुष्पः प्रियकः सजकश्चासनः स्मरतः । 
१ 


१७६ हरीतक्यादिनिधटे 


बीजकः कुष्ठववीसपेश्चित्रमे हगुदकमीन ॥ २८ ॥ 
हन्ति शलेष्माश्नपित्त च तच्यः केश्यो रसायनः । 
टीका--अब आसन ओर विजयसारके नाम शण कहतेहे. बीजक, पीतसार, 
पीतशालक ॥ २७ ॥ वन्धुक पुष्प, प्रियक, सजेक, आसन, यह विजयसारके नाम 
हैं. विजयसार इष, विसपे, खित्र, प्रमेह, गद, कृमि, इनकों हरताहै ॥ २८ ॥ 
और कफ, रक्त, पित्तकोंभी हरताहे तथा त्वचाका हित, केशका हित, तथा रसायन है. 
अथ खदिरनामगुणाः. 
खदिरो रक्तसारश्च गायत्री दन्तधावनः ॥ २९ ॥ 
कण्टकी वालपत्रश्च बहुशल्यश्र यज्ञियः । 
खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डूकासारुचिप्रणुत्‌ ॥ ३० ॥ 
तिक्तः कषायो मेदोघ्नः कमिमेहज्वर्रणान्‌ । 
थ्वित्रशोथामपित्तास््रपाण्डूकुष्ठकफान्हरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
टीका--खदिर, रक्तसार, गायत्री, दन्तधावन, ॥ २९॥ कण्टकी, वाटप, 
बहुशल्य, यज्ञिय, यह खैरके नाम हैं. खेर शीतल, दन्तकों अच्छा करनेवाला, 
कण्डू, कास, अरुचि, इनकों हरता ॥ ३० ॥ तिक्त, कसेला, मेदकों हारक, कमि, 
प्रमेह, ज्वर, व्रण, शोथ, आम, रक्तपित्त, पांडरोग, इष्ट, कफ, इनकों हरता ३९ 
अथ श्वेतखदिर तथा इरिमिदनामय॒णाः. 
खदिरः श्वेतसारोऽन्यः कदरः सोमवल्कः । 
कदरो विशदो वर्ण्यो मुखरोगकफाख्रजित्‌ ॥ ३२ ॥ 
इरिमेदो विट्खदिरः काठस्कन्धोऽरिमेदकः । 
इरिमेदः कषायोष्णो मुखदन्तगदास्रनजित्‌ ॥ ३३ ॥ 
हन्ति कण्डूविषश्छेष्मरुमिकुष्टविषत्रणान्‌ । 
टीका--सुफेद कत्था जिस्कों पपडीखेर कहते उसके नाम गुण कहतेहै. खदिर, 
श्वेतसार, कंदर, सोमवल्कल यह पपडीखेरके नाम हैं. पपडीखेर विशद, वर्णकं 
अच्छा करनेवाला, मुखरोग, कफ, रक्त, इनकों जीतनेवाला है ॥३२॥ इरिमेद विट्‌- 
खदिर, कालस्कन्ध, अरिमेदक, यह दुर्गन्ध खेरके नामरहें. दुर्गन्ध खदिर, कसेला, 


वटादिवभेः । १४७ 


गरम, युखदन्तके रोग, रक्त, इनकों हरनेवाखाहे ॥ ३३ ॥ ओर खुजली, विष, 


कफ, कृमि, कुष्ठ, विष, वण, इनकों हरता ह. 
अथ रोहितक तथा बव्बृखनामय॒णाः. 

रोहीतको रोहितको रोही दाडिमपुष्पकः ॥ ३४ ॥ 

रोहीतकः छीहघाती रुच्यो रक्तप्रसाधनः । 

बब्बूलः किङ्किरातः स्याककिद्किणश्च सपीतकः ॥ ३५ ॥ 

स एव कथितस्तज्ज्ञेराभाषपदमोदिनी । 

बब्बूलः कफनुद्‌ राही कुषकूमिविषापहः ॥ ३६ ॥ 

अरिष्टकस्तु माद्भस्यः कष्णवर्णोऽथसाधनः । 

रक्तबीजः पीतफेनः फेनिलो गर्भपातनः ॥ ३७ ॥ 

टीका--रोहितक इसमे अनारकेसे फूल होते है. रोहितक, रोहीतक, रोही, 
दाडिमपुष्पक, यह रोहीके नाम हैं ॥ ३४ ॥ रोही एीहकों हरनेवाली रुचिकों क- 
रनेवाटी रक्तकों खच्छ करनेवाली है. बब्बूल, किंकिरात, किंकिण, सपीतक, यह 
बब्बूलके नाम हैं ॥ ३५ ॥ उसीकों उस्के जाननेवालोंनें आभाषपदमोदनी ऐसा 
कहाहे. कीकर कफहरता, काविज, इए, कृमि, इनकों हरताहे ॥ ३६ ॥ अरिष्टक, 
मांगल्य, करष्णवण, अर्थसाधन, रक्तवीज, षीतफेन, फेनिल, गभेपातन, यह रीठेके 
नाम हैं ॥ ३७ ॥ 
अथ पुञ्रीजीव तथा इयदीनामयणाः. 

पुत्रीजीवो गभकरो यष्टीपुष्पो<थेसाधकः । 

पुत्रीजीवो गुरुवैष्यो गभदः शछेष्मवातद्टत्‌ ॥ ३८ ॥ 

सृष्टमूत्रमलो रक्षो हिमः स्वादुः पटुः कटुः । 

इङ्कदोऽद्वारदक्षश्च तिक्तकस्तापसहुमः ॥ ३९॥ ` 

इङ्कदः कुष्ठभूतावियहव्रणविषरूमीन्‌ । 

हंत्युप्णश्वित्रशूलप्नस्तिक्तकः कटुपाकवान्‌ ॥ ४० ॥ 

टीका--पुत्रीजीव, गर्भकर, यष्टी पुष्प, अथेसाधक, यह पुत्रजीवके नाम 

हैं, पुत्रजीव भारी शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला ॥३८॥ रुखा, शीतल, मधुर, नमकीन, 


१४८ हरीतक्यादिनिधैे 


कडवी होती है गर्भकों करनेवारी, कफकों हरतीरै ॥ ३९ ॥ इंगुद अंगारदह॒क्ष, ति- 
क्तक, तापसह॒म, यह हिंगोठेके नाम हैं. हिंगोठ इष्ट, भूतादिग्रह, व्रण, विष, कृमि, 
इनकों हरताहे और उण्णहै तथा श्ित्र शूलकों हरता, तिक्त, कटपाकवाला है॥४०॥ 


अथ जिद्धिनीनामयणाः. 
जिद्धिनी ्चिद्धिनी झिल्ठी सुनियोसा पमोदिनी । 


 जिद्धिनी मधुरा सोष्णा कषाया तव्रणशोधिनी ॥ ४१ ॥ 
कटुका व्रणद्धद्रोगवातातीसारहत्पटुः 
तमाः शाख्वदेयो दाहविस्फोटद्धत्पुनः ॥ ४२ ॥ 
दीका--जिंगिनी, झिंगिनी, झिंगी, सुनियोसा, प्रमोदनी, यह जिगनीके नाम 
हैं. जिगनी मधुर, कुछ गरम, कसेली, व्रणशोधक है॥४१॥ और कडवीं है, तथा वण, 
हृदयरोग, वातातिसार, इनकों हरती, नमकीन, होतीहै. तमाठ ओर सालके सदश 
इसकों जानना चहिये. ओर दाह, विस्फोटकों हरती है ॥ ४२॥ 
अथ तूणी तथा भ्रूजपत्रनामणणाः. 
तूणी तुन्नक आपीनस्तुणिकः कच्छकस्तथा । 
कुठेरकः कान्तखको नन्दिवक्षश्र नन्दकः ॥ ४३॥ 
तूणी रक्तः कटुः पाके कषायो मधुरो लघुः । 
तिक्तो याही हिमो वृष्यो त्रणकुष्ठात्नपित्तजित्‌ ॥ ४४ ॥ 
भूजपत्रः स्मरतो भूजचर्मी बहुखुवल्कलः 
भ्रूजो भरू तमह श्टेष्मकणरुक्‌ पित्तरक्तजित्‌ ॥ ४५ ॥ 
कषायो राक्षसघ्रश्च मेदोविषहरः परः, 


रीका- तूणी, तुन्नक, आपीन, तुणिक, कच्छक, कुठेरक, कान्तकः, नन्दि 
दक्ष) नन्दक, यह तुनके नाम हैं ॥४२॥ तूनी पाकम कडवा, कसेखा, मधुर, हल्का 
होताहे ओर तिक्त, काविज, शीतल, शुक्रका उत्पन्न करनेवाला, वण, कुष्ठ, रक्त, 
इनका हरनेवाला हं ॥ ४४ ॥ भूजपत्र, भूजंचर्मी, बहुवसकल, यह भोजपत्रके नाम 

भोजपत्र भूत, ग्रह, कफ, कणेपीडा, पित्तरक्त, इनकों हरनेवारा हे ॥ ४५ ॥ 
ओर कसेखा राक्षसकों, तथा मेद, विषकों हरताहै 


वरादिवगेः । १४९ 


अय पटाशनामशणाः, 


पलाशः किंशुकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुष्पकः ॥ ४६ ॥ 
क्षारश्रेष्ठो वातहरो ब्रह्मवृक्षः समिदरः । 
पलाशो दीपनो दृष्यः सरोष्णो त्रणगुल्मजित्‌ ॥ ४७ ॥ 
कषायः कटुकस्तिक्तः सिग्धो युदजरोगजित्‌ । 
टीका-- पलाश, किंशुक, पणे, यज्ञिय, रक्त पुष्प, ॥ ४६ ॥ क्षारश्रेष्ठ, वातहर, 
ब्रह्मटक्ष, समिद्रर, यह पलाशके नाम हैं. पछाश दीपन, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, 
सर, उष्ण, ओर व्रण, वायगोला, इनकों हरनेवाा है ॥ ४७॥ तथा कसेला, 
केडवा, तिक्त, चिकना, गुदाके रोगोंकों हरनेवाला. 
_भप्नसन्धानकद्दोषग्रहण्यशेःरूमीन्हरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्पुष्पं स्वहु पाके तु कटु तिक्तं कषायकम्‌ । 
वातरं कफपित्तास्ररुच्छुजिद्धाहि शीतलूम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तड दाहशमकं वात्तरक्तकुष्ठहरं परम्‌ । 
फल लघृष्णं मेहाशेःकमिवातकफापहम्‌ ॥ ५० ॥ 
विपाके कट॒क॑ रुक्षं कुष्ठयुल्मोदरप्रणुत्‌ । 
अथ शाल्मखीनामयणाः, 
शल्मरिस्तु भवेन्मोचा पिच्छिला पूरणीति च ॥ ५१ ॥ 
रक्तपुष्पा स्थिरायुश्च कण्टकाढधथा च तूलिनी । 
शाल्मली शीतला स्वादही रसे पाके रसायनी ॥ ५२॥ 
लेष्मला पित्तवातास्रहारिणी रक्तपित्तजित्‌ । 
दीका- टेव हाडकों जोडनेवाला, ओर संग्रहणी, ववासीर, कृमि, इनकों ह- 
र्ता है ॥ ४८ ॥ उसको पुष्प पाकमें मधुर, कडवा, तिक्त, कसेला होता है तथां 
बातकों करनेवाला, कफ, रक्तपित्त, मूत्रकृच्छ, इनकों हरनेवाला, काविज, शीतल 
होताहे, ॥ ४९ ॥ और तृषा, दाहका शमन करनेवाला, अत्यन्त वातरक्त, और 
कुष्ठ इनकों हरता है. उस्का फल हलका, उष्ण होता है, और प्रमेह, ववासीर, कृमि, 


१५०  हरीतक्यादिनिषरे 


वातकफ, इनको हरता है. विपाकमे कटु, रूखा होताहै. तथा कुष्ठ, वायगोला, उद- 
ररोग, इनकों हरता है. शाल्मली, मोचा, पिच्छिला, पूरणी ॥५१॥ रक्त पुष्पा, स्थि- 
रायु, कण्टकाल्या, तूलिनी, यह सेमलके नाम हैं. सेमल शीतल, रसमे ओर पा- 
कमं मधुर, रसायनी ॥ ५२ ॥ कफकों करनेवाली, पित्त, वातरक्तकों हरती रक्त- 
पित्तकों हरनेवाली है. 

अथ मोचरस तथा कट्शाल्मलीनामग॒णाः, 


नियोसः शाल्मलेः पिच्छा शास्मटी वेष्टकोऽपि च ॥५३॥ 
मोचास्रावो मोचरसो मोचनिर्यास इत्यपि । 
मोचारसो हिमो याही खिग्धो ब्ष्यः कषायकः ॥ ५४ ॥ 
प्रवाहिकातिसारामकफपित्तासख्रदाहयुत्‌ । 
कुत्सितः शाल्मलिः प्रोक्तो रोचनः कूटशाल्मलि॥ ५५ ॥ 
कूटशाल्मलिकस्तिक्त: कटकः कफवातयुत्‌ । 
भेदयुष्णः छीहजठरयरुहुल्मविषापहः ॥ ५६ ॥ 
` भ्रूतांनाहविबन्धास्रमेदःशूलकफापह:ः । 


दीका-मोचरस यह सेमलका गोद है. पिच्छा, शाल्मलीवेष्ठक ॥५३॥ मोचा- 
सराव, मोचरस, मोचनियोस, यह मोचरसके नाम हैं. मोचरस शीतल, काविज, 
चिकना, शुक्रकों उत्पन्न करनेवाखा, कसेखा, होता है ॥ ५४ ॥ ओर प्रवाहिका, 
अतिसार, आम, कफ, रक्तपित्त; इनका हरनेवाला है. कुत्सितशाल्मली, रोचन, 
कूटशॉल्मली, यह कूटशाल्मलीके नाम र ॥ ५५ ॥ कूटसेमल तिक्त, कटु, कफवातकों 
हेरताहै भेदनकरनेवाखा उष्ण होतीहे ओर श्रीह; उद्ररोग, यजत्‌, वायगोला, विष, 
इनकों हरता है. ओर भूत, अफारा, विबन्ध, रक्त ॥ ५६ ॥ मेद्‌, शु, कफ 
इनको हरता है 


अथं धवं, धामागेव, करीरनामयणाः. 
धो धटो नन्दितरूः स्थिरो गोरो धुरन्धरः ॥ ५७ ॥ 
धवेः शीतप्रमेहाशःपाण्डूतिक्तकफापहः । 
मधुरस्तुवरस्तस्य फं च मधुरं मनाक्‌ ॥ ५८ ॥ 


वटादिवगंः । १५१ 


धन्वह्गस्तु धनुटेक्षो गोत्रवृक्षः सुतेजनः । 
धन्वङ्गः फक पित्तास्रकासटत्तुवरो लघुः ॥ ५९ ॥ 
बृंहणो बलकद्ृृक्षः सन्धिकृद्रणरोपणः । 
करीरः ककरः पत्रो मन्थिलो मरुभूरुहः ॥ ६० ॥ 
करीरः कटुकस्तिक्तः स्वेदयुष्णो भेदनः स्मरतः । 
दुनोमकफवातामगरशोथत्रणप्रणुत्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका--धव, घट, नन्दितरु, स्थिर, गोर, धुरंधर यह धवके नाम ह ॥ ५७॥ 
थव शीतल, प्रमेह, ववासीर, पाण्डू, पित्त, कफ, इनकों हरता है. मधुर, कसेखा, 
होताहै॥५८।॥ धन्वंग, धलुदक्ष, गोत्रहक्ष, सुतेजन, यह धामिनके नाम हैं. धामिन 
कफ, रक्त, पित्त, कास, इनकों हरनेवाला हलका होताहै॥ ५९ ॥ और पुष्ट ब- 
लकों करनेवाला, रूखा संधीकों करनेवाला, घावकों भरनेवाला है. करीर, क्रकरपत्र, 
ग्रन्थिल, मरुभूरुह, यह करीरके नाम हैं ॥ ६० ॥ करीर, कड़वा, तिक्त, पसीना 
लानेवाला, उष्ण, भेदन, कहागयाहै. ओर ववासीर, कफ, वात, आम, विष, शोथ, 
व्रण, इनकों हरता है॥ ६१ ॥ 
अथ सहोरा तथा वरुणनायणाः. 
शाखोटः पीतकलको भूतावासः स्वरच्छदः । 
शाखोटो रक्तपित्ताशोवातशलेष्मातिसारजित्‌ ॥ ६२ ॥ 
वरूणो वरणः सेतुस्तिक्तश्ाकोऽभिदीपनः । 
कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रुक्षको लघुः ॥ ६३ ॥ 


टीका- शाखोट, पीतकलक, भूतावास, खरच्छ्द, यह सहोराके नाम हैं. स- 
होरा रक्त, पित्त, ववासीर, वातकफ, अतीसार इनकों हरनेवाखा हे ॥ ६२ ॥ 
वरुण, वरण, सेतु, तिक्तशाक, यह वरुणके नाम हैं. वरुण अभ्निदीपन कसेखा म- 
धुर तिक्त कडवा रूखा हलका होता है ॥ ६३ ॥ 


अथ कटभीनामयुणाः. 
कटभी स्वादुपुष्पी च मधुरेणुः कटम्भरा । 
कटभी तु प्रमेहार्शोनाडीव्रणविषरूमीन्‌ ॥ ६४ ॥ 


१५२ हरीतक्यादिनिधेटे 
हन्त्युण्णा कफकुष्ठप्नी कटू रुक्षा च कीतिता । 
तत्फलं तुवरं ज्ञेयं विशेषात्कफशुकहत्‌ ॥ ६५. ॥ 
टीका--कटभी, खादुपुष्पी, मधुरेणु, कटुम्भर, यह कटभीके नाम हैं. यह मा- 


लकंगनीकी किस्मसे हे. कटभी प्रमेह, ववासीर, नाडीव्रण, विष, कृमि, इनकों ह- 
रती हे ॥ ६४ ॥ ओर उण होती है. तथा कफ, कुष्ठकों हरती कडवी, रुखी, क- 


@ ॐ 


हीगरं है. इसका फल कसेला जानना चाहिये, विशेषकरके कफश॒क्रकों हरता ३६५. 
अथ मोक्षदक्षनामग॒णाः. 
मोक्षस्तु मोक्षको5पि स्थाहोलीढो गोलिहस्तथा । 
्षारशरेषठः क्षारवृक्षो दिविधः श्वेतकृष्णकः ॥ ६६ ॥ 
मोक्षकः कटकस्तिक्तो याद्यष्णः कफ़वातद्धत्‌ । 
विषमेदोय॒ल्मकण्डूबस्तिस्कुमिशुक्रवुत्‌ ॥ ६७ ॥ 


टीका--यह लोधकी किस्मसं होताहे. इस्के पत्ते पलासकेसे होते हैं. मोक्ष, मो- 
प्षक, गोलीठ, गोलिह, क्षारश्रेष्ठ, क्षारठ॒क्ष, यह घंटापाटलाके नाम हैं. यह दोपकारका 
होता है काला ओर सफेद ॥६६॥ घेटापाटल, कडवा, तिक्त, काविज, उष्ण, कफवा- 
तकों हरता है. ओर विष, मेद, वायगोला, खुजली, बस्तिकी षीडा और कृमि शु 
कका हरता है ॥ ६७॥ 


अथ रिरीषिका तथा शमीनामयणाः. 
रिरीषिका रिण्टिणिका दुबेलाम्बुशिरीषिका । 
त्रिदोषविषकुष्ठाशोंहरी वारिशिरीषिका ॥ ६८ ॥ 
शमी सक्तुफला तुङ्घा केशहन्त्री फलाशिवा । 
मङ्गल्या च तथा लक्ष्मीः शमीरः साल्पिका स्म्रता ॥६९॥ ` 
शमी तिक्ता कटुः शीता कषाया रेचनी लघुः । 
कफकासभ्रमभ्वासकुष्ठाशःकमिजिस्स्म्रता ॥ ७० ॥ 


टीका--इस्कों टिटणीभी कहते ई. शिरीषिका, टिटिणिका, दुर्बला अंबुशिरी- 
षिका यह जलशिरीपके नाम हैं. जलशिरीष त्रिदोष, विष, कुष्ठ, ववासीर, इनकों 
हरनेवाली है ॥ ६८ ॥ शमी, सक्तुफला, तुज्ञा, केशहन्नी, फला, शिवा, मंगल्या, 


वटादिवगेः । १५३ 


लक्ष्मीसमीर, साल्पिका, यह शमीके नाम्‌ हैं ॥ ६९ ॥ शमी कडवी, तिक्त, शी- 
तल, कसेली, दस्तावर, हलकी होती है ओर कफ, कास, भ्रम, श्वास, कुष्ठ, ववा- 
सौर, कृमि, इनकों हरनेवाली कहीगई हे ॥ ७० ॥ 
अथ सप्तपर्णी तथा तिनिशनामगरणाः. 
सप्तपर्णों विशालत्वक्‌ शारदों विषमच्छदः । 
सप्तपर्णी त्रणश्छेष्मवातकुष्ठास्रजन्तुजित्‌ ॥ ७१ ॥ 
दीपनः श्वासगुल्मप्नः स्निग्धोष्णस्तुवरः सरः । 
तिनिशः स्यन्दनो नेमी रथहुवेज्जुलस्तथा ॥ ७२ ॥ ` 
तिनिशः शष्मपित्ताखरमे दःकुष्टपमेहजित्‌ । 
तुवरः ध्िच्रदाहभ्रो व्रणपाण्डुकमिप्रण॒त्‌ ॥ ७३ ॥ 
दीका-- सप्तपणं, विशालत्वक्‌, शारद, विषमच्छद, यह छितवनके नाम हें. छि- 
तवन, बण कफ, वात, इष्ट, रक्त, जन्तु, इनकों हरता है ॥७१॥ ओर दीपन वाय- 
गोला इनकों हरता चिकना उण कसेखा सर है इस्कों तिरिछभी कहा है. तिनिश, 
स्यंदन, नेमी, रथद्ग, वश्चल, यह तिनिशके नाम हैं ॥ ७२ ॥ तिनिश कफ, रक्त; 
पित्त, मेद, कुष्ठ, प्रमेह इनकों हरनेवाला है. और कसेला, चिन्न, दाहकों हरता है 
व्रण, पांड कृमि, इनकोंभी हरता हे ॥ ७३ ॥ 
अथ भ्रूमीसह(भुद्सह)नामगु॒णाः, 
भूमीसहो दारदारुनरिदारुः स्वरच्छदः। 
भ्रमीसहस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीहरीतक्यादिनिषंटेवटादिविगंः ॥ 


टीका--भूमीसह, द्वारदारु, नरिदारु, स्वरच्छद, यह अुइसाहके नाम हैं. भ- 
इसहा शातिल, रक्तपित्तकों अच्छा करनेवाला हे ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीहरीतक्‍्यादिनि्ंटे वगदिवगेः समाप्तः ॥ 


"~~ --~ -~-~-~ -*=--~ ~ 


२० 
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श्रीः । 
@& दि ए. 
रतवारा 
¢ कै 
आम्रादिफलवगः । 
तत्रादावाम्रस्य नामानि यणाश्च. 
आम्रः प्रोक्तो रसारुश्च सहकारोऽतिसोरभः । 
कामाड़ो मधुदूतश्च माकन्दः पिकवद्टभः ॥ 9 ॥ 
आग्रपुष्पमतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ । 
अशण्ुशिहरं शीतं रुचिषृद्राहि वातलम्‌ ॥ २॥ 
टीका--उस्में पहले आमके नाम ओर गुणकां कहतेहै. आम्र, रसा, सह- 
कार, अतिसौरभ, कामांग, मधुदृत, माकंद, पिकवक्ठभ, यह आम्रके नाम हैं ॥ १॥ 


आम्रका पुष्प अतिसार) कफ, पित्त, ममेह, इनको हरताहै. और दुष्टरक्तकों ह- 
रता, शीतल, रुचि करनेवालाहै, काविज, वातकों करनेवालाहे ॥ २ ॥ 
आम्र वारं कषायाम्लं रुच्यं मारुतपिचकृत । 
तरुणं तु नदत्यक्तं रुक्षं दोषत्रयास्रफ़त्‌ ॥ ३॥ 
आम्रमामं वचाहीनमातपेतिषिशोषितम्‌ । 
अम्ल स्वादु कषायं स्याद्धेदनं कफवातजित्‌ ॥ ४ ॥ 
पकं तु मधुरं वृष्यं स्रिग्ध बलसुखप्रदम । 
गुरु वातहरं हयं वण्यं रीतमपित्तखम्‌ ॥ ५ ॥ 
कषायानुरसं वनहि्टेष्मशुकविवधंनम्‌ । 
तदेव वृक्षसम्पर्क गुरु वातहरं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मधुराम्लं रसं किचिद्भवेत्पित्तप्रकोपनम्‌ । 
आम्र रात्रेमपर्क च तद्भवेत्पित्तनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सरस्याम्छस्य हीनस्तु माधुयोच्च विशेषतः । 


आम्रादिफलवगे। । १५५. 


टीक--कैरी कसेली, खट्टी, रुचिकों करनेवाली, वातपित्तकों करनेवालीहै. 

आर कच्चा आम अत्यन्त खषा, रूखा, होताहे तथा तीनों दोष ओर रक्तको कर- 
नेवालाहै ॥ ३॥ वेछाल किया कच्चा आम धूपमें सुखद खटा मधुर कसेला होतार 
आर भदन कफवातका हरनवाला हे ।॥ '४ ॥ आर पकाहुवा मधुर शुक्रकों उत्पन्न 
करनेवाला चिकना बल सुखकों देनेवाला है, ओर भारी, वातहरता, हय, वणकों 
अच्छा करनेवाला, शीतल, पित्तकों करनेवाखा ॥ ५॥ पीछेसें कसेला अग्नि, कफ, 
शुक्र; इनकों बढानेवालाहै. ओर वोही ह॒क्षपर पकाहुवा भारी परमवात हरताहैं 
॥ ६ ॥ और मधुर कुछ खट्टा पित्तकों करनेवाला है अम्लरससें हीन और अधिक 
मधुरतासं वोह पालका पकाहुवा पित्तकों हरता है ॥ ७ 

उषितं तत्परं रुच्यं बल्यं वीयंकरं रघु ॥ < ॥ 

शीतल शीघ्रपाकि स्यादातपित्तहरं सरम्‌ । 

तद्रसो गालितो बस्यो युरुवातहरः सरः ॥ ९ ॥ 

अद्टयस्तपणोऽतीव बृंहणः कफवधेनः । 

तस्य खण्ड गुरु परं रोचनं चिरपाकि च ॥ १० ॥ 

मधुरं व्रहणं बल्यं शीतर्ल वातनाशनम्‌ । 

वातपित्तहरं रुच्यं च्रंहणं बरूवधनम्‌ । 

वृष्यं वणकरं स्वादु दुग्धाभ्रं गुरू रीतखम्‌ ॥ ११ ॥ 
मन्दानरत्वं विषमज्वरं च रक्तामयं बद्धथुदोरं च । 
आम्रातियोगो नयनाभयं वा करोति तस्मादति तानिनाद्ात्‌ १२ 

एतदम्लाभ्रविषयं मधुराम्लपरं नतु । 

मधुरस्यपर नेत्र हित्वाद्यात्र गुणा यतः ॥ १३॥ 

शठ्याम्भसोऽनुपानं स्यादाम्राणामतिभक्षणे । 

जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सहसोवचेटेन च ॥ १४ ॥ 

पक्रं च सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः । 

घर्मशुष्को मुहुर्देत्त आघ्रावतं इति स्मरतः ॥ १५॥ 


१५६ हरीतक्यादिनिधंटे 


आघ्नावर्तस्तषाच्छर्दिवातपित्तहरः सरः । 
रुच्यः सूर्याशुभिः पाकाछृघुश्च स हि कीतितः ॥ १६ ॥ 


टीका--ओर रक्खाहुवा वोह परम रुचिकों करनेवाला, बलकों देनेवाला, 
शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, हलका होताहे ॥ ८ ॥ बहुत ओर शीतल, शीघ्रपाक 
वाला, वातपित्तकों हरता सर होताहै. उस्का निचोडा हुवा रस बलकों देने- 
वाला भारी वात हरता सर होतार ॥ ९॥ और हदय तपेण और पुष्टिकों करनेवाला 
कफकों बढानेवाला है. ओर उस्का डुकडा भारी अत्यन्त रुचिकों करनेवाला 
बहुत कार्म पाक होनेवाला हे ॥ १० ॥ ओर मधुर, पुष्ट, बलकों करनेवाला, शी 
तल, वातकों हरताहे. दूध आमवात पित्तकों करनेवाखा रुचिकों करनेवाला, 
पृष्ठ, बलकों बढानेवाला ॥ ११ ॥ शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, वणकों करनेवाला, 
मधुर, भारी, शीतल होता है. बहुत आमका सेवन स॑दा, विषमज्वर, रक्तके रोग, 
बद्धयुदोदर ओर नेत्ररोग, इनकों करताहे इसवास्ते बहुत न सेवन करे. 
॥ १२ ॥ यह खट्टे आमके विषयमे कहाहे नकी मधुर आमके विषयमें म 
धुर परमनेत्रके हित होता है. क्‍्योंकी पहले कहे हुवे गुणोंसे ॥ १३॥ आम्रके 
अतिभक्षणमें पीछेसें सॉठ और पानी पीवे अथवा जीरा और सॉचलनमक 
मिलाके पीवे ॥ १४ ॥ पकेहुवे आमके रसकी कपडेपर फेलाकर धूपमें सुखा- 
याहूवा और फिरसे पुट दिये हुवेकों आम्रावते ऐसा कहते है ॥ १५ ॥ ओर ` 
अमवट ऐसा लोकमें कहते हे. अम्नवट तृषा वमन वात पित्त इनकों हरता सर 
रुचिकों करनेवाला है ओर सूयैकी किरणोंके द्वारा पाक होनेसें वोह हलका कहा- 
गयाहे ॥ १६ ॥ 


अम्रबीज तथा नवपछवनाभग॒णाः. 
आम्रबीज कषायं स्याच्छयंतीसारनाशनम्‌ । 
इषदम्खं च मधुरं तथा हूदयदाहनुत्‌ ॥ १७ ॥ 
आस्रस्य पछव॑ रुच्यं कफपित्तविनाशनम । 


टीका--आमकी गुटी कसेखी ओर वमन अतीसारकों हरता कुछ खटी म- 
धुर तथा हथ दाहकों हरता ॥ १७ ॥ आमक पत्ते रुचिकों करनेवाले कफपित्तकां 
हरनेवाले हैं 


आग्रादिफलवर्भः । १५७ 


अ्रतकनामर्खणाः. 


आम्रातकः पीतनश्च मकेटाम्रकपीतनः ॥ १८ ॥ 
आम्रातमम्लवातप्न गुरूष्णं रुचिकृत्सरम । 

पक्रं तु तुवरं स्वादु रसे पाके हिमं स्म्रतम्‌ ॥ १९॥ 
तपेणं ष्म लखिग्धं वृष्यं विष्टम्भि छंहणम्‌ । 

गुरु बल्यं मरुतिपत्तक्षतदाहक्षयास्रजित्‌ ॥ २० ॥ 


टीका--आम्रातक, पीतन, मकेटाम्र, कपीतन, यह अम्बादेके नाम हैं. अ- 
म्बाडा खट्टा, वातहरता, भारी, गरम, रुचिकों करनेवाला, सरहे ॥ १८ ॥ पका 
कसेला, पाकरसमें मधुर, ओर शीतल कहाहे. तपण कफकों करनेवाला, चिकना, 
शुक्र उत्पन्नकरनेवाला, विष्टेभी, पुष्टहे ॥ १९॥ तथा भारी, बलकों हितहे. ओर वात, 
पित्त, क्षत, दाह, क्षय, रक्त, इनकों जीतनेवालाहे ॥ २० ॥ 


अथ राजास तथा कोशाम्रनामग॒णा:, 
राजाम्रष्टकह्ु आम्रातः कामाद्यो राजपुत्रकः । 
राजाभ्रं तुवरं स्वादु विशदं शीतल गुरु ॥ २१ ॥ 
ग्राहि रुक्षं विवन्धाध्मवातरृत्कफपित्तनुत । 
कोशाम्र उक्तः क्षुद्रात्न कृमिटष्यः सुकोशकः ॥ २२ ॥ 
कोशाम्रः कुछशोथास््रपित्तत्रणकफापहः । 
तत्फरं याहि वातप्नमम्लो5म्लं गुरु पित्तलम । 
पक्रं तु दीपनं रुच्यं लघृष्णं कफवातनुत्‌ ॥ २३ ॥ ` 
टीका--राजाम्र, टङ््‌, आम्रात, कामा, राजपृत्रक, यह कसेला, मधुर, 
विशद, शीतर, भारी ॥ २१ ॥ काविज, रुखाहे. ओर विबन्ध, आध्मान, वात इ- 
नकों करनेवाला ओर कफपित्तकों हरता है. अथ कोशाम्र इस्कों कोशम्भभी कहते हैं. 
कोशाम्र, छ्षुद्रात्र, कृमिदक्ष, सुकौशिक, यह कोशाम्रके नाम हैं. कोशम्भ, रक्तपित्त, 
कुष्ठ, सूजन, व्रण, कफ इनकों हरनेवाला हे ॥ २२ ॥ उस्का फल काविज, वातह- 
रता, खट्टा और पाकमेंभी खहा होताई भारी पित्तकों करनेवाला है तथा पकाहुवा 
दीपन रुचिकों करनेवाखा हलका उष्ण कफवातकों हरताहै॥ २३ ॥ 


१५८ हरीतक्यादिनिषरे 


अथ फनसनामणणा;. 

फनसः कण्टकिफलः पणशो5तिबुहत्फलः । 

पणशं शीतल पक्रं स्िग्धं पित्तानिलापहम्‌ ॥ २४ ॥ 

तर्पणं बृंहणं स्वादु मांसलं शटेष्मटं भ्रुशम्‌ । 

बल्यं शुक्रप्रदं हन्ति रक्तपित्तक्षतव्रणान्‌ ॥ २५ ॥ 

आमं तदेव विष्टम्भि वातरं तुवरं गुरु । 

दाहषन्मधुरं बल्यं कफमेदोविवधंनम्‌ ॥ २६ ॥ 

फनसोद्धूतवीजानि वृष्याणि मधुराणि च । 

गुरूणि बद्धविट्कानि खष्टमूत्राणि संवदेत्‌ ॥ २७ ॥ 

मजा फनसजो वृष्यो वातपित्तकफापहः । 

विशेषात्पनसो वज्यों गुल्मिभिमेन्दवहिभिः ॥ २८ ॥ 

टीका--फनस, कटकिफलट, पणस, अतिबृहत्फल, यह कटहलके नाम ह. कट- 

हल शीतऊ और पकाहुवा चिकना पित्तवातकां हरता हे ॥ २४ ॥ तप्तिकों करने- 
वाला, पुष्ट, मधुर, मांसकों करनेवाला ओर अत्यन्त कफकों करनेवालाहै. तथा ब- 
लकों करनेवाला और शुक्रकों करनेवाखाहै- रक्तपित्त, क्षत, वण, इनकों हरताहै 
॥ २५ ॥ वोही कच्चा विष्टम्भ करनेवाला, वातल, कसेला, भारीहे आर दाहका 
करनेवाला मधुर बलके हित कफमेदकां बढानेवाला हे ॥ २६ ॥ कटहलके बीज 
शुक्रकों उत्पन्न करनेवाले मधुरह ओर भारी मलकों रोकनेवाला तथा मूृत्रकों कर- 


नेवाखा हे ॥ २७॥ कटहलकी गिरी शुक्रकों करनेवाली वातपित्तकफकों हरतीहै, 
. आप कर के 
विशेषकरके वायगोलाबाले ओर मन्दाभिवारे कटहलकों न सेवन करे ॥ २८॥ 


अथ क्षुद्रफनसनामणणाः. 
लकुचः क्षुद्रपनसो लिकुचो डहुरित्यपि । 
आमं लकुचमुष्णं च गुरु विष्टम्भरत्तथा ॥ २९ ॥ 
मधुरं च ताथाम्लं च दोषत्रितयरक्तरूत्‌ । 
शुक्राभिनादनं वापि नेत्रयोरहितं स्म्रतम्‌ ॥ ३०॥ 
सुपकं तत्त॒ मधुरमम्लं चानिलपित्तहूत्‌ । 


आम्रादिफलवगः । १५९ 


कफवहिकर रुच्यं तृष्यं विष्टम्भक च तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
दाका-लक्षुच क्षुद्रपणस च्च डह इतन नाम वडहलक ह. कच्चा वडहल गरम 
भारी विष्टम्भकों करनेवाला है ॥ २९॥ ओर मधुर तथा खट्टा तीनोंदोषोंकों 
ओर रक्तकां करनेवाला है ओर शुक्र तथा अग्निकों हरता ओर ननेत्रोंके अहित 
कहाहे ॥ ३० ॥ ओर अच्छेपकार पका हुवा खदा और मीठा होता है तथा बात- 
पित्तकों हरनेवाला है ओर कफ अभिका करनेवाला रुचिके हित शुक्रकों करने- 
वाला ओर विष्टम्भक है ॥ ३१॥ 
अथ कदठीनामयणाः. 
कादरी वारणा मोचांबुसारांशुमतीफला । 
मोचाफटं स्वादु शीतं विष्टम्भि कफनुहूरु ॥ ३२ ॥ 
स््रिग्धं पित्ताखरत॒ट्दाहक्षतक्षयसमीरजित्‌ । 
पक्रं स्वादु हिमं पाके स्वादु वृष्यं च वृंहणम्‌ । 
धुततृष्णानेत्रगवहन्मेदोघ्रं रुचिमांसरृत्‌ ॥ ३३॥ 
माणिक्यमत्याम्रतचम्पकादया मेदाः कदल्या बहवोऽपि सन्ति । 
उक्ता युणास्तेष्वधिका भवन्ति निदोंषता स्याछघुता च तेषाम्‌ ॥३४ 
टीका-- कदी, वारणा, मोचा, अम्बुसारा, अंशुमतीफला, यह केटेके नाम 


हैं. केला मधुर, शीतल, विषम करनेवाखा, कफहरता, भारी हे ॥ २२॥ ओर चि- 
कना पित्त, रक्त, तृषा दाहको हरता ओर क्षत, क्षय, वात, नकां हरनेवालाहे. पका 
हुवा शीतल, मधुर, ओर पाकम मधुर शुक्रकों करनेवाला ओर पुष्ट हे. क्षुधा, तृषा, 
नेत्ररोग इनकों हरता भमेहकों हरता तथा रुचि ओर मांसकां करनेवाखा हे॥२३॥ 


माणिक्य मत्यं अमृत चंपक आदि केलेके बहुत भेद हैं उन्म यह कहेहुए गुणोंमें 
आधिकरै ओर उन्म निर्दोषता तथा लघुता है ॥ ३४ ॥ 


अथ वकर्टर्नसखणाः. 
चिर्भटं धेयुदुग्धं च तथा गोरक्षककेटी । 
चिभेटं मधुरं रुक्षं युर पित्तकफापहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनुष्णं राहि विष्टम्भि पक्रं तृष्णं च पित्तलम्‌ । 


१६० हरीतस्यादिनि्षैरे 


टीका-- चि9भेट, पेुदुग्ध, गोरक्ष, ककर्टी, यह येङ्करके नाम हैं. भुर मधुर, 
रक्ष, पित्त, कफकों हरता भारी हे ॥ ३५ ॥ ओर उण्ण, काविज, विष्टम्भि, ओर 
पकाहुवा उष्ण तथा पित्तकों करनेवाला है. 
अथ नारिकेखनामयणाः, 
नारिकिरो रढफलो खाङ्गटी कूचेशीषेकः ॥ ३६ ॥ 
तुङ्खस्कन्धफरश्ेव त्रणराजः सदाफलः । 
नारिकेरफटं शीतं दुजरं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ३७॥ 
विष्टम्भि छरंहणं बल्यं वातपित्तास्रदाहयुत्‌ । 
विशेषतः कोमटनारीकेरं निहन्ति पित्तन्वरपित्तदोषान्‌ ॥३८॥ 
तदेव जीर्णं गुरु पित्तकारि विदाहि विष्टन्मि मतं भिषग्भिः । 
तस्याम्भः शीतल यं दीपनं शुक्रं लघु ॥ ३९ ॥ 
पिपासापित्तजिस्स्वाद्‌ बस्तिशुद्धिकरं परम्‌ । 
नारिकेरस्य तारस्य खज़ूरस्य शीरांसि तु ॥ ४० ॥ 
कषायस्िग्धमधुरवंहणानि गुरूणि च । 
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दीका-- नारिकेर, दटफल, लाइली, कूचेशीषेक ॥ ३६ ॥ तुङ्ग, सकन्धफर, 

तृणराज, सदाफल यह नारियलके नाम हं ॥ ३७ ॥ नारियल शीतल, दुजर, बस्ति 
शोधन, विष्ठ॑भी, पृष्ठ, बलके हित ओर वात, पित्त, रक्त, दाह, इनकों हरता है 
विशेषकरके कोमल नारिकेल पित्तज्वर ओर पित्तके देषोंकों हरता है॥ ३८ ॥ 
वोही जीणे भारी, पित्त, कास, विदाही, विष्टम्भी, एसा वेद्योनें माना है. उस्का 
जल शीतल, हय, दीपन, शुक्रकों करनेवाला, हलका है ॥ ३९॥ ओर तृष्णा, पित्त 
इनकों जीतनेवाला, मधुर तथा बस्तिकां शुद्ध करनेवाला है. नारियल ताड, खजूर, 
इनकी शिरा ॥ ४०॥ कसेली चिकनी पृष्ट भारी होती है 


अथ कालिन्द( तरबूज )नामयणा;. 
कालिन्दं कष्णवीजं स्यात्कािद्धं च च सुवत्तुलम ॥ ४१ ॥ 
कालिन्दं माहि हक्पित्तशुक्रहनच्छीतर्ल गुरु । 
पक्र तु सोणां सक्षारं पित्तं कफवातजित्‌ ॥ ४२ ॥ 


आम्रादिफल्वगेः । १६९ 
टीका--कालिन्द ृष्णवीज, कालिंग, सुवत्तुल येह तरबूजके नाम हैं ॥४१॥ 
तरबूज काविज, दृष्टी, पित्त, शुक्र, इनकों हरनेवाली शीतल और भारी होता है 
पकाहूवा कुछ गरम ओर क्षारके सहित होता है और पित्तकं करनेवाला क- 
फवातकों हरताहे ॥ ४२ ॥ 
€ 
अथ खबूज तथा अपुसकरकटीनामणाः. 
दशाहुल तु खन्रूजं कथ्यते तहुणा अथ । 
खबरूजं मूत्रं बल्यं कोष्ठशुद्धिकरं युर ॥ ४३ ॥ 
खिग्धं स्वादतरं रीतं दष्यं पित्तानिरापहम्‌ । 
तेषु यच्चाम्लमधुरं सक्षारं च रसाहुवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
रक्तपित्तकरं तत्तु मृत्ररुच्छुकरं परम्‌ । 
त्रपुसं कण्टकिफरं सुधावासः सुशीतलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रपुसं घु नीरं च नवं तृटकमदाहजित । 
स्वाद पित्तापहं शीतं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्पक्रमम्लमुष्णं स्यापिपत्तरं कफवातनुत्‌ । 
तद्दीज मूत्रं शीतं रक्षं पित्ताखरृच्छरजित्‌ ॥ ४७ ॥ 
टीका-दशांशल खरबूज यह खरबूजके नाम हैं. अव उसके गुण कहतेहें. खर 
बूज मृत्रकों करनेवाला बलकों करनेवाला कोष्ठकी शुद्धि करनेवाखा और भारी हो- 
ताहै ॥ ४३ ॥ ओर चिकना, बहुत मधुर, शीतल, शुक्रकों करनेवाला पित्तवातकों 
हरताहै उनमें जो खदा, मधुर, क्षारके सहित रससें होता है वोह रक्त पित्तकों 
करनेवाला और मूत्रकृच्छकों करनेवाला है॥ ४४ ॥ च्रुपुस कंटकिफल, सुधावास, 
सुशीतल, येह वालमखीरेके नाम हैं. खीरा हरा ओर नया खीरा हलका होतार 
वोह तृषा, कम, दाह इनकों हरनेवाला है ॥ ४५॥ ओर मधुर, पित्तहरता, शीतल, 
और रक्तपित्तकों हरता है. वो पकाहुवा खदा उण ओर पित्तकों करनेवाला क- 
फवातकों हरता है ॥ ४६ ॥ उस्का बीज मूत्रकों करनेवाला, शीतल, रूखा, रक्त- 
पित्त और मूत्रकृच्छ, इनकों हरनेवाङा है ॥ ४७॥ 
अथ पूगफल(सुपारी )नामगु॒णाः. 
घोण्टाथ पूगी प्रगश्व गुवाकः क्रसुकोऽस्य तु । 
२१ 
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फर्ल पूगीफलं प्रोक्तमुदेगं च तदीरितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूर्ग गुरु हिमं रुक्षं कषायं कफपित्तजित्‌ । 
मोहनं दीपनं रुच्यमास्यवेरस्यनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
© क (4० छिहरं 
आरं तहुवेभिष्यन्वि वहिदृशिहरं स्मृतम्‌ । 
स्विन्नं दोषत्रयच्छेदि दृढमध्यं तदुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
टीका--घोण्टा, पूगी, पूग, शुवाक; कञुकफल, पूगीफल) उद्वेग यह सु 
पारीके नाम हैं ॥ ४८ ॥ सुपारी भारी, रीतर, रुखी कसेली, कफपित्तकां हरने- 
वाली है. ओर मोहनः. दीपनः भारी, रुचिकों करनेवाली सुखके विरसताकों द- 
रता है ॥ ४९ ॥ वोह गोली भारी अभिष्यंदी होती है और अभ्रिकों दृष्टिकों हरता 
है चिकनी तीनों दोषोंकों हरनेवाली बीचमें जो दढ होती वोह उत्तम है ॥ ५० ॥ 
अथ ताटः. 
तालस्तु लेखपत्रः स्यात्तृणराजो महोन्नतः । 
पक्र तालफलं पित्तरक्तश्टेष्मविवर्धनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुजरं बहुमूत्र च तन्द्राभिष्यन्दि शुक्रदम्‌ । 
तारुमजा तु तरुणः किञिन्मदकरो लघुः ॥ ५२ ॥ 
छेष्मरो वातपित्तघ्नः सख्ेहो मधुरः सरः । 
तारजं तरुणं तोयमतीव मादकन्मतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अम्छीभूतं तदा तु स्थात्पित्तकद्यातदोषहूत्‌ । 
बिल्वः शण्डिस्यशेद्धूषो माद्रश्रीफलावषि ॥ ५४ ॥ 
वारं विल्वफटं बिल्वककंटी बिस्वपेशिका । 
ग्राहिणी कफवातामश्रुलघ्नी बिल्वपेषिका ॥ ५५ ॥ 


टीका--ताल लेखपत्र तृणराज महोन्नत यह ताडके नाम हैं. पकाहुवा ताड 
फल रक्त, पित्त, कफ, इनकां बढानेवाखा ॥ ५१ ॥ दुजेर बहुत मूत्रकं करने- 
वाला तन्द्रा अभिष्यन्दी ओर शुक्रकों देनेवाला है. पकेहुवे तालकी गिरी कुछ न 
शा लानेवाली ओर हलकी होती हे ॥ ५२ ॥ ओर कफकों करनेवाली वातपि 


आम्रादिफटवगः । १६३ 


ॐ (>), च्रे 


त्तकों रती कुछ चिकनी मधुर सर होती है. ताडी बहुत नशाके करनेवाखी 
होती है ॥ ५३॥ और जब खटी होती है तब पित्तकों करनेवाली वात तथा वा- 
तदोषकों हरती है. बिल्व, शाण्डिल्य, शैल्यूष, मालूर, श्रीफल), यह बेलफलके 
नाम हैं ॥ ५४॥ और कच्चे बेलफल विल्वकरकटी ओर विस्वपेशिका कहते हैं. 
कचा बेल काविज,कफवात, अंगशूलछ, इनकों हरता है ॥ ५५ ॥ 
(अन्यच्च) 

वारं विल्वफरं माहि दीपनं याचनं कटु । 

कषायोष्णं लघु खिग्धं तिक्तं वातकफापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पक्रं गुरु त्रिदोषं स्याहुजरं प्रतिमारुतम्‌ । 

विदाहि विष्टम्भकरं मधुरं वहिमान्यरृत्‌ ॥ ५७ ॥ 

फलेषु परिपक्रं यहुणवत्तदुदाह्तम्‌ । 

बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्िगुणाधिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

दराक्षाबिल्वरिवादीनां फर्ल शुष्कं युणाधिकम्‌ । 

दीका- कचा बेलफल काविज, दीपन, पाचन, कडु, कसेखा, उष्ण, हटका, 
चिकना, तिक्त, वातकफकों, हरताहे ॥ ५६ ॥ ओर पकाहुवा भारी, त्रिदोषकों 
करनेवाला होताहै और सडाहुवा, दुर्गधि, ओर वातकों करताहै, तथा विदाहकों 
करनेवाला विष्टम्भी मधुर अभिमां्यकों करनेवाखा है ॥ ५७ ॥ फडोंमें पकाहुवा 
नो होताहे वोह शणयक्त होता, परन्तु बेलसे अतिरक्तोकों जानना चाहिये यह 
कच्चा गुणमें अधिक होता ॥ ५८ ॥ दाखवेल आमटे इत्यादिकोंके फल सूखेहवे 
गुणमें अधिक होतेहें. 
विद ०, 
अथ कपित्थ(केथी)नामणणाः. 

कपित्थस्तु दधित्थः स्यात्तथा पुष्पफलः स्मरतः ॥ ५९ ॥ 

कपिप्रियो दधिफलस्तथा दन्‍्तशठो5पि च । 

कपित्थमामं संग्राहि कषायं लघु लेखनम्‌ ॥ ६० ॥ 

पक्क॑ गुरु तृषाहिकाशमनं वातपित्तजित्‌ । 

स्यादल्पं तुबवरं कण्ठशोधनं याहि दुजरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


१६४ हरीतक्यादिनिधटे 


टीका--कपित्थ, दधित्थ, पृष्पफल, यह केथके नाम ॥ ५९ ॥ ओर कपि- 
परिय, दधिफल, तथा दन्तशठ, यहभी केथके नामहें. कच्चा केथ काविज, कसेला, 
हलका, रेचन, होताहे ॥ ६० ॥ और पकाहुवा भारी, होताहै ओर तृषा, हिचकी 
इनका शमन करनेवाला, वातपित्तकों हरता ॥ ६९ ॥ 


अथ नारंगी तथा तेदुकनामयणाः. 
नारद्गो नागरङ्गः स्यात्वक्सुगन्धः सुखप्रियः । 
नारड्ो मधुराम्लः स्याद्रोचनं वातनाश्चनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपरं त्वम्लमत्युष्णं इजरं वातद्त्‌ सरम्‌ । 
तिदुकः स्फूजेकः काटस्कन्धश्च सितकारकः ॥ ६३ ॥ 
स्यादामं तिहुकं भाहि वातरं शीतल लघु । 
पक्रं पित्तपरमेहास्रश्टेष्मरं मधुरं यरु ॥ ६४ ॥ 
ठीका- नारंग नागरंग सक्सुगंध सुखभिया ये नामहें ओर यह मोदी है खट्टीहै 
रोचकहै ओर वातकों नाश करती हे ॥ ६२ ॥ ओर दूसरेप्रकारकी नारंगी खट्टीहे 
अतिगरम वा दुजेरहै वातकों नाश करतीहे तिन्दुक रफूजेक काटस्कन्ध सितकारक 
ये नाम हैं ॥ ६३ ॥ ओर इसका कच्चाफल कुब्ज करेहे वातकों पेदा करता है ओर 
शीतल होताहे हलकाहे ओर पकाहुआ फल पित्त प्रमेह रक्तदोष पथरी इनाकां नाश 
करताहै मीठाहै और भारीहे यह तेंदुदक्ष दीधपत्तोवाला जलके देशमें होताहै ॥६४॥ 
अथ कुपीलुः तिन्दुकभेदः. 
(तस्य फर्ल कुचिलाइति रोके मधुरतेंदु इति च । ) 
तिन्दुको यस्तु कथितो जदो दीघेपत्रकः । 
कुपीछुः करकः कालस्तिदुकः काकपीटुकः ॥ ६९५ ॥ 
काकेन्दुविषतिन्दुश्च तथा मकेटतिन्दुकः। 
कुपीट शीतल तिक्तं वातरं मवर्छघु ॥ ६६ ॥ 
परं व्यथाहरं माही कफपित्तास्रनाशनम्‌ । 


अथ कपीछ टक्षविश्चेष इसका फल कुचला होताहे पील कुलक काकतिन्दुक 
कालपीलछुक ॥ ६५ ॥ काकेन्दु विषतिन्दुक मकंटतिन्दुक ये नाम हे ओर यह शीतल 
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होताहे कठुआहे वातवालाहै मद करे हे हलका है अल्यन्त पीडाकों नाश कर- 
देताहै ॥ ६६ ॥ कुज करे है और कफ पित्त रक्त इनकों नाश करताहै ॥ 

अथ फलेंद्रा तथा जामस्ुनीण॒णाः. 
फलेंद्रा कथिता नन्दो राजजम्बूमंहाफला ॥ ६७ ॥ 
तथा सुरभिपत्रा च महाजम्बूरपि स्म्रता । 
राजजम्बूफल स्वादु विष्टम्भि गुरु रोचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षुद्रा जम्बूः सूक्ष्मपत्रा नादेयी जलजम्बुका । 
जम्बू संग्राहिणी रुक्षा कफपित्तास्नदाहनुत्‌ ॥ ६९ ॥ 


फलेंद्रा अनन्दा राजजंबू महाफला ॥ ६७ ॥ सुरभिपत्रा महाजंबू ये नामहें और 
यह खादिष्ठह विष्टभकारकहै भारी होता है रोचन होताहं ॥ ६८ ॥ छ्षुद्रजम्बू सूक्ष्म 
पत्रा नादेयी जलजम्बुका ये नामहें ओर यहजामन कुब्ज करतीहै रूखी होतीहे ओर 
कफपित्त रक्त दाह इनोंकों नाश करतीहै ॥ ६९ ॥ 


पुंसि स्त्रियां च ककेन्धूबेदरी कोलमित्यपि । 
फेनिल कवरं घोण्टा सोवीरं बदरं च तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अजाप्रिया महाकोली विषमोभयकण्टकः । 


टीका--ककैन्धू बदरी कोटी फेनिल कुबछ छो सौवीर ॥ ७० ॥ अज- 
परिया महाकोटी विषमीभयकंटका ये नाम हैं ॥ 


पच्यमानं सुमधुरं सोवीरं बदरं महत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सोवीरं बव्रं शीतं भवनं गुरु शुक्रम्‌ । 

वृंहणं पित्तदाहाखक्षयदठष्णानि वारणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सोवीराछघु संपर्क मधुरं कोलमुच्यते । 

कोल तु बदरं याही रुच्यमुष्णं वातद्टत्‌ ॥ ७३ ॥ 
कफपित्तकरं चापि युरु सारकमीरितम्‌ । 

कर्कन्धूः क्षुद्रबदरं कथितं प्ूवंसूरिभिः ॥ ७४ ॥ 
अम्लं स्यात्‌ क्षुद्रबदर कषाय मधुरं मनाक्‌ । 
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सिन्धं गुरु च तिक्तं च वातपित्तापहं स्म्रतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शुष्कं भेद्रामिरत्सव लघु ठष्णाङृमास्रजित्‌ । 

कोल वेरका वीज रुचिकों करनेवाला गरम वातकों करनेवाला है॥ ७३ ॥ 
ओर कफ, पित्तकों करनेवाला भारी सारक कहाहै. पहिले विद्वानोंनें छोटेबेरकों 
ककेन्धू ऐसा कहाहे॥ ७४ ॥ छोटा बेर खदा, कसेला, और थोडा मीठा होताहै 
ओर चिकना, भारी, तिक्त, वातपित्तकों हरता काहे ॥ ७५ ॥ तथा सूखा भेदन- 
करनेवाला और अभ्रिकों करनेवाला है और सब हसके होतेह तथा तृषा, कृमि, 
रक्त, इनकों हरनेवालाहे. 


अथ प्राचीनामठक तथा ठवलीनामाणणाः. 
पाचीनामारखकं लोके प्राचीनामलक॑ स्म्रतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्राचीनामलकं दोषत्रयजिद्‌ ज्वरघाति च । 
सुगन्धमूखा वली पाण्डुः कोमलावल्कखा ॥ ७७ ॥ 
लवलीफलमश्माशेःकफपित्तहरं गुरु । 
विशदं रोचनं रुक्षं स्वाहम्ल तुवरं रसे ॥ ७८ ॥ 
टीका--प्राचीनामालककों लोकमें भाचीनामटक कहाहे ॥ ७६ ॥ प्राचीनाम- 
लक त्रिदोषकों हरनेवाखा ओर वर हरताहै. अब हरफरे बडी ये सुगन्धमूला ल- 
वटी पांडकोमलवल्कला येह हरफारे बडीके नाम हैं ॥ ७७ ॥ हरफरीका फल 
पथरी और बवासीर, कफ, पित्त, इनकों हरता भारी विशद, रोचन, रुखा, मधुर, 
खट्टा, आर कसला, रसम हाताह ॥ ७८ ॥ 
अथ करमदे(करोदा)नामणणाः. 
करमदः सुषेणः स्यार्कृष्णपाकफटस्तथा । 
तस्माछघुफला या तु सा ज्ञेया करमर्द॑का ॥ ७९॥ 
करमदेद्यं व्वाममम्लं गुरु तषाहरम । 
उष्णं रुचिकरं प्रोक्त रक्तपित्तकफप्रदम ॥ ८० ॥ 
तत्पक्रं मधुरं रुच्यं छघुपित्तसभीरजित्‌ । 
टीका--करमदं, सुषेण, दरष्णपाकट, यह करोंदाके नाम हैं और छोटेकों 
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करमर्दिका कहतेहें ॥ ७९ ॥ दोनों करोंदे खट्टे भारी, तृपाहरताहें ओर उष्ण, रु- 
चिकों करनेवाला तथा रक्तपित्तकफकों देनेवाले कहेहें ॥ ८० ॥ वोह पकाहुवा मधुर 
रूुचिकों करनेवाछा हलका ओर वात पित्तकों हरनेवाला है. 
अथ प्रियाल(चिरोंजी)नामग॒णाः. 

प्रियालस्तु खरस्कन्धश्चारो बहुरुवल्कलः ॥ ८१ ॥ 

राजादनस्तापसेष्टः सन्नकहुधेनुष्पटः । 

चारः पित्तकफास्रघ्रस्तत्फटं मधुरं रयु ॥ ८२ ॥ 

खग्धं सरं मरुत्पित्तदाहज्वर तरषापहम्‌ । 

प्रियाटमजा मधुरो ष्यः पित्तानिलापहः ॥ <३ ॥ 

ह्योउतिदुजेरः सखिग्धो विष्टम्भी चामवधनः। 


टीका--प्रियाल, खरस्कन्ध, चार, बहुखवस्कल ॥ ८१ ॥ राजादन, तापसेष्ट, 


सन्नकद्ठ, यह चिरोंजीके नामहें. चिरोंजी पित्त, कफ, रक्त, इनकों हरतीहै और 
उस्का फल मधुर, भारी ॥ ८२ ॥ चिकना सरहोता है ओर पित्त, वात, दाह, 
ज्वर, तृषा, इनकों हरताहे. चिरोंजीकी गिरी मधुर, शुक्रकों करनेवाली, पित्तवा- 
त्को हरता ॥ ८३ ॥ ह्य अतिदुरजर, स्तरिग्ध, विष्टंभी, आमकों बढानेवालीहै. 


अथ राजादुननामशुणाः, 


राजादनः फलाध्यक्षो राजन्या क्षीरिकापि च ॥ ८४ ॥ 

क्षीरिकायाः फल तृष्यं बल्यं स्रिग्धं हिम॑ ख्य॒ । 

तृष्णामूच्छोमदश्रान्तिक्षयदोषत्रयास्रजित्‌ ॥ ८५॥ 

टीका--राजादन, फलाध्यक्ष, राजन्या, यह खिरनीके नाम हैं,॥ ८४ ॥ 

खिरनीका फक शुक्रकों करनेवाला, बलकों देनेवाला, चिकना, शीतल, भारी हो- 
ताहै और मृच्छ, मद, भ्रांति, क्षय, त्रिदोष, रक्त, इनकों हरनेवालाहै ॥ ८५ ॥ 

अथ विकंकत, पद्मबीज, माषान्ननामयणाः. 

विकङ्कतः स्ुवाटक्षो यन्थिलः स्वादुकण्टकः । 

स एव यज्ञघ्रक्षश्च कण्टकी व्यघ्रपादपि ॥ ८६ ॥ 
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विकङ्कतफलं पक्रं मधुरं सवेदोषजित्‌ । 

पद्मबीजं तु पद्माक्ष गालोड्यं पद्मककंटी ॥ ८७॥ 

पद्मबीजं हिमं स्वादु कषायं तिक्तकं गुरु । 

विष्टम्भि वृष्यं रुक्षं च गभ॑संस्थापकं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 

कफवातकरं बल्यं याहि पित्ता्रदाहनुत्‌ । 

माषान्नं पद्मबीजाभं पानीयफरमित्यपि ॥ ८९ ॥ 

माषान्नं पद्मबीजस्य गुणेस्तुल्यं विनिर्दिशेत्‌ । 

टीका-- विकङ्त, खुवाहक्ष, ग्रन्थिल, ख्वादुर्केटक, यज्ञहृक्ष, कंटकी, व्याप्र- 

पाद, यह कंटाईके नामहे ॥ ८६ ॥ कंठाईका पका फल मधुर और सबदोषों हरने 
वाला ह. प्मबाज, पद्माक्ष, गालोड्य, पद्मककेटी, यह कमलगद्ठाक नामहेँ ॥। <७॥ 
कमलगद्टा शीतल, मधुर, कसेला, तिक्त भारी विष्टेभी, शुक्रकों करनेवाला, रुखा, 
गभका स्थापन करनवाला हे ॥ ८८ ॥ और कफवातकां करनेवाखा, बलक [हत्‌ 


काविज, रक्त पित्त ओर दाह, इनको हरताहे माषान्न, पञ्मवीजाभ, पानीयफल 
यह मखानेके नामहे ॥ ८९ ॥ म्रषपान्न कमलगद्के समान गुणप जानना चाहिये ॥ 


अथ सिंघाडा, पद्मबीज, मधुकनामणणाः. 
शद्वाटकं जलफलं त्रिकोणफलमित्यपि ॥ ९० ॥ 
श्वुड्भाटक हिमं स्वादु यर ब्रष्यं कषायकम्‌ । 
ग्राहि शुकरानिरु्छेष्मषदं पित्ताखरदाहयुत्‌ ॥ ९१ ॥ 
उक्तं कुमुदबीजं त॒ बुधैः केरविणीफलम्‌ । 
भवेत्छुमुद तीबीजं स्वादु रूक्षं हिमं गुरु ॥ ९२॥ 
मधुको यडपुष्पः स्यान्मधुपुष्पो मधुखवः । 
वानप्रस्थो मधुष्ठीलो जलजेत्र मधूलकः ॥ ९३॥ 
मधूकपुष्पं मधुरं शीतल गुरु छुंहणम्‌ । 
बलशुक्रकरं परोक्तं वातपित्तविनादानम्‌ ॥ ९४ ॥ 
फलं शीतं गुरु स्वादु शुक्रं वातपित्तनुत्‌ । 
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अद्टदयं हन्ति तृष्णात्रदाहश्वासक्षतक्षयान्‌ ॥ ९५ ॥ 
टीका--#गाटक, जलफल, तज्रिकोणफल, यह सिंघाडेके नाम हैं ॥ ९० ॥ 
सिघाडा शीतल, मधुर, भारी, शुक्रकों करनेवाला, कसेला काविज, और शुक्र, 
वात, कफ, इनकों देनेवाला तथा पित्तरक्त, दाह, इनकों हरताहै ॥ ९१ ॥ कुमनु- 
दके बीजकों कैरिविणीफल ऐसा पंडितोंनें कहाहै इयुद्रतीका बीज, मधुर, रूखा, 
शीतल होताहे ॥ ९२ ॥ मधुक, ग़डपुष्प, मधुपुष्प, मधुख्रव, वानप्रस्थ, मधुष्ठील, 
जलज, मधूलक, ॥ ९४ ॥ यह महुवेके नाम हे- महुवा मधुर, शीतल, भारी, पुष्ट 
बल शुक्रकों करनेवाला ओर वातपित्तकों हरता कहाहे ॥ ९४ ॥ उस्का फल 
शीतल, भारी, मधुर, शुक्रकों करनेवाला, वातपित्तकों हरता, ओर अहव होताहे 
तथा तषा, रक्त, दाह, खास, क्षतक्षय, इनकों हरताहै ॥ ९५ ॥ 
अथ परूषकं तथा तूतानामखणाः. 

परूषकं तु परुषमस्पास्थि च परापरम्‌ । 

पुरूषकं कषायाम्टमामं पित्तकरं लघु ॥ ९६ ॥ 

तत्पक मधुरं पाके शीतं विष्टम्भि बृंहणम्‌ । 

यं तु पित्तदाहाखन्वरक्षयसमीरदट्टत्‌ ॥ ९७ ॥ 

तूतः स्थूटश्च पूगश्च कमुको बह्मदार्‌ च । 

तूतं पक्रं यरु स्वाद हिमं पित्तानिखापहम्‌ ॥ ९८ ॥ ` 

तदेवामं युरु सरमम्टोष्णं रक्तपित्तकृत्‌ । 

टीका-- परूषक, परुष, अल्पास्िथि, परापर यह फाटसेके नाम है. फालसा 

कसेखा खट्टा पित्तकों करनेवाखा, हलका, होता है ॥ ९६ ॥ वह पकाहुवा पाकमें 
मधुर, शीतल, विष्टम्भी) पुष्ट, होता ओर हय, पित्त, दाह, रक्त, ज्वर, क्षय, वात, 
इनको हरता है ॥ ९७ ॥ तूत, स्थूल, पूग, क्रमुक, ब्रह्मदाह, यह तूतके नाम हैं प- 
काहुवा तूत भारी, मधुर, शीतल, पित्तवातकां हरता ह ॥ ९८ ॥ वोही कचा भारी 
सर, खटा, उष्ण, रक्तपित्तकां करनेवाला हं 


अथ दाडिम(अनार)नामयणाः. 
दाडिमः करको दन्तबीजो खोहितपुष्पकः ॥ ९९ ॥ 
तत्फल तरिविधं स्वादु स्वाहम्ं केवखाम्छकम्‌ । 
२२ 
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तत्तु स्वादु त्रिदोषघ्नं त्र्‌ दाहज्वरनाशनम्‌ ॥ १०० ॥ 
हत्कण्ठमुखगन्धन्न॑ तपेण शुक्रं लघु । ` 
कषायानुरसं याहि लिग्धं मेधाबलापहम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वादम्टं दीपनं रुच्यं किंचित्पित्तकरं लघु । 

अम्ल तु पित्तजनकमम्छं वातकफापहम्‌ ॥ १०२ ॥ 


टीका--दाडिम, करक, दन्तवीज, लोहितपृष्पक, यह अनारके नाम हैं ॥९९॥ 
उस्का फल तीनपकारका होता हे मधुर मधुरथुक्त खट्टा; ओर केवखखट्ा, उनमें 
मधुर त्रिदोष हरता ओर तृषा, दाह, ज्वर, इनकों हरता हे ॥ १०० ॥ हृदय, 
कण्ठ, मुखगंध, इनको हरता, तपण, शुक्रका करनेवाखा, हलका, होता है. पीछेसें 
कसेखा, काविज; चिकना, होता है ओर मेधा, बल, इनका हरता है ॥ १०१ ॥ 
ओर खदा, मीठा, दीपन, रुचिकों करनेवाखा, हलका, होता है. खटा पित्तकों क 
रनेवाखा ओर वातकफकों हरता है ॥ १०२ ॥ 


अथ बह॒ुवार तथा कतकनामशणाः, 
बहुवारस्तु शीतः स्यादुद्दालो बहुवारकः । 
शेतुः लेष्मातकश्रापि पिच्छिलो भूतवृक्षकः ॥ १०३ ॥ 
बहुवारो विषस्फोटब्रणबीसपंकुष्नुत्‌ । 
मधुरस्तुवरस्तिक्तः केदयश्च कफपित्तद्वत्‌ ॥ १०४ ॥ 
फलमामं तु विष्ठ॑भि रुक्षं पित्तकफास्रजित्‌ । 
तत्पक्ं मधुरं खिग्धं ल्लेष्मले शीतल गुरु॥ १०५ ॥ 
पयः प्रसादि कतकं कतकं तत्फरं च तत्‌ । 
कतकस्य फल नेयं जरखनिम॑रखुताकरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातशलेष्महरं शीतं मधुरं तुवरं युर । 


टीका--बहुवार शीत, उदार, बहुवारक, शेलु, शछेष्मातक, पिच्छिल, भूत 
धक्षक, यह बहुवारके नाम हैं ॥ १०३ ॥ बहुवार विष, विस्फोट, वण, बीसपे, 
कुष्ठ, इनकों हरता है. ओर मधुर, कसेला, तिक्त, केशकों हित कफ पित्तकों ह- 
रता है ॥ १०४॥ कच्चा फल रुखा, विष्टम्भ करनेवाला, पित्त, कफरक्तकों 
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हरनेवाला हे. ओर वह पका हुवा मधुर, चिकना, कफकों करनेवाला शीतल, 
भारी हे ॥ १०५॥ पयःपरसादि, कतक, और उस्का फलभी कतक है. निमेलीका 
फल नेत्रके हित और जलूकी निर्मलता करनेवाला है ॥ १०६॥ ओर बात क- 
फकों हरनेवाला शीतल मधुर कसेला भारी है. 


अय द्राश्षानामशुणा:, 
द्राक्षा स्वादुफला प्रोक्ता तथा मधुरसापि च ॥ १०७ ॥ 
सद्दीका हारहूरा च गोस्तनी चापि कीतिता । 
द्राक्षा पक्रा सरा रीता चक्षुष्या च्रंहणी यरः ॥ १०८ ॥ 
स्वादुपाकरसा स्वयां तुवरा खश्टमू्रविट्‌ । 
कोष्ठमारुतरूद वृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा ॥ १०९ ॥ 
हन्ति तृष्णाज्वरश्वासवातपित्तास्रकामलाः । 
कृच्छ्रास्रपित्तसंमोहदाहशोषमदात्ययान्‌ ॥ ११० ॥ 
आमा स्वल्पयुणा गुर्वी सेवाम्ला रक्तपित्तकृत्‌ । 
दृष्या स्याद्रोस्तनी द्राक्षा र्वी च कफपित्तनुत्‌ ॥ १११ ॥ 


टीका-5द्वाक्षा, खादुफला, मधुरसा ॥ १०७॥ प्रका, हारहरा, गोस्तनी, 
यह दाखके नाम हैं. पकीहुवीं दाख सर, शीतल, नेत्रकों हितकरनेवाली, पृष्ट, 
भारी होता है ॥ १०८ ॥ ओर पाकरसमें मधुर खरकां अच्छा करनेवाला कसेला 
मल्मृत्रकों करनेवाखा हे. और कोष, वातकों करनेवाली, शुक्रकों उत्पन्न करने- 
वाटी, तथा कफ, पुष्टि, रुचि, इनकों देनेवाली है॥ १०९ ॥ ओर तषा, ज्वर, 
श्वास, वात, रक्त, कामला इनकों हरती हे. ओर मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त, मोह, 
दाह, रोष, मदात्यय, इनकोंभी हरती है ॥ ११०॥ ओर कच्ची उस्सें अल्पगु- 
णवाली, भारी, होती है ओर बोही खट्टी, रक्तपित्तकों करनेवाली है. गोस्तनी 
दाख, शुक्रकों उत्पन्नकरनेवाली, भारी और कफपित्तकों हरती है ॥ ११९ ॥ 


गोस्तनी (मतुका) इति रोके. 
अबीजान्या स्वस्पसेधा गोस्तनीसदशी गुणेः । 
द्राक्षा पवंतजा लघ्वी साम्ला श्लेष्माम्लपित्तरुत्‌ । 


१७२ हरीतक्या दिनिधंदे 


द्राक्षा पवेतजा याहकताहशी करमरदिका ॥ ११२ ॥ 
टीका--गोस्तनीकों मनुका छोकमें कहतेहें. दूसरी बीजसेंरहित बहुतछोटी मुन- 
काके समान ग्रणमें होतीहै. पहाडीदाख हलकी होतीहे और कुछ खट्टी होतीहे तथा 
कफ अम्लपित्तकों करनेवाली है ॥११२॥ जिसप्रकारकी पहाडीदाख होतीहै वेसीही 
 करोदी होतीहे ॥ 
अथ भ्रूमिखजूरिकानामग॒णाः. 
भूमिखज़ूरिका स्वाद्यी दुरारोहा भदुच्छदा । 
तथा स्कन्धफला काकककंटी स्वादुमस्तका ॥ ११३ ॥ 
पिण्डखज़ूरिका खन्या सा देशो पिमे भवेत्‌ । 
खजूरी गोस्तनाकारा परद्ीपादिहागता ॥ ११४ ॥ 
जायते पिमे देशो सा च्छोहारेति कीर्यते । 
खज्जूरीत्रितयं शीतं मधुरं रसपाकयोः । 
लिग्धं रुचिकरं यं क्षतक्चयहरं गुरु ११५ ॥ 
तपेणं रक्तपित्तघरं पुष्टिविष्टम्भशुक्रदम । 
को्ठमारुतद्टदल्यं वान्तिवातकफापहम्‌ । 
 ज्वरातिसारक्षुचृष्णाकासश्वासनिवारकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मदमभूच्छामरुत्पित्तमययोद्रूतगदान्तशृत्‌ । 
महतीभ्यां यणेरल्पा स्वल्पखजूरिका स्मरता ॥ ११७॥ 
खजूरीतरुतोयं तु मद पित्तकरं भवेत्‌ । 
वातश्छेष्महरं रुच्यं दीपनं वटशुक्रषत्‌ ॥ ११८ ॥ 
सुलेमानी तु मदुला दलहीनफला च सा । 
सुरेमानी श्रमभ्रान्तिदाहमूच्छास्रपित्तद्त्‌ ॥ ११९ ॥ 


टीका--भूमिखजूरिका, खादी, दुरारोहा, मृदुच्छदा, स्कंपफला, काककर्कटी, 
सखादुमस्तका, यह खजूरके नाम हैं ॥ ११३ ॥ ओर दूसरी पिण्डखजूर, वोह 
पश्चिममें होतीहे. मुनकाके समान जो खजूर होतीहे वोह और द्वीपसें यहां आई 


आम्रादिफलवगें। । १७३ 


दै ॥ ११४ ॥ और पथिमदेशमें होतीहे उस्कों छुह्दारा ऐसा कहतेहैं. तीनों खजूर 
शीतल, रसपाक्मे मधुर, होतीहे ओर चिकनी, रुचिकों करनेवाली, हय, क्षत, 
क्षय, इनकों हरनेवाली, भारी, ॥ ११५॥ तपण, रक्तपित्तका हरती, पुष्टि, विष्टम्भ, 
शुक्रकों करनेवाली, कुष्ठवातकों हरती, बको देनेवाली वमन, वात, कफ, इनकां 
हरती, ज्वर, अतिसार, क्षुधा, तषा, कास, श्वास, इनकां हरनेवाखी ॥ ११६ ॥ 
मद्‌ मूच्छी, वात, पित्त, ओर मद्यके सेवनसें उत्पन्न हुवे रोगोकों हरनेवारी 

बडी खजूरोंसे छोटी खजूर गुणमें न्युन कदी हे ॥ ११७॥ खजूरके रक्षका 
जल, मद, पित्त, इनकों करनेवाखा है ओर वातकफकों, हरता रुचिकों देनेवाला, 
दीपन, बलशुक्रकों करनेवाला है ॥ ११८ ॥ सुलेमानी, मृदुला, दलहीनफला, यह 
सुलेमानी खजूरके नाम हैं. सुलेमानी खजूर, श्रम, भान्ति, दाह, रक्तपित्त, इनकों 
हरनेवालाहे ॥ ११९ ॥ 


अथ वादामसेव, तथा अमृतषफटनामयणाः. 


वातादो वातवेरी स्याजन्नेत्रोपमफलस्तथा । 
वाताद्‌ उष्णः सुखिग्धो वातघ्नः स च शुक्रतत्‌ १२० ॥ 
वातादमजा मधुरो इष्यः पित्तानिलापहः । 
लखिग्धश्च कणफकचे्टो रक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
मुष्टिप्रमाणं बदरं सेवं सिवितिकाफटम्‌ । 
सेवं समीरपित्तघ्नं बृहणं कफरहुर । 
रसे पके च मधुरं शिशिरं रुचिशुक्ररुत्‌ ॥ १२२ ॥ 
अम्रतफर्ल लघुवृष्यं सुखदो तीन्हरेदोषान्‌ । 
देशोषु सुद्रखानां बहुलं तछभ्यते छोकेः ॥ १२३ ॥ 
वाताद्‌ वातबैरी नेत्रोपमफल यह वदामके नामेह वदाम उष्ण, लिग्ध, वातहरता, 
शुक्रकों करनेवाला भारी दोताहै ॥ १२० ॥ बदामकी गिरी मधुर, शुक्रकों करने- 
वाली, पित्तवातकों हरती स्िग्ध उप्ण कफकरनेवाली होतीहे ओर रक्तपित्तके 
रोगवालोंकों हित नहीं होती॥ १२१ ॥ मुष्टिपणाण बद्र सेव सिवितिकाफल, 
यह सेवके नामहें सेव वातपित्तकों हरता, पष्ट कफकों करनेवाला भारी होताहै ओर 
रसपाकामें मधुर शीतल रुचि ओर शुक्रकों करनेवालाहे ॥ १२२ ॥ अमृतफल 
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हका शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला, मधुर होताहे और तीनों दोषोंकों हर ताहे घु- 
गलोंके देशोंमें यह विशेषकरके मिलताहे ॥ १२३ ॥ 
अथ पीलुग्॒णाः. 
पीछुगेडफलः संखरी तथा शीतफलो5पि च । 
पीलुः लेष्णसमी रन्न॑ पित्तलं भेदि ग्रल्मचुत्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्वाह तिक्तं च यत्पीछ तन्नात्युष्णं त्रिदोषहत्‌ । 
 पीटः शेलभवो5क्षोटः कपेरालश्र कीर्तितः ॥ 
अक्षोटकोऽपि वातामसह॒शः कफपित्तकृत्‌ ॥ १२५ ॥ 


टीका--पीछ गुडफर सरसी तथा शीतफल यह पीलके नाम हैं पटू कफवातकों 
हरता पित्तकों करनेवाला, भेदन करनेवाला, वायगोलाकों हरता है ॥ ९२४॥ ओर 


ध स 


जो पीलू मधुर, तिक्त होताहे वोह बहुत गरम नहीं होता ओर त्रिदोषकों हरताहै 
अक्षोटभी बदामके समान गुणमें होताहै ओर कफपित्तकों करनेवाला हे ॥ २२५॥ 
अथ बीजपूर(बिजोरा)नामणणाः, 
बीजपूरो मातुठुज्ञो रुचकः फलपूरकः । 
बीजप्ररफरं स्वादु रसेउम्लं दीपनं लघु ॥ १२६ ॥ 
रक्तपित्ततरं कण्ठजिहाह्दयशोधनम । 
श्वासकासारुचिहरं द्यं तृष्णाहर स्म्रतम्‌ ॥ १२७ ॥ 


( अल अल शीला 


टीका--बीजपूर, मात॒खङ्ग, रुचक, फलपूरक यह बिजोरेके नाम हैं. विजोरेका 
फूल रसमें मधुर और अम्ल होताहे दीपन, हलका, होताहै ॥ १२६ ॥ रक्तपि- 
त्तकों हरता है, कण्ठ, जिहा, हृदय, इनका शोधन तथा खास, कास, अरुचि, इ- 
नकों हरता हदय ओर तृपाकों हरता कहागयाहै ॥ १२७ ॥ 
अथ जंबीरभेदाः. 

बीजपूरो5परः प्रोक्तो मधुरों मधुककंटी ॥ १२८ ॥ 

मधुककंटिका स्वादी रोचनी शीतला गुरुः । 

रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्काश्रमापहा ॥ १२९ ॥ 
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स्याजम्बीरी दन्तशठा जम्भजम्भीरजम्भटखाः । 
जंबीरसमुष्णं गुवेम्ल वातश्छेष्मविवन्धनुत्‌ ॥ १३० ॥ 
गरुखुकासकफोच्छेराछरदितृष्णाम दोषजित्‌ । 
आस्यवेरस्यद्धत्पीडावदहिमान्यकमीन्हरेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
स्वल्पजम्बीरिका तद्तष्णाछदिनिवारिणी । 
टीका--अब विजोरेका भेद मधुककडी ओर किस्मके विजोरेकों मधुककडी 
कहतेहं मधुककडी मधुर रुचिकों करनेवाली शीतल भारी रक्तपित्त क्षय चास कास 
हिचकी भ्रम इनकों हरतींहे ॥ १२९ ॥ अथ दोनों किस्मके जंबीरीनींबू जंबीर द- 
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न्तशठ जम्भ जम्भीर जम्भल यह जंबीरी नींबूके नाम हैं जंबीर उष्ण भारी खट्टा 
वात कफ निबन्ध इनकों हरता ॥ १२३० ॥ ओर शुर कास कफ मतली वमन तृषा 
ओर आमदोष इनकों हरनेवालीहे ओर मुखकी विरसता हृदयपीडा अभिमान 
कृमि इनकों हरता है ॥ १३१ ॥ 
नींबू मीठानींबू तथा कमेरंगयणाः. 
निम्बू खी निम्बुकं छीबे निम्बूकमपि कीतितम्‌ । 
निम्बूकमम्ल वातघ्रं दीपनं पाचनं लघु ॥ १३२ ॥ 
निम्बुकं कमिविमोहनाशन तीक्ष्णमम्खमुद्रयहापहम्‌ । 
वातपित्तकफशूलिने हितं कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्‌ ॥ १३३ ॥ 
त्रिदोषवहिक्चयवातरोगनिपीडितानां विषविहखानाम्‌ । 
मन्दानटे बद्धगुद प्रदेयं विषूचिकायां मुनयो वदन्ति॥ १३४ ॥ 
मिष्ट निम्बफलं स्वादु यरु मारुतपित्तनुत्‌ । 
गररोगविषध्वंसि कफोक्छेशि च रक्तद्धत्‌ ॥ १३५ ॥ 
शोषारुचितृषाछदिहरं बल्यं च च्रंहणम्‌ । 
कमेरद्धं हिमं माहि स्वादम्ं कफवातद्त्‌ ॥ १३६ ॥ 
टीका--छोटी ज॑बीरी उसीके समान गुणमें होती है और तृषा वमनकों नाश 
करनेवालीहै नींबू ये ख्लीलिंगमें और नपुंसकलिंगमें निबुक और निंबूकभी कहाग- 
याहै नीबू खट्टा वातहरता दीपन पाचन हलका होताहे ॥ १३२ ॥ नींबू कृमि मोह 


१७६ हरीतक्यादिनिषेरे 
इनको हरता तीखा खट्टा होताहै ओर फुनेह॒वे पेटकों हरताहै और बात पित्त कफ 


इनके शूलमें हित तथा कष्टसाध्य और नष्ट ऐसी अरुचिरोगमं अत्यन्त रुचिकों कर- 
चर 4 र ॐ [द मोर {~ =$ 
नेवाखाहे ॥ १३३ ॥ त्रिदोष अग्निक्षय वातरोग इनसे पीडित ओर विषसं विहल 
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ए और मन्दानिमं बद्धगदम तथा विषूचिकामे देना चाहिये ऐसा यनियोनं 
कहा है ॥ १३४ ॥ मधुर भारी बातपित्तकों हरता है ओर गररोग विष इनकों ह- 
रता कफकों उखेडनेवाला रक्तकों हरता ॥ २३५ ॥ शोष अरुचि तृषा वमन इ- 
नको हरता बलका हित और पृष्ट होतारै कमरंग यह कमरखका नाम है कमरख 
शीतल काविज मधुर खट्टा कफवातकों हरता हे ॥ १३६ ॥ 
[के 
अथ अम्बिली तथाम्लवेसग॒णाः, 
अम्लिका चुक्रिकाम्ली च चुक्रा दन्‍तशठापि च । 
अम्ला च चविका चित्रातिन्तिडीका च तिन्तिडी॥१३७॥ 
अम्लिकाम्ला गुरुवातहरी पित्तकफास्ररृत्‌ । 
पक्का तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा कफवातनुत्‌ ॥ २३८ ॥ 
स्थादम्लवेतसश्रुक्रश्ातवेधी सहस्वनुत्‌ । 
अम्लवेतसमत्यम्लं भेदनं लघु दीपनम्‌ ॥ १३९॥ 
ढद्रोगशूलगुल्मप्न॑ पित्तं रखोमहषणम्‌ । 
रुक्षं विण्मूत्रदोषघ्रं दीहो दावतनाशनम्‌ ॥ १४० ॥ 
हिक्षानाहारुचिश्वासकासाजीणंवमिप्रणुत्‌ । 
कफवातामयध्वंसि छागमांसं द्रवत्वकृत्‌ ॥ १४१ ॥ 
चणकाम्छगुणं ज्ञेयं लोहसूचीद्रवत्वरूत्‌ ॥ 
ठीका--अम्लिका चुक्रिका अम्ली चुक्रा दन्तशग अम्ला चविका चिचातिति- 
दीका तितिदी यह इमलीके ह| ह ॥ १३७॥ इमली खट्टी भारी वातकों हरती पित्त 
कफ रक्तको करनेवाली हे ओर पकी हवी दीपन रूखी सर उष्ण कफवातकों हरतीरै 
॥ १३८॥ अम्लवेतस चुक्र शतवेधी सहख्नलुत्‌ यह अमलवेतके नाम हैं अमलूवेत बहुत 
खट्टा भेदन हलका दीपन होताहै॥ १३९॥ ओर हृदयरोग शूल वायगोला इनकों 
हरता पित्तकों करनेवाला ओर रोमांचकों करनेवाला रूखा मटमूत्रदोषकों हरता 
ओर पिलही उदावते इनकोभी हरता है ॥ १४० ॥ और हिचकी अफारा अरुचि 
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श्वास कास अजीणे वमन इनकों हरता तथा कफवातके रोगोंकों हरनेवाला और 
बकरीके मांसकों गलानेवाला है ॥ १४१ ॥ चणकाम्लके समान गुणमें है और लो- 
हेकी सुईकों गलानेवाला है. - 
अय ठुक्षाम्सनामशुणाः, 
तृक्षाम्ल तिन्तिडीकं च चुक्रं स्थादम्लबृक्षकम्‌ ॥ १४२॥ 
वृक्षाम्टमाममम्टोष्णं वातघ्नं कफपित्तलम । 
पक्क तु गुरु संयाहि कटकं तुवरं लघु ॥ १४३ ॥ 
अम्लोष्णं रोचनं रूक्षं दीपनं कफ़वातशृत्‌ । 
व्रष्णारोयहणीगुल्मशुटयद्रोगजन्तुजित्‌ ॥ १४४ ॥ 
अम्ट्वेतसवक्षाम्खद्हजम्बीरनिम्बुकेः । 
चतुरम्ल हि पथाम्टं बीजपूरयुतेभवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
टीका--हक्षाम्ल तितिडीक चुक्र अम्षटक्षक यह विषाम्बिलके नाम हे ॥१४२॥ 
विषाम्बिल कच्ची खट्टी उष्ण वात हरती कफपित्तकों करनेवाटी होतीहे और प- 
कीहुवी भारी काबिज कडवी ओर कसेली हलकी ॥ १४३ ॥ खट्टी गरम अरु- 
चिकों करनेवाली रुखी दीपन कफवातकों हरनेवाली ओर तषा ववासीर संग्रहणी 
वायगोला शूल हृदयरोग कृमि इनकों हरनेवाली हे ॥ १४० ॥ चतुरम्ल और प- 


श्वाम्ट इनदोनोंका लक्षण कहतेह अमलवेत हक्षाम्ल ओर बडा जंबीरनींबू इनसे 
चतुराम्ल होता है ओर विजोरेके मिलानेस पश्चाम्ल होताहे ॥ १४५ ॥ 


फलेषु परिपक्रं यह्गुणवत्तदुहाह्नतम्‌ । 

बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्िगुणाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 

फलेषु सरसं यत्स्याद्रुणवत्तदु दाद तम्‌ । त 

द्राक्षाविल्वशिवादीनां फटं शुष्कं गुणाधिकम्‌ ॥ १४७ ॥ 

फलतुल्यगुणं सर्व मजानमपि निर्दिशेत्‌ । 

फलं हिमाभिदुवोतव्यालकीटादिदूषितम्‌ । 

अकालजं कुभूमिजं पाकातीतं न भक्षयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
२३ 


१७८ हरीतक्यादिनिधटे 
इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटे आम्रादिफलवगेः ॥ 


टीका--फलोंमें जो पकाहुवा है वोह गुणवाला कहा गयाहै बेलके सिवाय 
जानना चाहिये कच्चा बेल गुणमें अधिक होताहै ॥ १०६ ॥ फेम रसके सहित जो 
होता है वोह णमे अधिक कहाहे परन्तु दाखवेल आंवले इनके फल सूखेहुवे गु- 
णमे अधिक होतेहें ॥ १४७ ॥ सबके मज्जाओंका गुण फलके समान होताहै दिम 
अभि दुष्टवात सपं कीट आदिसें दुःखित ओर वे ऋतुका फल कुत्सितभूमिका बे- 
पकाहुवा ऐसे फलकों भक्षण नहीं करे ॥ १४८॥ 


इति श्रीहरीतक्यादिनि्धटे फलवगेः 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिधंरे 
धातूपधावुरसोपरसरतोपरतरपिषोपविषव गः । 


ततर धातूनां रक्षणानि यणाश्च. 
स्वर्णं रूप्यं च ताम्र च रद्नं यसदमेव च । 
सीसं लोहं च सेते धातवो गिरिसम्भवाः ॥ १ ॥ 
वलीपलितखालित्यकाश्याबल्यजरामयान्‌ । 
निवाय देहं दधति व्रणं तद्धातवो मताः ॥ २॥ 
टीका--धातु उपधातु रस उपरस रत्न उपरत्न और विष उपविष इनका वग 


उसमें धातुवोंका लक्षण ओर गुण कहतेहें सोना रूपा तांबा रांग जस्त शीसा लोहा 
यह सात पहाडसें उत्पन्न होनेवाले धातु ई ॥ १ ॥ भ्रुरियांवालोंकी सुफेदी ग॑जा- 
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पन कृशता, ओर दुबेलता बुढापा इनरोगोकों दूर करके जो मनुष्योके रीरकां 
धारण करतेहें वोह धातु कहेगयेहें ॥ २ ॥ | 
| २५ १ $ 
(अथ तत्रादों सुवर्णस्योत्पत्तिलक्षणं ग॒णाश्र.) 
पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
पत्नीविलोक्य छावण्यलक्ष्मीसम्पन्नयोवनाः ॥ ३॥ 
कन्द्पदपविष्वंसचेतसो जातवेदसः । 
पतितं यद्धराषे रेतस्तद्धेमतामगात्‌ ॥ ४ ॥ 
मरीचिरक्घिरा अत्रिः पुटस्त्यः पुखहः कतुः । 
वसिष्श्चेति समेते कीत्तिताः परमषयः ॥ ५ ॥ 
कृतिमं चापि भवति तद्रसेन्द्रस्य वेधनात्‌ । 
स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ ॥ ६ ॥ 


१८० हरीतक्यादिनिषैरे 


तपनीयं च गाह्ध्यं कर्धोतं च काचन्‌ । 
चामीकरं शातकुम्भ तथा कातेस्वरं च तत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनदं जातरूपं महारजत इत्यपि । 
दाहे रक्तं सितं च्छेदे निकषे कुङ्कमप्रभम्‌ ॥ < ॥ 
टीका--इनमें पहले सुवर्णकी उत्पत्ति नाम लक्षण ओर गुण कहतेहें पहिले 
निजआश्रममें रहनेवाले जितेन्द्रिय सप्रक्रषियोकी लावण्य लक्ष्मी इनकरके युक्त यो- 
वनवाली ख्रीयोंकों देखकर ॥ ३ ॥ कंद्के दर्पसे ध्वस्त होगयाहे चित्त निस्का 
ऐसे अभिका जो पृथ्वीपर शुक्र गिरा वोह सोना होगया ॥ ४ ॥ मरीचि अंगिरा 
अनत्री पुटस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ट यह सातमहषि कहेगये हैं ॥ ५ ॥ कृतरिमभी सु- 
वणे होता है वोह पारेके भेदसं खणे सुवणं ककन हिरण्य हेम हाटक तपनीय 
गांगेय कलधौतं कांचन चामीकर शातकुम्भ तथा कातंखर ॥ ७ ॥ जाम्बूनद जा- 
तरूप महारजत यह खुवणेके नामहें दाहम छाल काटनेमें सुफेद और कसोटीमें के- 
सरके समान होताहै॥ ८ ॥ 
तारशुल्बजितं स्रिग्धं कोमर् युर हेम सत्‌ । 
तच्छतं कठिनं रुक्षं विवरणं समलं दलम्‌ । 
दाहे छेदे सितं श्वेतं कषे त्याज्यं लघु स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुवर्णं शीतलं वृष्यं बल्यं गुरु रसायनम्‌ । 
स्वादु तिक्तं च तुवरं पाके च स्वादु पिष्छिरम्‌ ॥ १०॥ 
पवित्र बृहणं नेत्रयं मेधास्म्रतिमतिषरदम्‌ । 
टदयमायुःकरं कान्तिवाग्विशुद्धिस्थिरत्वकृत्‌ ॥ ११ ॥ 
विषद्ययक्षयोन्माद त्रिदोषज्वरशोषजित्‌ । 
बल सवीर्यं हरते नराणां रोगव्रजान्‌ शोषयतीह काये। 
आसोख्यकता च सवा सुवणमशुद्मेतन्मरणं च कुयात्‌॥१२॥ 
असम्यञ्यारितं स्वर्ण बलं वीर्य च नाशयेत । 
करोति रोगान्‌ मत्युं च च तद़न्यायत्नतस्ततः ॥ १३॥ 
टीका--ओर चांदी तांबेकों जीतनेवाला चिकना कोमल भारी ऐसा सुब्णे 


धातुरसरतेविषव्गः । १८१ 


बहुत अच्छा हे ओर जो कठिन रूखा विवर्णं समदल दलवाला दाहम ओर का- 
टनेमें खेत हलका अलग होनेवाला है जो श्वेते वोह त्यागनेयोग्यहै ॥ ९ ॥ दलजोर 
इसप्रकार लोकमें कहतेहें सोना शीतल शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला बलकारी रसा- 
यन मधुर तिक्त कसेला ओर पाकमेंभी मधुर पिच्छिल ॥ १० ॥ पवित्र पुष्टं करने- 


भ 


वाला नेत्रकों हित मेधा स्मृति बुद्धि इनका देनेवाला हद्य अयुकों करनेवाला 
कान्ति वाणीकी शुद्धि स्थिरता इनकों करनेवाला ॥ ११ ॥ संसगे विषकों हरने- 
वाला उन्माद त्रिदोष ज्वर शोष इनकों हरनेवाला अशुद्ध स्वर्ण मनुष्योंका बल 


के 


वीयेके सहित हरता है ओर बहुतसे रोगोंकों करता है ओर कायाकों सुकाता है 
तथा छलेशकों करनेवाला होता है तथा मरणकोंभी करता हे ॥ १२ ॥ अच्छीतरह 
नफूकाहुवा सोना बलवीयेकों हरताहै और रोगोंकों तथा मृत्युकोंभी करता है उस- 
वास्तं यत्रस फूक ॥ १३ ॥ 
अथ रूप्यस्योत्पत्तिनामरक्षणयणाश्च. 

त्रिपुरस्य वधार्थाय निनिमिषेविरोचनेः । 

निरीक्षयामास रिवः कोधेन परिपूरितः ॥ १४ ॥ 

अभिस्तत्काटमपतत्तस्येकस्मादहिखो चनात्‌ । 

ततो रुद्रः समभवदेश्वानर इव ज्वखन्‌ ॥ १५ ॥ 

द्वितीयादपतन्नेत्राद भ्रुविन्दुस्तु वामकात्‌ । 

तस्माद्रजतमुत्पन्नमुक्तकमेसु योजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

रत्रिमं च भवेत्तद्धि वज्ञादिरसयोगतः । 

रूप्यं तु रजतं तारं चन्द्रकान्तिसितप्रभम्‌ ॥ १७॥ 

गुरु सिग्धं मदु श्वेतं दाहे छेदे घनक्षमम्‌ । 

वर्णाढथं चन्द्रवस्स्वच्छं रूप्यं नवगुणं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 

कठिनं कृत्रिमं रुक्षं रक्तं पीतदर रघु । 

दाहच्छेदधनेर्नष्टं रूप्यं दृष्टं प्रकीतितम्‌ ॥ १९ ॥ 

टीका- चांदीकी उत्पत्ति नाम ओर लक्षण गुण त्रिपुरासरके मारनेके अथं 

क्रोधसँ भरे हवे शिवजीने निमेषरहित नेत्रोंसें देखा ॥ १४ ॥ उसीकाट उनके ए 
कनेत्रसे अगि निकाला अभरिके समान जाज्वल्यमान उस्स रुद्र हुवा ॥ १५॥ दू- 


१८४ हरीतक्या दिनिधेटे 

सरी वांई आंखसें जो आंसू गिरी उससे चांदी उत्पन्न हुई उस्कों कहे हुवे काममें 
योजना करे ॥ १६॥ और वोह रजत ओर पारा आदिकी योजनासें कृजिमभी 
होती है रूप्य रजत तार चंद्रकान्ति सितप्रभ ॥ १७॥ यह चांदीके नाम हैं चांदी 
भारी चिकनी मुलायम दाहमें और काटनेमें खेत और चोट सहनेवाली ओर चां- 
दीके समान श्वेत खच्छ यह चांदीके तो शण शुभ है ॥ १८॥ ओर जिम कठिन 
रखी लालपीले परदोंसें युक्त हलकी दाहमें काटनेमें ओर चोटमें नष्ट होनेवाली इ- 


6) जरः, 


सप्रकारकी चांदी खराब होतीहे ॥ १९ ॥ 
रुप्य शीत कषायाहं स्वादुपाकरसं सरम्‌ । 
वयसः स्थापनं सिग्धं टेखनं वातपित्तजित्‌ ॥ २० ॥ 
परमेहादिकरोगां श्च नाशयत्यचिराड्वम । 
तारं शारीरस्य करोति तापं विद्धं घनं यच्छति शुकनादानम्‌ २१ 
वीय॑ घरं हन्ति तनोश्च पुष्टि महागदान्‌ शोषयति ह्यशुद्धम्‌ । 


टीका-- चांदी शीतर कसेली खदरी ओर रसपाकमें मधुर सर वयकों स्थापन 
= (9, 43 ¢ च (~ = = > श सि छ 
करनेवाली चिकनी लेखन वातपित्तकों करनेबाली है ॥ २० ॥ ओर प्रमेह आदि 


के = (= ¢) ज्र, (~ ¢ श्रे, च, क 
र वध 


रोगोंकों निश्रय नाश करतीहे विनाशोधी चांदी शरीरम ताप करती है अ 
थ क, श॒ ४ >$ [शस [04 [२ 
हुए तथा गाहे शुक्रका हरतीहे ॥ २१५॥ ओर वीर्यं बल तथा शरीरकी पृष्टिकों 
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हरतीहे ओर बडेरोगोंकों सुखातीहै ॥ 
अथ तारस्य उत्पत्तिनांमरक्षणयणाश्च. 

शुक यत्कातिकेयस्य पतितं धरणीतखे । 
तस्मात्तात्न॑ समुत्पन्नमिदमाहुः पुराविदः ॥ २२॥ 
ताम्रमोदुंबरं शुस्वमुदुबरमपि स्थतम्‌ । 
रविप्रियं म्टेच्छमुखं सूयपथायनामकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जपाकुसुमसह्ाशं खिग्धं ग्रु घनक्षमम्‌ । 
लोहनागोज्झितं ता्रं मारणाय प्रास्यते ॥ २४ ॥ 
छृष्णं रुक्षमतिस्तव्धं श्वेतं चापि घनासहम्‌ । 
लोहनागयुत॑ चेति शुस्वं दुष्ट प्रकीतितम्‌ ॥ २५ ॥ 


धातुरसरन विषवगैः । १८३ 


ताभ्रं कषायं मधुरं च तिक्तमम्लं च पाके कुटु सारकं च। 
पित्तापहं श्ेष्महरं च शीतं तद्रोपणं स्या टेखनं च ॥२६॥ 
पाण्टदरार्शज्वरकुष्ठकासश्वासक्षयान्‌ पीनसमम्लपित्तम्‌ । 
दोथं रूमि शूलमपाकरोति प्राहुः परे छंहणमल्पमेतत्‌ ॥२७॥ 
एको दोषो विषे ताप्ने वसम्यञारितेऽट ते । 
दाहः स्वदा राचमसूच्छा छदा रका वासमभ्रमः ॥ २८ ॥ 
टीका--तांबेकी उत्पत्ति नाम लक्षण और गणको कहतेहै कात्तिकेयका जो 
शुक्र पृथ्वीपर गिरा उस्सें तांवा उत्पन्न हुवा ऐसा पहिले लोगोंने * कहाहै ॥ २२ ॥ 
ताम्र ओदुम्बर शुल्ब उदुंबर रविप्रिय म्लेच्छप्ुख ओर सूर्यके पयाय नाम यह तां- 
वेके नाम हैं ।| २३ ॥ जवाफूलके सदश्च वणे चिकना झुछायम चोटकों सहनेवाला 
लोहा शीसा इनसे रहित तांबा फूकनेकेवास्ते अच्छा होताहे ॥ २४ ॥ काटा रूखा 


अतिन्वेत और चोटकों सहनेवाला लोहशीसोंसें युक्त ऐसा तांबा खराब कदाहं 
॥ २५ ॥ तांबा कसेला मधुर तिक्त अम्ल पाकमें कड्‌ ओर सारक तथा पित्तकों 
हरता कफहरता शीतल होता है और वोह रोपण और हलका लेखनभी होताहे 
॥ २६॥ ओर पाण्डुरोग उदररोग ज्वर कुष्ठ कास खास क्षय पीनस अम्लपित्त 
शोथ कृमि शूल इनकों हरताहे ओर आचार्य उस्कों अल्प बृहणभी कहते ॥२७॥ 


विषमें एकदोष ओर अच्छीतरह नफुकेहुवेमें आठ दोष होते हैं दाह खेद अरुचि 
मूच्छ छेद वमन विरेचन श्रम यह आठ दोप ॥ २८ ॥ 


अथ वहस्य नामरक्षणयणाः. 

रक्त वहूं पु प्रोक्तं तथा पिच्चवटमित्यपि । 

खुरकं मिश्रकं चापि द्विविध वद्कसुच्यते ॥ २९ ॥ 

उत्तमं खुरकं तत्र भिश्चकं खबरं मतम्‌ । 

रद्धं लघु सरं रुक्षमुष्णं महकफरूमीन्‌ ॥ ३० ॥ 

निहन्ति पाण्डुं सश्वासं चक्षुष्यं पित्तटं मनाक्‌ । 
सिंहो यथा हस्िगणं निहन्ति तथेव वङ्खोऽखिरखुमेहवगेम्‌ । 
देहस्य सोख्यं प्रवटेन्द्रियवं नरस्य पुष्टिं विदधाति सूनम्‌३१ 
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यसदं रद्गसटृशं रीतिहेतुश्च तन्मतम्‌ । 
यसदं तुवरं तिक्तं रीतं कफपित्तहत्‌ । ` 
चक्षुष्यं परमं मेहान्पाण्डुं श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ ३२॥ 
टीका--रांगके नाम लक्षण ओर गुण कहतेहे लालरांगेकों त्रपु तथा पि- 
चटभी कहतेहें खुरक और मिश्रक ऐसा दौमकारका रांग होताहे ॥ २९ ॥ उसमें 
उत्तम खुरक ओर मिश्रक खराब होताहे रांग हलका सर रूखा गरम होता ओर 
प्रमेह कफ मि इनकों हरताहे ॥ ३० ॥ और पाण्डरोग श्वास इनकोंभी हरता है 
तथा नेत्रकों हित और अल्पपित्त करनेवाला होतार जैसे सिंह गजगणोंकों दरताहै 
वैसे रंगा सम्पूर्ण प्रमेहवर्गकों हरताहै और देहका सौख्य इन्द्रियकी बलता ओर 
युष्टिकांभी निथयसं करता हे ॥ ३१ ॥ यसद रंगसदश रीतिहेतु अथात्‌ पीतलका 
कारण उस्कों कहाहे जस्त कसेला तिक्त शीतल कफपित्तकों हरता परमनेत्रके हित 
प्रमेह पाण्डरोग खास इनकोभी हरताहे ॥ ३२ ॥ 
€ कक ॐ 
अथ सीसस्योत्पत्तिनामयणाश्च. 
दृष्टा भोगिसुतां रम्यां वासुकिस्तु मुमोच यत्‌ । 
वीर्यं जातस्ततो नागः सर्वरोगापहो चरणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सीसं बधं च वपं च योगेष्टं नागनामकम्‌ । 
सीसं रद्गयणं ज्ञेयं विरोषान्मेहनादरानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नागस्तु नागराततुस्यबरं ददाति व्याधि विनाशयति 
जीवनमातनोति ॥ वहिं प्रदीपयति कामबल करोति 
मृत्युं च च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ ३५ ॥ 
पाकेन हीनो किर वङ्गनागो कुष्ठानि य॒ल्मांश्च तथातिकष्ठान्‌ । 
कण्डं प्रमेहानलसादशोधभगन्दरादीन्कुरुतः प्रभुक्तो ॥ ३६॥ 
दीका--अब शीसेकी उत्पत्ति नाम ओर गुण कहतेहे वासुकीने सुंदर नागक- 
न्याओंकों देखकर वीयेकों छोडा उस्सें मनुष्योके सब रोंगोंकों हरता शीसा उत्पन्न 
हुवा ॥ ३ $ ॥ शीस ब्रश्न वभर योगेष्टं नागनामक अर्थात्‌ सांपके नामवाला यह शी- 
सेके नाम हैं शीसा गुणमें रांगके समान होताहै और विशेषकरके प्रमेहकों हरता 
॥ ३४ ॥ शीसा सो हाथीके समान बलकों देताहै और रोगोंकों हरता है तथा जी- 


धातुरसरत्रविषवगेः । - १८५ 
बनकों देताहे ओर अग्निकों दीपन करता है तथा कामबलकों देताहे निरंतर सेवन 
 करनेसं वोह मृत्युकों हरताहे ॥ २५ ॥ अच्छीतरह न फुकेहुवे नाग ओर वंगोंकों 
खानेसं वोह कुष्ठ वायगोला तथा अतिकष्ठ खुजली प्रमेह अभ्िमान्य सूजन भगन्दर 
आदियोंकों करताहै ॥ ३६॥ 

त्‌ = € 
अथ सोहस्योत्पत्तिनामखक्षणयणाश्च. 
पुरा लोमिनदेत्यानां निहतानां सुरे्यधि । 
उत्पन्नानि शरीरेभ्यो खोहानि विषिधानि च ॥ ३७ ॥ 
खोहोऽखी शखकं तीष्णं पिण्डं काटायसायसी । 
गुरुता दृढतोत्केदः कश्मटं दाहकारिता ॥ ३८ ॥ 
३३ ले 
अश्मदोषः सुदुगप्नो दोषाः सप्तायसस्य तु । 
लोहं तिक्तं सरं शीतं मधुरं तुवरं गुरु ॥ ३९॥ 
रुक्तं वयस्यं चक्षुष्यं ठेखनं वातरं जयेत्‌ । 
कफं पित्तं गरं शूरं शोथाशैःीहपाण्डुताः ॥ ४० ॥ 
मेदो मेहरुूमीन्कुष्ठ तक्किटं तद्देव हि । 
पाण्डुखकुष्ठा मयम्न॒त्युदं भवेद्धद्रोगशूलो कुरुतेऽमरी च । 
नानारुजानां च तथा प्रकोपं करोति हछासमशुद्धलोहम्‌ ४१ 
जीवहारि मदकारि चायसं देहशुद्धिमद संस्कतं धुवम्‌ । 
पाटवं न तनुते शरीरके दारुणां द्वि रुजं च यच्छति ॥४२॥ 
करृष्माण्डं तिलतेल च माषान्नं राजिकां तथा । 
मव्यमभ्टरसं चापि त्यजेछोहस्य सेवकः ॥ ४३ ॥ 
टीका--लोहकी उत्पत्ति नाप लक्षण और गुण कहतेहें देवताओंकी लढाईमें 
भारेहुवे लोमिनदेत्योंके शरीरोंमेंसे नानाप्रकारके लोह उत्पन्न हुवे ॥ ३७ ॥ लोह 
शख्रक तीक्ष्णपिण्ड काछायस यह लोहके नामहें यह भारीपन दहता मतली करना 


कास दाह करना ॥ ३८ ॥ अश्मरीदोष मृग दुर्गन्धता यह सात दोष लोढेके हैं 
लोह तिक्त सर शीतल मधुर कसेला भारी ॥ २९ ॥ रुखा रसायन नेत्रके हित 


लेखन और वातल है और कफ पित्त विष शूल सूजन ववासीर छ्लीही पाण्डुरोग 
9.1 
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॥ ४० ॥ येद प्रमेह कृमि कुष्ठ इनकों हस्ता है ओर उस्का कीरभी उसीके समान 
होताहै अशुद्ध लोहा पांडता कुष्ठरोग ओर मृत्यु इनकों करनेवाखा है ओर हदय- 
रोग शु अच्मरी इनकोंभी करता हे तथा अनेकतरहकी पीडाओंका प्रकोप ` 
ओर हल्लास इनकोभी करताहे ॥ ४१ ॥ बिनशुद्धकियालोह जीवनकां हरता 
मद करनेवाला ओर वमन विरेचन करनेवाला निश्चय हे ओर शरीरमें चेतन्यता नहीं 
करता तथा हृदयम दारुण पीडाभी करता हैं॥ ४२ ॥ पठ तिलतेल उडद राई 

मदिरा खट्ठाई इनकां लोहका सेवन करनेवाला त्यागदेव ॥ ४३॥ | 


तत्र सारलठाहस्य ठक्षण खणश्च. 
क्षमाभुच्छिखराकारान्यज्ञान्यम्लेन लेपयेत्‌ । ` 
लोहे स्युयेत्र सूक्ष्माणि तत्सारमभिधीयते ॥ ४४ ॥ 
लोहं साराहय॑ हन्याद्रहणीमतिसारकम्‌ । 
अर्धं सर्वाङ्गजं वातं शरं च परिणामजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छदि च पीनसं पित्तं श्वासं कासं व्यपोहति ॥ ४६ ॥ 


टीका--उस्में सारलोहके लक्षण ओर गण कहते पहाड वा शिखराकार अँ- 
गोंकों खठाईसें लेप करे उस लोहेमेंस जो सूक्ष्म अंश होतेहें उसकों सार कहतेहे ४४ 
सारनमक लोह संग्रहणी अतीसार ओर अधोङ्ग तथा सवाङ्गवात तथा परिणाम- 
शूल इनकों हरता है॥ ४५॥ ओर वमन पीनस पित्त खास कास उनकोंभी ह- 
रताहे ॥ ४५ ॥ 


अथ कान्तलोहस्य रक्षणं गणाश्च. 

यत्पात्रेण प्रसरति जले तेलबिन्दुः प्रते 

 हिङ्कगन्धं व्यज्यति च निजं तिक्ततां निम्बवल्कः । 
तपतं दग्धं भवति शिखराकारकं नेति भूमि 
कृष्णाङ्कः स्यात्सजखचणकः कान्तलोहं तदुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुल्मोदराशेःशूलाममामवातं भगन्दरम्‌ । 
कामखादरोथङ्कष्ठानि क्षयं कान्तमयो हरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्टीहानमम्खपित्तं च यरुचापि शिरोरुजम्‌ । 


धातुरसरत्रविषवगेः । १८७ 


सवोच्रोगान्विजयते कान्तटोहं न संशयः ॥ ४९ ॥ 

बरं वीयं वपुःपुष्टं कुरुतेऽ्िं विवधेयेत्‌ । 

ध्मायमानस्य खोहस्य मलं मण्डूरसुच्यते । 

लोहसिंघानिका किट्ठी सिघानं च निगद्यते ॥ ५० ॥ 

यछोहं यहुणं प्रोक्त तत्किद्ठमपि तहुणम्‌ । 

टीका-कान्तखोहका लक्षण ओर गुण कहतेहें जिस जलके भरेह॒वे पात्रमें तेलकी 

बुन्द नहीं फेलती ओर तपानेमे होंगसी गन्ध निकलती हे तथा नीमकी छालसी 
कड॒वी होतीहे ओर जिस्म गरम दूध शिखरके आकार ऊंचा होताहै परन्तु जमीन 
पर नहीं गिरता ओर जलके सहित चने काले होजातेहें उस्कों कान्तलोह कहाहै 
॥ ४७ ॥ कान्तलोह वायगोला उदररोग ववासीर शूक आम ओर आमवात भग॑ 
दर कामला सूजन कुष्ठ ओर क्षय इनकों हरता ॥ ४८ ॥ ओर पिलही अम्लपित्त 
यकृत्‌ शिरकी पीडा तथा सबरोग इनकों कान्तलोह हरताह इसमें कोई संशय नहीं 
॥ ४९ ॥ ओर बल वीये शरीरकी पुष्टि करताह तथा अभ्निकों बढाताहे तपायेहुवे 


लोहेका जो कीट है उस्कों मंडूर कहते सिंघानिका किट्टीसिंघानभी कहतेहें ॥५०॥ 


जो लोहा जिसगुणवाला कहा गया हे उस्का कीट उसीके गुणसमान होताहे ॥ 
उपधातूना रक्षणं युणाश्च. 

सप्तोपधातवः स्वणमाक्षिकं तारमाक्षिकम्‌ । 

_तुत्थं कास्यं च रीतिश्च सिन्दरश्च शिलाजतु ॥ ५१ ॥ 
उपधातुषु सर्वेषु तत्तद्धातुगुणा अपि । 
सन्ति कि तेषु तेऽ्रोना तत्तदेशाल्पभावतः ॥ ५२ ॥ 
स्वणमाक्षिकमाख्यातं तापीज मधुमाक्षिकम्‌ । 
ताप्यं माक्षिकधातुश्च मधुधातुश्च सस्म्रतः॥ ५३॥ 
किश्वित्सुवर्णसाहित्यात्स्वणमाक्षिकमीरितम्‌ । 
उपधातुः सुवर्णस्य किश्वित्स्वणेग्रणान्वितः ॥ ५४ ॥ 
तथाच काञ्चनाभावे दीयते स्वणमाक्षिकम्‌ । 
किन्तु तस्यानुकंपत्वात्‌ किञचिदूनयुणास्ततः ॥ ५५ ॥ 
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न केवरं स्व्णय॒णा वत्तेन्ते स्वणमक्षिके । 
द्रव्यान्तरस्य संसागात्‌ सन्त्यन्येऽपि गुणाथत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुवणं माक्षिकं स्वदु तिक्तं बष्यं रसायनम्‌ । 
चक्षुष्यं वस्तिरुक्ुष्ठपाण्डुमेहविषोदरान्‌ ॥ ५७ ॥ 
अशः शोथं विषं कण्डं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ । 
न्दानललं बलहानिमुग्रां विष्टम्भितां नेत्रगदान्सकुष्ठान्‌ । 
तथेव मालीत्रणपूविकां च करोति तापीजमशुद्धमेतद्‌ ५८ 
टीका--उपधातु उस्कों कहतेहे उस्में उपधातुवोंका लक्षण ओर शण कहतेहे 
सोनामाखी रूपामाखी लछीलाथोथा कासा पीतल सिदूर शिखाजीत यह सात उ- 
पधातु ह ॥ ५१ ॥ सब उपधातुवोंपं उनउन धातुवोकेभी गुण हैं तो क्या उनमें 
वो घटकेहे क्योकी उनउनके अंश अल्पहोनेसं ॥ ५२॥ उनमें सोनामाखीके नाम 
ओर गण कहतेहे सुवणमाक्षिक तापीज मधुमाक्षिक ताप्य माक्षिक धातु मधुधातु 
यह उसके नाम हे ॥ ५३ ॥ कुछ एक सोनके मिलेहोनेसें सोनामांखी कदी गईहे 
सोनेकी उपधातु कुछ एक सोनेके गुणसें युक्त होतीहे ॥ ५४ ॥ वेसेदी खणेके अ- 
भावम सोनामाखी दीजातीहे कर्योकी उससे पीद्धे कहनेसें उस्म कुछ एक गुणमें 
न्युन ह ॥ ५५॥ ५६ ॥ केवल सुवणेके गुण सोनामाखी मधुर तिक्त शुक्रकों उत्पन्न 
करनेवाली रसायन नेत्रकेहित है बस्तिकी पीडा कुष्ट पाण्डुरोग प्रमेह विष उदररोग 
॥ ५७ ॥ ववासीर शोथ विष कंडू त्रिदोष इनकोंमी हरतीहे बिनासोधा सोना- 
माखी मन्दाभ्नि बरकी हानि अत्यन्त विष्टम्भक होती नेत्ररोग कुष्ठ वेसेही गंडमाला 
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इनकों करतीहे ॥ ५८ ॥ 
अथ तारमाक्षिकस्य लक्षणं ग॒णाश्व. 

तारमक्षिकमन्यत्तु तद्धवेद्रजतोपमम्‌ । 
किश्विद्रजतसाहित्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनुकल्पं तथा तस्य ततो हीनगुणाः स्मृताः । 
न केवल रूप्यणा यतः स्यात्तारमाक्षिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वादु पाके रसे किञित्तिक्तं ठष्यं रसायनम्‌ । | 
चश्लुष्यं बस्तिरक्डुष्टपाण्डुमेह विषोदरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


धातुरसरत्रविषवगेः । १८९ 


अशः शोथं क्षयं कटं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ । 
मन्दानखखं बरखहानिमुयां विष्टम्भितां नेत्रगदान्सकुष्ठान्‌ । 
तथेव मालां व्रणपूर्विकां च करोति तापीजभिदं च तद्वत्‌॥६२॥ 


रीका--रूपामाखी कण्टके नाम ओर गुण दूसरी रूपामाखी चांदीके समान 
होतीहें कुछेक चांदीके मिलनेस रूपामाखी करीं ॥ ५९ ॥ उस्के पीछे कहनेसे 


हीनगुण कही गईहै केवल चांदीके गुण रूपामाखीमे नहीं हैं ॥ ६० ॥ जैसे पाकपे 
मधुर रसम कुछ तिक्त शक्रकों उत्पन्न करनेवाली रसायन नेत्रकेहित हे ओर पे 
टका रोग ओह कुष्ठ पाण्डुरोग प्रमेह विष उदररोग ॥ ६१ ॥ ववासीर सूजन क्षय 
कंड़ विषदोष इनकों हरतीहे बिनसोधीहुई रूपामाखी मन्दाभि बलहानि विष्टम्भता 
नेत्ररोग कुष्ठ गंडमाला इनकों करतीह ॥ ६२ ॥ 


अथ तुत्थ(तृतिया)नामणणाः, 
तुस्थं वितुन्नकं चापि शिखिग्रीव॑ मयूरकम । 
तुत्थं ताम्रोपधातुद्दि किथित्ताप्रेण तद्भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
किश्चितात्रगुणं तस्मादक्ष्यमाणयुणं च तत्‌ । 
तुत्थके कटुकं क्षारं कषायं वामकं खु ॥ ६४ ॥ 
लेखन भेदनं शीतं चक्षुष्यं कफपित्तद्धत्‌ । 
विषाश्मकुष्ठकण्डृन्नं खपरं चापि तस्स्मरतम्‌॥ ६५॥ 


सम कर 


दीका--तुत्थ वितुन्नक शिखिग्रीव मयूरक यह नीलेथोथेके नामहं नीलाथोथा तां 
बेकी उपधातु आर थोडे तांबेसें होताह ॥६२॥ इसवास्ते थोडेसे ताम्बेके गुण ओर 
कहेहुवे गुण होतेहें नीलाथोथा कडवा क्षार कसेला वमन करनेवाला हलका ॥६४७॥ 
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लेखन मेदन शीतल नेत्रके हित कफ पित्तकं हरताहै ओर विष अरमरी कुष्ठ कण्ड्‌ 
०७ कर 
इनकों हरताह ओर खपारियाभी उसीके समान गणपं दहे ॥ ६५ ॥ 


अथ कांस्यनामगुणाः, 
ताम्रत्रपुजमाख्यातं कांस्यं घोषं च कंसकम्‌ । 
उपधातुभवेत्‌ कास्यं दयोस्तरणिरद्वयोः ॥ ६६ ॥ 
कांसस्य तु गुणा ज्ञेयाः स्वयोनिसदशा जनेः । 
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संयोगजप्रभावेण तस्यान्येऽपि गुणाः स्मरताः ॥ ६७ ॥ 
कांस्यं कषायं तिक्तोष्णं लेखनं विशदं सरम्‌ । 
गुरु नेत्रहितं रूक्षं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
टीका--तांबे ओर रांगास उत्पन्न हुवा कांस्य परसिद्ध हं घोष कंसक यह 
कांसेके नामहें कांसा तांबा ओर रांगाका उपधातु हैं ॥ ६६ ॥ कांसेके गुण अ 
पकरणक समान जानना चाहिये सयागज प्रभावस उरस्क आओआरभा गुण कह ह ६७ 
कांसा कसेला तिक्त उण लेखन सर विशद भारी नेत्रके हित रूखा कफपित्तकों 
हरताहे ॥ ६८ ॥ 
तथा पित्तर(काचीपीतरी)यखणाः. 
पित्त त्वारकूर्ट स्यादारी रीतिश्च कथ्यते । 
राजरीतिब्रेद्यरीतिः कपिला पिङ्कखापि च ॥ ६९ ॥ 
रीतिरप्युपधातुः स्यात्ताम्रस्य यसदस्य च । 
पित्तस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयोनिसदहशा जनेः ॥ ७० ॥ 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये युणाः स्मरताः 
रीतिकायगलं रूक्षं तिक्तं च लवण रसे ॥ ७१ ॥ 
रोधनं पाण्ड्रोगघ्रं कृमिघ्रं नातिरेखनम्‌ । 
टीका- पित्तल आरकूट आरी रीति यह पीतलके नाहं आर राजरीत ब्रह्म 
रीत कपिला पिगला यह कच पातक नाम गुणै ॥ ६९ ॥ पीतलभी तांबा ओर 
जस्तका उपधातु कहा है पीतलके गुण अपने कारणके सदश जानने चाहिये ॥७०॥ 
संयोगके प्रभावसें उसके और यण कहतेहें दोनों पीतल रुखे तिक्त लवण रसमें 
हैं ॥ ७१ ॥ और शोधन पाण्डरोगकों हरते ़मि हरनेवाले न बहुत लेखनहें ॥ 
अथ सिन्दूरनामयणाः. 
सिन्दूरं रक्तरेणुश्च नागगभेश्च सीसजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सीसोपधातुः सिन्दररणेस्तत्सीसवन्मतम्‌ । 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये गुणाः स्मरताः ॥ ७३ ॥ 
सिन्दूरसुष्णं वीसपकुष्टकण्डूविषापहम्‌ । 


धातुरसरतरविषवगेः । १९१ 


भग्नसंधानजननं व्रणोधनरोपणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ठीका--सिंदूर रक्तरेणु नागगर्भ सीसज यह सिन्दृरके नाम हैं ॥ ७२॥ 
सिन्दूर सीसेका उपधातु है ओर गुण सीसेके समान हैं तथा संयोगज प्रभावसें उ- 
स्केभी ओर गुण कहे हैं ॥ ७३ ॥ सिंदूर गरम विसपे कुष्ट खुजली इनको हरता 
और ट्टेहुवेकों जोडनेवाला व्रणशशोधन ओर रोपण है ॥ ७४ ॥ 
अथ शिलाजतुतदुत्पत्तिनोमलक्षणग॒णा श्र. 

निदाघे धर्मसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 

नियासवत्प्रमुशच्चन्ति तच्छिलाजतु कीतितम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सोवर्ण राजतं ताम्रमायसं तच्चतुविधम्‌ । 

शिलाजलद्रिजतु च शेलनियांस इत्यपि ॥ ७६ ॥ 

गेरेयमश्मजं चापि गिरिजं शेलधातुजम्‌ । 

शिखाजं कटु तिक्तोष्णं कटुपाकं रसायनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

छेदि योगवहं हन्ति कफमेदारमशकंराः । 

मूत्रकृच्छ्रं क्षयं श्वासं वातार्ासि च पाण्डुताम्‌ ॥ ७८ ॥ 

अपस्मारं तथोन्मावं शोथकु्टोदरकमीन्‌ ॥ ७९ ॥ 

सौवर्णं तु जवापुष्पवर्णं भवति तद्रसात्‌ । 

मधुरं कट्‌ तिक्तं च शीतलं कटुपाकि च ॥ <° ॥ 

राजतं पाण्डुरं शीतं कटुकं स्वादुपाकं च । 

ताम्रं मयूरकण्ठाभं तीक्ष्णमुष्णं च जायते ॥ ८१ ॥ 

लोह जटायुपक्षाभं तत्तिक्ततवर्ण भवेत्‌ । 

विपाके कटुकं शीतं सर्वेश्रेशम॒दाह्नतम्‌॥ <२ ॥ 

स्भेका--उस्की उत्पत्ति नाम लक्षण गुण ग्रीष्ममें संतप्तहुवे पवेत धातुके सा- 

रकों गोंदके समान खछोउतेह उस्कां शिखाजीत कहतेहें ॥ ७५ ॥ सोनेका चांदीका 
तांबेका और लोहेका एसे चार प्रकारका होताहे शिलाजतु अद्रिजतु शेलनि- 
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यास ॥ ७६ ॥ गैरेय अश्मज गिरिज शेलधातुज यह शिलाजीतके नाम हैं शिला- 
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जीत कड़वा तीखा उष्ण पाकम कटु रसायन रै ॥ ७७ ॥ ओर छेदन करनेवाखा 
तथा योगवाही हे ओर कफ मेद अशमरी शकंरा इनकों हरतारै तथा मूत्रकृच्छ क्षय 
श्वास वातकी ववासीर पाण्डुता ॥ ७८ ॥ मिरगी उन्माद्‌ सोथ कुप्ठरोग उदररोग 
कमि इनको हरताहै ॥ ७९ ॥ सौवणं शिलाजीत वर्णम जवाफूलके समान होता 
ओर रसम मधुर कटु तिक्त शीतल पाक्यं कटु होता ॥ ८० ॥ चांदीके मेखका 
शिलाजीत वणम श्वेत शीतल कडु पाकमें मधुर होता है तांबेका वणम मोरके कं- ` 
ठके समान तीखा उष्ण होताहै ॥ ८१॥ लोहेका रंग गिद्धके पंखके समान हो- 
ताहे तथा पाकम कडु रीत ओर सवे श्रेष्ठ कहाहै ॥ ८२ ॥ 
अथ रसस्य पारदस्य च नराक्तः, 
रसायनाथिभिर्छकेः पारदो रस्यते यतः । 
ततो रस इति भराक्तः स च धातुरपि स्मरतः ॥ <३ ॥ 
शिवाह्ञत्मरच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । 
` तदेहसारजातलाच्छुकृमच्छमभ्रूच तत्‌ ॥ ८४ ॥ 
्षेत्रभेदेन विज्ञेयं रिववीयं चतुविधम्‌ । 
श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्तु भवेक्रमात्‌ ॥ < ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शुद्रश्च खट्ु जातितः । 
श्वेतं शस्तं रुजां नारी रक्तं किट रसायनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
धातुवेधे तु तत्पीतं खगतो रृष्णमेव च । 
पारदो रसधातुश्च रसेंद्रश्च महारसः ॥ <७ ॥ 
चपलः शिवर्वायं च रसः सूतः शिवाहयः । 
पारदः षड़सः स्िग्धखिदोषघ्रो रसायनः ॥ << ॥ 
योगवाही महावृष्यः सदा दृष्टिबलप्रदः । 
सवांमयहरः प्रोक्तो विशेषात्सवकुछ॒नुत्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्थो रसो भवेद्भह्या बद्धो ज्ञेयो जनार्दनः । 
रञ्जितः कामितश्चापि साक्चादेवो महेश्वरः ॥ ९० ॥ 
{~ 9 ् (+ 
भ्राच्छतो हरिति रुजं बन्धन मनुभ्रूय खे गति कुरुते । 


धातुरसरतरविषवगेः । १९३ 


अजरीकरोति हि मरूतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात्‌ ॥ ९१ ॥ 
टीका--और उस्वी ॥ जिसकारण रसायन चाहनेवाले लोग पारा 
खातेहें उस कारण रस इस प्रकारसें कहाहे और वोह धातुभी कहागयाहे ॥ ८३ ॥ 
पारेकी उत्पत्ति नाम लक्षण ग्रण कहतेद शिवजीके अंगसें निकलाहुवा वीये पृथ्वी 
पर गिरा उनके देहसारसं उत्पन्न होनेसं वोह श्वेत ओर खच्छ हुवा ॥ ८४ ॥ पारा 
षत्रभेदस चारथकारका जानना चाहिये सफेद लाल पीला काला ॥ ८५ ॥ क्रमसं 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र इनजातसें होताहे खेत रोगोंके हरनेमें परशस्त है ओर लाल 
` रसायन ॥ <६ ॥ धातुवेधमें पीछा ओर आकाशगमनमें काला प्रशस्तहे पारद रस- 
धातु रसेन्द्र महारस || ८७ ॥ चपल शिववीय रस सरत शिवनाम यह पारेके नाम 
हैं पारा छहरसोंसें युक्त चिकना त्रिदोष हरता रसायन ॥ ८८ ॥ योगवाही अल्यन्त 
शुक्रकों करनेवाखा ओर दृष्टिबलकों देनेवाला है तथा सबरोगोंकों हरता और वि- 
शेषकरके कुष्हरता कहा हे ॥ ८९ ॥ खस्थ रस ब्रह्मा होताहै ओर बद्धाहुवा पारा 
विष्णु होताहै रंजित तथा कामित साक्षात्‌ महादेवहे ॥ ९० ॥ मूच्छित पारा रो- 
गोंकों हरताहै ओर बन्धनकों जानकर आकाश गतिकों करताहे तथा मराहुवा 
अजर करता है इसवास्ते पारेसें सिवाय और कोन करुणाकरहै ॥ ९१ ॥ 
असाध्यो यो भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ । 
सेन्द्रो हन्ति तं रोगं नरकुञ्जरवाजिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मरं विषं वदह्विगिरितचापलं नैसर्गिकं दोषमुशन्ति पारदे । 
उपाधिजो हो त्रपुनागयोगजो दोषो रसेन्द्रे कथितो मुनीश्वरैः ९३ 
मलेन मूच्छ मरणं विषेण दाहोऽभिना कष्टतरः शरीरे । 
देहस्य जाड्यं गिरिणा सदा स्याचा्ल्यतो वीयेहतिश्र पुंसाम्‌ ९४ 
वद्गेन कुष्ठं भुजगेन षण्डो भवेदतोऽसो परिशोधनीयः । 
वहिर्विंषमरं चेति मुख्या दोषाखयों रसे ॥ ९५ ॥ 
एते कुर्वन्ति सन्तापं मति मूच्छ व्रृणां कमात्‌ । 
अन्येऽपि कथिता दोषा भिषग्भिः पारदे यदि ॥ ९६ ॥ 
तथाप्येते त्रयो दोषा हरणीया विशेषतः । 
संस्कारहीनं खट सूतराजं यः सेवते तस्य करोति बाधाम्‌ । 


५, 


१९४ हरीतक्यादिनिषैटे 


देहस्य नारां विदधाति सूनं कष्टां रोगाञ्जनयेन्नराणाम्‌ ९७ 
टीका- नो रोग असाध्य होजाताहै ओर जिसकी दवा नहीं है उसरोगकों 


और मनुष्य घोडा हाथी इनके रोगोंकों पारा हरतारै ॥ ९२ ॥ मल विष वन्दि 
गुरुख चपलता ये पारमे नैसगिक दोप केह दो उपाधि सीसा ओर रागा इ- 
नके योगसे उत्पन्नहुवे दोष पायं मुनीखरोंनें कहाहे ॥ ९३ ॥ मलसें मूच्छ विषसें 
मरण अभिसं शरीरम अत्यन्त कठिन दाह गिरिसें देहम सदा जडता होतीहै ओर 
चंचलतासें मनुष्योंके वीयेकों हरताहै॥ ९४ ॥ रांगेसे कोड सीसेसें नपुंसकता 
होती है इसवास्ते यह पारा शोधनेयोग्य है पारेमें तीन दोष मुख्य हैं वन्हि विष 
और मल ॥ ९५॥ यह दोष मवुष्योँकों ऋम्से सन्ताप मृत्यु मूच्छ करतेहें यदि 
ओरभी दोष वेद्योंने पारेमें कहे हैं ॥ ९६ ॥ तथापि यह तीन दोष विशेषकरके 
दूरकरने चाहिये संस्कारहीन पारेकों जो सेवन करताहै उस्कों बाधा करताहै 
ओर मनुष्योंके देहकों हरताहै तथा अत्यन्त कष्टसाध्य रोगेर्कोभी करता ॥ ९७॥ 


अथोपरसानां रक्षणम्‌, 
गन्धो हिह्लुलमश्रतालकशिलाः स्रोतोञ्जनं टङ्कणं 
राजावतकचुम्बकः स्फरिकया राङ्क खटी गैरिकम्‌ । 
कासीसं रसकं कपर्द॑सिकता बोखाश्च कङ्कं 


सोराष्ट्री मता अमी उपरसाः सूतस्य किञिहुणेः ९८ 
टीका--गन्धक सिगरफ अश्रक हरता मनसि सुरमा सुहागा लोहचुम्बक 


[9। 


पत्थर विक्लीर शंख खडिया मारी गेरू हिराकसीस रसकपूर कौडी रेत बोल इ- 
सकों फूलसलभी कहते पहादीमद्टी सोरदीमादी यह उपरस करहेगयेहें पारेका कुछ 
एकगुण इनमें होताहै ॥ ९८ ॥ 
हिहुलस्य नामानि रक्षणं यणाश्च. 

हिङ्कटं दरदं ल्मेच्छमिङ्करं पूणपारदम्‌ । 

दरदखिविधः पोक्तश्वमीरः शुकतुण्डकः ॥ ९९ ॥ 

दंसपादस्ठतीयः स्याहुणवायुत्तरोत्तरम्‌ । 

चमारः शुक्रवर्णः स्यात्सपीतः शुकतुण्डकः ॥ १०० ॥ 

जवाकुसुमसझ्ञाशों हंसपादों महोत्तमः । 


धातुरसरतविषवगैः । १९५ 


तिक्तं कषायं कटु हिलङ्क स्यान्नेत्रामय घ्रं कफपित्तहारि १०१ 
हछासकुष्ठज्वरकामलांशध उीहामवातो च गरं निहन्ति । 
उष्वेपातनयुक्तया तु उमरुयन्त्रपाचितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
हिङ्कटं तस्य सूतं तु शुद्धमेवं न शोधयेत्‌ । 
टीका--सिंगरफके नाम और गुण हिंगुल दरद म्लेच्छ इंगुल पूर्णपारद यह 
शिंगरफके नाम हैं शिंगरफ तीनप्रकारका होताहै चमोर शुक्रतुण्डक ॥ ९९ ॥ ओर 
तीसरा हंसपाद यह उत्तरोत्तर गणम अधिक चमार सफेद होताहै ओर पिलहीके 
सहित शुकतुण्डक होता ॥ १०० ॥ हंसपाद जवाफूलके समान होताहे वोह बहुत 
उत्तम है तिक्त कसेला कडवा हिंगुलू होताहै ओर नेत्ररोगकों हरता तथा कफपि- 
त्तकों हरताहे ॥ १०१ ॥ ओर हास कुछ ज्वर कामला इनकों तथा पिलही आ- 
मवात ओर विष इनकोंभी हरताहे ऊध्वेपातनकी युक्तिसें अथवा डमस्यंत्रसें पका- 
याहुवा ॥ १०२॥ हिंगुल उस्का पारा इसप्रकार सिद्ध होताहे इस्कों शोधन न करे. 


अथ गन्धकस्योत्पत्तिनामरक्षणयणाश्च. 

श्वेतद्वीपे पुरा देव्याः क्रीडन्त्या रजसाष्रुतम्‌ । 
दुकूलं तेन वस्रेण खातायाः क्षीरनीरधो ॥ १०३ ॥ 
प्रसृतं यद्रजस्तस्मादन्धकः समभूत्ततः । 
गन्धको गन्धिकश्चापि गन्धपाषाण इत्यपि ॥ १०४ ॥ 
सोगन्धिकश्च कथितो बलिबेलरसादि च । 
चतुर्धा गन्धकः घोक्तो रक्तः पीतः सितोऽसितः ॥१०५॥ 
रक्तो हेमक्रियासूक्तः पीतश्वेतो रसायने । 
ब्रणादिलेपने श्वेतः रृष्णः श्रेष्ठः सुदुलेभः ॥ १०६ ॥ 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीयोंष्णस्तुवर; सरः । 
पित्तलः कटुकः पाके कण्डूवीसपजन्तुजित्‌ ॥ १०७ ॥ 
हन्ति कुष्ठक्चयष्रीहकषवातान्‌ रसायनः । 

अशोधितो गन्धक एष कुष्ठं करोति तापं विषमं शरीरे॥१०८॥ 


१९६ हरीतक्यादिनिर्धटे 


दोषं च रूपं च नल तथोजः शुक्रं निहन्त्येव करोति चाखम्‌ । 
टीका- गन्धककी उत्पत्ति ओर नाम लक्षण गुणोंकों कहतेहै शेतद्वीपमें पहिले 
क्रीडा करती हुईं पावेतीजीका कपडा रजसं मल गयाथा उस कपडेसें ॥ १०३ ॥ 
क्षीरसागरे सान करती हुईके उससांठीसें जो रज फेला उस्सें गन्धक हुवा गन्धक 
गन्धिक गन्धपाषण ॥ १०४ ॥ सौगन्धिक बलि बलरस यह गन्धकके नाम ग- 
न्क चारपकारका होताहे लाल पीला सुफेद काला _॥ १०५॥ छाल सुवणै क्रि 
यामं काम आताहे और पीटा सुफेद रसायनमें कहाहे और घाव आदिके लेपमें 
सुफेद तथा काला श्रेष्ठ होताहे वोह दुलेभहे ॥१०६॥ श्रेष्ठ छवणं क्रियामें सबजग- 
हमें पशस्ततर है गन्धक कड तिक्त वीयेमें उष्ण कसेला स्र होताहे पित्तकों करनेवाखा 
पाकम कडु और खुजली वीसर्प कृमि इनकों हरनेवालाहै ॥ १०७॥ ओर इष् क्षय 
पिलही कफ वात इनकों हरताहै तथा रसायनहे विनासोधाहवा यह गन्धक कुष्ठकों 
ओर विषम सन्तापकों शरीरमें करताहै ॥ १०८ ॥ शोष रूप बल तथा ओज शुक्र 
इनकों हरताहे ओर रक्तको करतारै. 
अ = 
यआश्रकस्यत्ात्तनामरक्षणयुणाश्च 
पुरा वधाय लृत्रस्य वज्रिणो वज्रघाततः । 
विस्फुखिद्कास्ततस्तस्य गगने परिसर्पिताः ॥ १०९ ॥ 
ते निपेतुघनध्वानाच्छिखरेषु महीभ्रृताम्‌ । 
तेभ्य एव समुत्पन्नं तत्तद्विरिषु चाभ्रकम्‌ ॥ ११० ॥ ` 
तदजं वज्रपातवादश्चमभ्ररवोद्धवात्‌ । 
गगनात्स्वलितं यस्माद्रगनं च ततो मतम्‌ ॥ १११ ॥ 
[५९ टू = तः [9 
. विषक्षत्रियविट्शूद्रभेवात्तत्स्याच्चतुविधम । 
टीका--अश्वककी उत्पत्ति नाम लक्षण और गुणकों कहतेंहें पहले इन्द्रनें 
हत्रासुरकों मारनेकेवास्ते वज्र उठाया उससे चंगारे आकाशमें फैटगये ॥ १०९॥ ` 
वह वादलके गरजसे पहाडोंकी चोटीपर गिरे उसीसें उनउन पहाडोंमें अश्रक उत्पन्न 
हुवा ॥११०॥ वोह वज़से उत्पन्न होनेसे ओर अभ्र वादलोंके गरजसें उत्पन्न होनेसें 
तथा आकाशसं गिरनेसें गगन माना है ॥ १११ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र 
इनमे दोसं वोह चारप्रकारका होतारै. 
^ [, १, $ $ 
क्रमेणेवासितं रक्त पीतं कृष्णं च वर्णतः ॥ ११२ ॥ 


धातुरसरत्नविषवगेः । १९७ 


परास्यते सितं तारं रक्तं तत्त॒ रसायने । 
पीतं हेमनि रूष्णं तु गदेषु दुतयेऽपि च ॥ ११३ ॥ 
पिनाकं दुरं नागं वजरं चेति चतुर्विधम्‌ । 
मुन्नत्यभो विनिक्षिप्तं पिनाकं दलसब्ययम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अज्ञानादश्चषण तस्य महाकुष्ठप्रदायकम । 
दर्दुरं त्वप्िनिःक्षिप्तं करुते ददैरष्वनिम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गोलकान्बहुशः खा स स्यान्परत्युप्रदायकः । 

टीका- मसे सफेद लाल पीला काला इन चार वर्णोसिं चार जातिका है 


=> ॐ ॐ च्रे, 


॥११२॥ श्वेत चांदीमे प्रशस्तह और रक्त रसायनमें प्रशस्तहे तथा पीटा सोनेमें ओर 
काला रोगमें तथा गलानेमेभी प्रशस्तरै ॥ ११३ ॥ पिनाक ददुर नाग वज्र ऐसे चार 
प्रकारका अभ्रक होताहै पिनाक आमे डालनेसें पत्रपत्र अलग होजाताहै ॥११४॥ 
विनाजाने उसके खानेसें महाकुष्ठ उत्पन्न होताहे ददर आगमे डालनेसे ददुरशब्दकों 
करताहे बहुतसे गोलकोंकरके वोह मृत्युदायक होताहै नाग अश्रक सबके समान 
अग्मिमें फूल्कारशब्दोंकों करता ॥ ११५ ॥ उस्कों खानेसें अवश्य भगंदर होताहे 


नागं तु नागवदन्हो फूत्कारं परिमुश्नति। 
तद्धक्षितमवश्यं त॒ विदधाति भगन्दरम्‌ ॥ ११६॥ 
वज्रं तु वजवत्तिष्ठत्तन्नाभो विकृति व्रजेत्‌ । 
सदाश्रके सेविते तु व्याधिवाधेक्यम्र॒त्युद्वत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अश्रमुत्तरशेलोत्थं बहुसत्व॑ युणाधिकम्‌ । 
दक्षिणाद्विभवं स्वल्पसत्यमस्पयुणप्रदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अश्रं कषायं मधुरं सुशीतमायुष्करं धातुविवधनं च । 
हन्यात्रिदोषं व्रणमेहकुष्रप्टीहोदरं यन्थिविषकूमींश्च ॥ ११९॥ 
रोगान्हन्ति द्रढयति वपुर्वीय॑रद्धि विधत्त 
तारुण्याढधं रमयति शतं योषितां नित्यमेव ॥ 
दीघोयुष्कान्जनयति सुतान्विक्रमेः सिहतुल्या- 
न्मृत्योभीति हरति सततं सेव्यमानं मृताभ्रम्‌ ॥ १२० ॥ 


१९८ हरीतक्यादिनिषरे 


पीडां विधत्ते विविधां नराणां कुषं क्षयं पाण्डुगदं च रोथम्‌ । 

हत्पाश्वेपीडां च करोत्यशुद्धमश्र त्वसिद्ध यरुताप्रदं स्यात्‌१२१ 

टीका--वाग्री अशमे वजरके समान ठउहरताहै वोह अग्मिमें विकारकों नदीं 
प्राप्त होता सब अभ्रम वज्ञ श्रेष्ठ हे वोह रोग बुढापा ओर मृत्यु इनकों हरताहै 
॥ ११६ ॥ उत्तरादिशाके पहाडाम उत्पन्न हुवा अभ्रक अधिक सत्वसं युक्त गणम 
अधिक होताहै दक्षिणके पहाडोंमे उत्पन्न हुवा थोडे सत्ववाला और अल्पगुणकां 
देनेवाला है॥ ११७ ॥ अश्वक कसेला मधुर शीतल आयुकों करनेवाला धातुकों 
बढानेवाला होताहै और त्रिदोष व्रण प्रमेह कुष्ठ छ्रीहोदर ग्रन्थि विष कृमि इनकों 
हरताहै ॥ ११८ ॥ सेवन कियाहवा अश्वकका भस्म रोगोंकों हरताहे शरीरकों 
दढ करता है और शुक्रकी टृद्धिकों करता है ॥ ९१९ ॥ तारुण्यसें भरीहुईं सौख 
योंका भोग करताहे इस्फे सेवन करनेवाला मनुष्य हृद्धभी तारुण्यकों प्राप्त होताहे 
सिंहके समान पराक्रमवाले और दीघेआयुवाले पुत्रोंकों उत्पन्न करता है और मृ- 
त्युके भयकां दूर करता हे ॥ १२० ॥ विनासुधाहुवा ओर असिद्ध अश्क मतु 
ष्योकों नानाप्रकारकी पीडाकों करताहै ओर इष्ठ वात पांडरोग सूजन हदय पस- 
लीकी पीडा इनकों करताहै तथा भारीपन ओर सन्ताप इनकोभी करनेवाखाहे १२१ 


अथ हरिताटस्य नामानि सक्षणय॒णाश्च. 

हरितालं तु तारं स्यादारं ताखकमित्यपि । 

हरिताटं दिधा प्रोक्त पत्राख्यं पिण्डसंज्ञकम्‌ ॥ १२२ ॥ 

तयोराद्यं गुणेः भ्रेषं ततो हीनयुणं परम्‌ । 

स्वणेवर्णं गुरु ल्लिग्धं सपत्रं चाश्रपत्रवत्‌ ॥ १२३ ॥ 

पत्राख्यं तारकं विद्याहुणाढयं तद्रसायनम्‌ । 

निष्पत्रं पिण्डसद्रशं स्वल्पसतं तथा गुरु ॥ १२४ ॥ 

खीपुष्पहारकं स्वर्पयुणं तसिण्डतारकम्‌ । 
 हरिताठं कटु खिग्धं कषायोष्णं हरेदिषम्‌ ॥ १२५ ॥ 

कण्डूकुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचव्रणान्‌ । 

हरति च हरितां चारुतां देहजातां 

खृजति च बहूतापामद्गसङ्कोचपीडाम्‌ । 


धातुरसरन्विषवगेः । १९९ 


वितरति कफवातो कुष्ररोगं विदध्या- 
दिवम शितमशुद्ध मारितं चाप्यसम्यक्‌ ॥ १२६ ॥ 


टीका--हरितालके नाम ओर लक्षणोंकों करते हरितार ताल आलतालक 
यह हरितालके नामं हरिता दो प्रकारका होताहै एक वरकी दूसरा गोवरिया १२२ 
उनमें पहिला गुणमें श्रेष्ठे ओर दूसर हीनणणहे रंगमे सोनेकेसमान भारी चि- 
कना और वरककेसहित अश्वकके वरककेसमान जो होताहै ॥ १२२ ॥ उरस्को 
वरकी हरिताल जानना चाहिये वोह गुणमें अधिक ओर रसायन है वे वरक पिंड- 
केसमान थोडे सत्ववाला तथा भारी ॥ १२४ ॥ स्रीके रजकों हरता बोह पिण्ड ह- 
रिता गुणमें न्यून होताहै हरिताल कडवी चिकनी कसेली गरम होतीरै ओर विष 
॥ १२५ ॥ खुजली इषं मुखरोग रक्तपित्त कफ कच व्रण इनकों हरताहे अशुद्ध 
और अच्छीतरह एका हुआ हरताल खाईहुई देहकी सुन्दरताकों हरताहै और अ- 
धिक सन्ताप शरीरका संकोच पीडा इनकों करताहै कफ वात बढके कुष्ठरोगकों 
करतेहे ॥ १२६ ॥ 


अथ मनःशिलानामानि यणाश्च. 


मनःशिला मनोगता मनोहा नागजिहिका । | 
नेपाली कुनरी गोला शिला दिव्योषधिः स्म्रता॥ १२५॥ 
मनःशिला युरुवेण्यो सरोष्णा लेखनी कटुः । 
तिक्ता लिग्धा विषश्वासकासभ्रूतकफाख्रयुत्‌ ॥ १२८ ॥ 
मनःरिखा मन्दवरं करोति जन्तुं धुवं शोधनमन्तरेण । 
मलानुबन्ध॑ किल मूञ्ररोधं सशकरं रुच्छूगदं च कुयात्‌ ॥१२९॥ 
टीका-मनशिरके नाम और गुण कहते मनःशिखा मनोगुप्ता मनोग्दा ना- 
गानिहिका नैपाखी इनटी गोला शिला दिव्यौषपि यह मेनसिलके नाम हैं ॥१२५७॥ 
मनसिल भारी वणैकों अच्छा करनेवाटी सर उष्ण लेखनी तिक्त चिकनी होतीहै 
और विष श्वास कास भूत कफ रक्त इनकों हरनेवालीहे ॥ १२८ ॥ शोधनकेविना 


मनसि वको कम करतीहे और निश्चय कमिकों करतीहे तथा कवजियत मूत्रका 
न होना शकेराकेसहित मूत्रकृच्छकों करतीहे॥ १२९ ॥ 


दीका--अंजन याघम्मनन कापोतांजन यहभी सुरमेके नाम हैं उस्म काले सुर 
मेकों सरोतोजन और सफेदकों सोवीर कहाहे ॥ ९३० ॥ वमईसें शिखराकारभिन्न 
काजलकेसमान होताहै ओर घिसनेसें गेस्के आकार होताहैे इस्कों सोतोंजन क- 
हाहै ॥ १३१ ॥ स्रोतॉजनकेसमान सौवीरकों जानना चाहिये यह सफेद होतार 
काला सुरमा मधुर नेत्रके हित कफपित्तकों हरता ॥ १३२॥ कसेला लेखन चि- 
कना काविज वमन विषकों हरताहै ओर सिध्म क्षय रक्तकों दूर करनेवाला शी- 
तल होताहै और दविद्वानोंकेद्रारा सदा सेवन करनेके योग्य है॥ १३३ ॥ काले 
सुरमेके सब गण सफेद सुरमेमेंभी पंडितोंनें मानेहें परन्तु दोनों अंजनोमे काला 


हरीतक्यादिनिधेटे 


अथ सुरमा सोवीरनामणणाः. 
अञ्जनं यामुनं चापि कापोताञ्जनमित्यपि । 
तत्तु खोतोञ्जनं रुष्णं सोवीरं श्वेतमीरितम्‌ ॥ १३० ॥ 
वल्मीकरिखराकारं भिन्नरमञ्जनस्िभम्‌ । 
धृष्टं त॒ गेरिकाकारमेतस्स्रोतोञनं स्पृतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
स्रोतोञ्जनसमं ज्ञेयं सोवीरं तत्त॒ पाण्डुरम्‌ । 
स्रोतोञजनं स्म्रतं स्वाह चश्ुष्यं कफपित्तनुत्‌ ॥ १३२ ॥ 
कषायं लेखन खिग्धं भाहि छर्दिविषापहम्‌ । 
सिष्मक्चयाख्रहच्छ्रीतं सेवनीयं सदा बुधेः १३३ ॥ 
स्रोतोञ्जनय॒णाः सवे सोवीरेपि मता बुधैः । 
किन्तु दयोरञ्ननयोः श्रेष्ठ स्रोतोञ्जनं स्मृतम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अंजन श्रेष्ठ कहाहे ॥ १३४ ॥ 


अथ सुहागानामयणाः. 
टङ्कणोऽभ्भिकरो रूक्षः कफघ्नो वातपित्तकृत्‌ ॥ १३५ ॥ 
स्फटी च स्फटिका पोक्ता श्वेता शुभ्रा च रङ्गदा । 
टढरङ्ा रङ्गदा च दृढा रद्घापि कथ्यते ॥ १३६ ॥ 
स्फटिका तु कषायोष्णा वातपित्तकफत्रणान्‌ । 
निहन्ति शिच्रवीसपान्योनिसङ्गोचकारिणी ॥ १३७ ॥ 


धातुरसरतरविषवगैः । २०१ 


टीका--सुहागा अग्नरिकों करनेवाला रूखा कफकों हरता वातपित्तकों करने 
वाला है इस्कां उपरस होनेसें फिर कहा ॥ १३५ ॥ स्फटी स्फटिका श्वेता शुश्रा 
रंगदा टटरङ्गा रङ्गदाभा ओर दढा तथा रंगाभा यह फिटकरीके नामहें ॥ १३६ ॥ 
फिटी कसेली गरम होती है और बात पित्त कफ व्रण इनकों हरती है तथा भित्र 
विसपेकोभी हरती है ओर योनिका सङ्ोच करनेवाली है ॥ १३७ ॥ 
, र चः? 
अथ राजावर्तचुम्बकसुवर्णगेरूनामयणाः. 
राजावत्तः कटुस्तिक्तः रिरिरः पित्तनाशनः । 
राजावत्ते: प्रमेहघ्ररछर्दिहिक्षानिवारणः ॥ १३८ ॥ 
चुम्बकः कान्तपाषाणो यः कान्तो छोहकषेकः । 
चुम्बको टेखनः शीतो मदोविषगरापहः ॥ १३९ ॥ 
गेरिकं रक्तधातुश्च गेरेयं गिरिजं तथा । 
सुवणंगेरिकं खन्यत्ततो रक्ततरं हि तत्‌ ॥ १४० ॥ 
गेरिकदितयं लिग्धं मधुरं तुवरं हिमम्‌ । 
चक्षुष्यं दाहपित्तास्रकफदिक्षाविषापहम्‌ ॥ १४१ ॥ 


टीका-- राजावते कडवी तिक्तं शीतल पित्त हरता है राजावते प्रमेह हरता 
ओर वमन हिचकी इनको हरनेवाला रहै ॥ १३८ ॥ चुम्बक कान्तपाषाण कान्त 
लोहकर्षक यह खो हचुम्बकके नाम हैं चुम्बक लेखन शीतल मेद विष गर इनकों 
हरताहे ॥ १३९ ॥ गेरिक रक्तधातु गेरेय गिरिज यह गेरूके नाम हैं सोना- 
गेरू उससे दसरा दोताहै ओर वोह बहुत छाल होताहे॥ १४० ॥ दोनों गेरू चि 
कने मधुर कसेले शीतल नेत्रके हित ओर दाह पित्त रक्त कफ हिचकी विष इनकों 
हरता हे ॥ १४१ ॥ 


अथ खटीगोरखटी तथा वाद्धनामयणाः. 
खरिका कटिनी चापि लेखनी च निगद्यते । 
खरिका दाहजिच्छीता मधुरा विषरशोथनित्‌ ॥ १४२ ॥ 
लेपादेतहुणा प्रोक्ता भक्षिता म्त्तिकासमा । 
खटी गोरखटी दे च युणेस्तुस्ये प्रकीर्तिते ॥ १४३ ॥ 
२६ 


२०२ हरीतक्यादिनिधे 


वालुका सिकता प्रोक्ता शकंरा रेतजापि च । 
वाटका लेखनी रीता व्रणोरःक्षतनारिनी ॥ १४४ ॥ 


 टीका--खयिका खटिनी लेखनी यह खडियाके नाम हैं खडिया दाहको हरने- 
वाटी शीतल मधुर और विष शोथकों हरनेवाखी है ॥ १४२ ॥ लेपसें यह कहेहंवे 
गुण होते हैं ओर खानेसें पद्रीके समान होती है खडिया ओर सफेद खडिया दोनों 
गुणमें समान करे ॥ १४३ ॥ वालुका सिकता शकरा रेतजा यह वालके नाम हें 
वालू लेखन शीतल है और व्रण उरःक्षत इनकों हरनेवाली है ॥ १४४ ॥ 


अथ खपेरीकासीस तथा सोराष्ट्रीयणाः. 
खपेरी तत्थकं तुत्थादन्यत्तद्रसकं स्म्रतम्‌ । ` 
गुणास्तुत्थके प्रोक्तास्ते यणा रसके स्मरताः ॥ १४५ ॥ 
कासीसं धातुकासीसं पांसुकासीसभमित्यपि । 
तदेव किचित्पीतं तु पुष्पकासीसमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
कासीसमम्छमुष्णं च तिक्तं च तुवरं तथा । 
 वातश्छेष्महरं केदयं नेत्रकण्डूविषप्रणुत्‌ ॥ १४७ ॥ 
मृत्ररुच्छाश्मरीश्ित्रनाशन परिकीत्तितम्‌ । 
सोराघ्री तुवरी काक्षी म्रत्तालकसुराएजे ॥ १४८ ॥ 
आढकी चापि साख्याता म्ृत्मा च सुरम्रत्तिका। 
स्फटिकाया युणाः सर्वे सोराघ्रमपि कीर्तिताः ॥ १४९ ॥ 


टीका-- खपरिया यह लीलाथोथेका भेद है खर्परी तुत्थक हे इस्तं दूसरीकों 
रसक कहाहे जो गुण लीलेथोथेमें कटे बोदी ण खपरियामें केर ॥ १४५॥ का- 
सीस धातुकासीस पांशुकासीस यह कासीसके नामहै वोही कुछ एक पीलीकों 
पुष्पकासीस कहते ॥ १४६ ॥ कासीसं खदरी गरम तिक्त तथा कमेटी और वात 
पित्त कफकों हरता केराके हित तथा नेत्रकी खुजली विष इनकों हरती हे ॥१४७॥ 
ओर मूत्र पथरी बित्र कुष्ठ इनकी नाशक कहीगई है सोराग्री तुवरी काक्षी मृत्तालक 
सुराष्जन॥ १४८ ॥ आढकीभी वोह कहीगईहे ओर मृत्सा तथा सुरमृत्तिका यहभी 
उस्के नाम हैं स्फटिकाके सवं गुण सोरठीमें कहे हैं ॥ १४९॥ 


धातुरसरत्रविषवगः । २०३ 


अथ कदम तथा बोख्यणाः. 
कर्दमो दाहपित्तात्तिरोथघ्नः शीतलः सरः । 
बोरखुगन्धरसपाणः पिण्डगोपरसाः समाः ॥ १५०॥ 


बोट रक्तहरं शीतं मेध्यं दीपनपाचनम्‌ । 

मधुरं कटु तिक्तं च दाहस्वे दन्निदोषनित्‌ ॥ १५१ ॥ 

ज्वरापस्मारकुष्ठन्नं गभोशयविशुद्धिरुत्‌ । 

टीका--कीचड दाह पित्त पीडा सूजन इनकों हरती शीतल सर है बोल गन्ध- 

रस प्राण पिण्डगोपरस यह बोलके नाम हैं ॥ १५० ॥ बोल रक्तहरता शीतल 
मेधाकों करनेवाला दीपन पाचन मधुर कड तिक्त ओर दाह पसीना तथा त्रिदोष 
इनकां हरनेवाखा है ॥१५१॥ ओज ज्वर मिरगी कुष्ठ उनकां हरता ओर गभाशयकां 
शुद्ध करनेवाला होतार 


अथ कङ्कष्टोत्पत्तिटक्षणनामगणाः 


हिमवत्पादशिखरे कड्कघमुपजायते ॥ १५२ ॥ 
तत्रैकं रक्तकारं स्यात्तदन्यदृण्डकं स्म्रतम्‌ । 
पीतप्रभं गुरु लिग्धं श्रेष्ठं कड्कष्ठमादिशोत्‌ ॥ १५३ ॥ 
श्यामं पीतं लघु त्यक्तसत्वं नेष तथाण्डकम्‌ । 
कङ्कष्ं काककुष्ट च वराद्धं कोलकाकुझम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कङ्कघठं रेचनं तिक्तं कटूष्णं वणकारकम्‌ । 
कृमिशोथोदराध्मानय॒ल्मानाहकफापहम्‌ ॥ १५५ ॥ 


टीका--कंकुष्ठ यह एक किस्मकी पहाडी मद्दीहे उस्की उत्पत्ति लक्षण नाम 
गुण कहतेहें हिमाचलपर कंकुष्ठ होताहै ॥१५२॥ उस्में एक रक्त काखा होताहै और 
उस्सें दूसरा अंडक कहागया है पीला भारी चिकना ऐसेकों श्रेष्ठ कंकुष्ठ कहते है 
॥ १५३॥ ओर काला पीटा हलका ओर बेसख यह अच्छा नहीं इस्को अंडक क 
हतेह कंकुष्ठ काककुष्ठ वराङ्ग कोलकाकुल यह कंकुष्ठके नाम दं ॥१५४॥। कंकुष्ठ रेचन 
तिक्त कटु उण्ण वणेकों करनेवाला ओर क्रमि सूजन उदर आध्मान वायगोला अ- 
फारा कफ इनकों हरताहे ॥ १५५ ॥ 
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रीका-पनाथीं सबलोग जिस्में अधिककरके रमते हैं इसवास्ते व्याकरणके 
पंडितोंनें रत ऐसा कहाहै ॥ १५६ ॥ अब रत्रके नाम ओर लक्षण निरूपण रत्न न- 
पुंसकर्में ओर मणि पुछिंगमें तथा ख्लीलिंगमेंभी होताहे वोह पाषाणका भेदहै अब 
मुक्तादिककों कहताहूँ ।॥ १५७॥ रतादिकोका निरूपण रत्र गारुत्मत पुष्पराग और 
माणिक्यभी नील गोमेद तथा वेदय यह ॥ १५८ ॥ और मोती मूंगा इसप्रकार यह 
नवरल कहेहें रल हीरा गारुत्मत पन्ना सानीक नीलम विष्णुधर्मोत्तरमेंभी नवरत्र 
करे मोती हीरा वैं माणिक पुष्पराज गोमेद नीर पन्ना और मूंगा यह नव 


हरी तक्यादिनिषंे 


अथ रलनिरुक्तिस्तथा निरूपण. 
धनाथिनो जनाः सर्वे रमन्तेऽसिन्नतीव यत्‌ । 
ततो रल्नमिति पोक्तं शब्दशाखविशारदेः ॥ १५६ ॥ 
रत्न कीबे मणिः पुंसि खियामपि निगद्यते । 
तत्तु पाषाणभेदो5स्ति सुक्तादि च तदुच्यते ॥ १५७ ॥ 
रलं गारुत्मतं पुस्यं रागो माणिक्यमेवच । 
इन्द्रनीरश्च गोमेदस्तथा वेदूयंमित्यपि ॥ १५८ ॥ 
मोक्तिकं विदुमश्वेति रललान्युक्तानि वे नव । 


` विष्णुधर्मोत्तरेऽपि नवरलनिरूपणम्‌ । 


मुक्ताफरं हीरकं च वेूर्य पद्मरागकम्‌ । 
पुष्परागं च गोमेदं नीरं गारुत्मतं तथा । 


( (जि 


प्रवाखयुक्तान्येतानि महारलानि वे नव ॥ १५९ ॥ 


महारल्न हें ॥ १५९ ॥ 


अथ हीरकनामरक्षणयणाश्च. 
हीरकः पुंसि वज्च्रोऽखी चन्द्रो मणिवरश्च सः । 
सत॒ श्वेतः स्मरतो विपो लोहितः क्षत्रियः स्मरतः॥१६०॥ 


पीतो वैदयोऽसितः शूद्रश्चतुवेणीत्मकश्व सः । 


रसायने मतो विपः स्वेसिद्धिप्रदायकः ॥ १६१ ॥ 


धातुरसरतविषवगेः । २०५ 


क्षत्रियो व्याधिविध्वंसी जरामत्युहरः स्म्रतः। 

वेदयो धनप्रदः पोक्तस्तथा देहस्य दादर्थ॑कत्‌ ॥ १६२ ॥ 

शुद्रो नाशयति व्याधीन्वयस्तम्भं करोति च । 

पुखीनपुंसकानीह टक्षणीयानि लक्षणेः ॥ १६३ ॥ 

सुदत्ताः फटसम्प्रणास्तेजोयुक्ता च्रहत्तराः । 

पुरुषास्ते समाख्याता रेखाचिन्दुविवर्जिताः ॥ १६४ ॥ 

रेखाबिन्दुसमायुक्ताः षडस्रास्ते खियः स्मरताः । 

त्रिकोणाश्च सुदीघास्ते विज्ञेयाश्च नपुंसकाः । 

तेण स्युः पुरुषाः श्रेष्ठा रसबन्धनकारिणः ॥ १६५ ॥ 

खियः कुवन्ति कायस्य कान्ति खीणां सुखप्रदाः । 

नपुंसकास्त्ववीयाः स्युरकामाः सत्ववजिताः ॥ १६६ ॥ 

खियः सखीभ्यः प्रदातव्याः कीब॑ छीने प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेभ्यः सवेदा देयाः पुरुषा वीयेवधेनाः ॥ १६७ ॥ 

अशुद्धं कुरुते वन्तं कुष्टं पाश्वव्यथां तथा । 

पाण्डुतां पड्ुुलत्व॑ च तस्मात्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

टीका-उस्में हीरक हीरा इसप्रकार लोकमें भसिद्धहै उस्क्रे नाम लक्षण और 

गुण कहतेहें हीरक पुछिंगमें और वज्ञ नप्पुंसक्में होता है चंद्रमणिवर यह हीरेके 
नाम हैं वोह श्वेत ब्राह्मण कहागया हे ओर छाल क्षत्रिय कहाहै ॥ १६० ॥ पीला 
वैश्य और काला शुद्र ऐसे हीरा चार वणेका होताहे रसायनमें ब्राह्मण और सब- 
सिद्धियोंकों देनेवाला है॥ १६१ ॥ क्षत्रिय रोग हरता और बुढापा तथा मृत्युकों 
हरता वैश्य धनदेनेवाला कहा है तथा शरीरकं द्टता करनेवाखा हे ॥ १६२ ॥ शुद्र 
रोगोंकों हरता है और वयकों स्थापन करताहे इसमें खी पुरुष ओर नपुंसक इनके 
लक्षण होतेह ॥ १६२ ॥ अच्छे गोल सब फलवाले तेजोयुक्त बहुत बडे ओर रेखा 
बिंदु्से रहित ऐसे हीरे पुरुष कहेगयेहें ॥ १६४ ॥ ओर रेखा बिंदुर्से युक्त छकोन- 
वाले वे खरी कहेगयेहैं त्रिकोण और अच्छे लम्बे वे नपुंसक जानने चाहिये उनमें पु- 
रुप श्रे और वे पारेकों बांधनेवाले हैं ॥ १६५ ॥ खीजातिके हीरे शरीरकी का- 
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न्तिकों करतेहे ओर श्ियोकों सुख देनेवाले हैं नपसक अवीयं होतेहें और अकाम 
ससे रहित होते है ॥ १६६ ॥ स्ीजातिके हीरे ख्त्रियोंकों देनेचाहिये ओर नपुंस 
ककों नपुंसक देवे ओर सबकों स्वेदा वीयेकों बढानेवाला पुरुषजातिकों देनेचा- 
हिये ॥ १६७ ॥ विना शोधाहुवा कोढ तथा पसलीकी पीडा पांडता ओर लुलापन 
इनकों करता है इसवास्ते शोधकर पके ॥ १६८ ॥ 
(क (नि [| 
मारितवजहरिन्मणिमाणिक्यपुष्परागइंद्रनी रुगो मे द. 
आयुः पुष्टि बं वीर्य वर्ण सोरूय करोति च । 
सेवितं स्ेरोगप्न प्लृत॑ वज्रं न संशयः ॥ १६९ ॥ 
गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः । 
माणिक्यं पद्मरागः स्थाच्छोणरत्न च रोहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
पष्परागो मजुमणिः स्यादाचस्पतिवछभः । 
नीरं तथेन्द्रनीटं च गोमेदः पीतरलकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
टीका-हीरेके भस्मका गुण आयु पुष्टि बल वीयं वणे सोख्य इनकों करता है 
और हीरेका भस्म सेवन करनेसं सबरोगोंकों हरताहै इसमें कोई संशय नहीं है॥१६९॥ 
गारुत्मत मरकत अध्मगर्भ हरिन्मणि यह पन्नेके नाम है माणिक्य पद्मराग शोणरत्न 
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रोहित यह माणिकके नाम पुष्पराग मंजुमणि वाचस्पतिवक्ठभ यह पुष्पराजके ना- 
म ॥ १७० ॥ नील तथा इन्द्रनीर यह नीलमके नाम हैं ओर गोमेद तथा पीत- 
रत्रक यह गोमेदके नाम ॥ १७१ ॥ 
वेदूयंमोक्तिकप्रवाखादिरत्नानां यणाः, 

वेद्यं दूरजं रलं स्यात्केतुयहवछभम्‌ । 

मोक्तिकं शोक्तिकं मुक्ता तथा मुक्ताफरं च तत्‌ । 

शुक्तिः शह्लो गजक्रोडः फणी मत्स्यश्र दरदुरः ॥ १७२ ॥ 

वेणुरेते समाख्यातास्तज्ज्ञेमोक्तिकयोनयः । 

मोक्तिकं शीतल वृष्यं चक्षुष्यं बखपुशटिदम्‌ ॥ १७३ ॥ 

पुंसि छीबे प्रवालः स्याद्पुमानेव तु विद्युमः । 

रलानि भक्षितानि स्युमधुराणि सराणि च ॥ 


धातुरसरलविषवगेः । २०७ 


चक्षुष्याणि च शीतानि विषघ्नानि तानि च ॥ १७४ ॥ 
मङ्स्यानि मनोज्ञानि ग्रहदोषहराणि च । 
टीका--बैदूर्य दूरज रत्रकेतु ग्रहवक्कम यह वैदुर्यके नाम हैं मौक्तिक शौक्तिक 
युक्ता तथा मुक्ताफल यह मोतीके नामहें शीप शंख हाती शूकर सर्प मछली में- 
डक ॥ १७२ ॥ और वांस यह उसके जाननेवालोंनें मोतीके उत्पत्तिस्थान कहेहें 
मोती शीतल शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला नेत्रके हित ओर बल पुष्ठिकों देनेवाला है 
॥ १७३ ॥ पुद्धिग और नपुंसकम प्रवाल होताहे और विद्रुम पुछिंगमें ही होताहे 
रत्नभक्षण कियेहुवे मधुर ओर सर होते हैं तथा नेत्रके हित शीत विष हरताहे 
ओर धारण किये हुवे ॥१७४॥ मडलके करनेवाले मनोज्ञ तथा ग्रहदोषकों हरतेह. 
[4००० रत 
अथ ग्रहप्रियरत्नउपरत्नग॒णाः. 

माणिक्यं तरणेः सुजातममलं सुक्ताफ्ं शीतगो- 

मांहेयस्य तु विहुमो निगदितः सोम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 

देवेज्यस्य च पुष्परागमसुराचा्थंस्य वज्रं शने- 

नीले निम॑मन्ययोननिंगदिते गोमे देके ॥ १७५ ॥ 

उपरलानि काचश्च कपूराश्मा तथेवच । 

मुक्ता शुक्तिस्तथा राङ्क इत्यादीनि बहून्यपि ॥ १७६ ॥ 

गुणा यथेव रललानामुपरलेषु ते तथा । 

किन्तु किंचित्ततो हीना विशेषोध्यमुदाह्नतः ॥ १९७७ ॥ 

कौनसा रत्न किसग्रहके भीतिकर होनेसें दोषनाशक होता है इस प्रशमं उस्का 
उत्तर कहतेहें रत्नमालामें सूयेका माणिक चंद्रका मोती मह्लका मूंगा बुधका पन्ना 
कहाहै बृहस्पतिका पृष्पराज शुक्रका हीरा शनीका निमेछ नीलमणि ओर राहुका 
गोमेद केतुका वैडूय यह कहाहै ॥ १७५ ॥ काच कापूरीपत्थर और मोतीकी सीप 
इत्यादि शंख बहुतसे उपरत्न हैं॥ १७६ ॥ उपरत्न अर्थात्‌ गोणरत्न कपूरीपत्थर 
मोतीकी सीप हत्नोंके जेसे गुणहें बेसेही उपरत्नोमेभी गुण कहे परन्तु कुछ उनसें 
कमह विशेष यह कहाहे ॥ १७७ ॥ 
४ [५९ (~ 
वत्सनाभहारिद्रसक्तुकप्रदीपनस्वरूप, 
विषं तु गरलः ध्वेडस्तस्य भेदानुदाहरे। ` 
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वत्सनाभः सहारिद्रः सक्तुकश्च प्रदीपनः ॥ १७८ ॥ 
सोराष्ट्रेकः शुद्षिकश् कालकूटस्तथेवच । ` 
हालाहलो ब्रह्मपुत्रो विषभेदा अमी नव॥ १७९ ॥ 
सिन्दुवारसह॒क्पन्नों वत्सनाभ्याकृतिस्तथा । 
यत्पार्श्ेन तरोईडिवंत्सनाभः स भाषितः ॥ १८० ॥ 
हरिद्वातुल्यमूलो यो हारिद्रः स उदाहृतः 
यद्भन्थिः सक्तुकेनेव पूर्णमध्यः स सक्तुकः ॥ १८१ ॥ 
वणंतो रोहितो यः स्यादीपिमान्‌ दहनप्रभः । 
महादाहकरः पूर्वैः कथितः स प्रदीपनः ॥ १८२ ॥ 
टीका-- विष गरल क्ष्वेड यह विषके नामहें उनके भेदोंकों कहते वत्सनाभ 
हारिद्र सक्तुक भदीपन ॥१७८॥ सौराष्रिक श्रंगिक तथा कालकूट हालाहल ब्रह्मपुत्र 
यह ९विषके नाम ॥१७९॥ उस बचनागका निरूपण छाल कचनारके समान पत्ते 
तथा छडेके नाभिके आकर और जो एक तरफसें ह॒क्षकी द्धि होतीरै उस्कों बच- 
नाग कहतेहं ॥ १८० ॥ जो हरदीकी जडके समान होताहे उसे हारिद्र कहाहै जो 
गांठ बीचमें सक्तुसें भरीहईके समान होतीहे वोह सक्तुक है ॥ १८१ ॥ जो रंगतमें 
लाल होताहै और अङ्गारेके समान दीप्िमान होताहै तथा बहुत दाहकों करने- 
वाला ऐसेकों प्राचीन लोगोंनें प्रदीपन कहाहै ॥ १८२ ॥ 
अथ सोराष्ट्रिकश्ंगीकालक्ूटहाठाहलस्वरूपाणि. 


स्वराघ्रविषये यः स्यात्स सोरा्रिक उच्यते । 

यस्मिन्‌ गोशुड्जके बद्धे दुग्धं भवति लोहितम्‌ । 

स शुक्लिक इति पोक्तो द्रव्यतत्वविद्यारदेः ॥ १८३ ॥ 
देवासुररणे देवेहतस्य पृथुमालिनः । 

दैत्यस्य रुधिराजातस्तरुरण्वत्थलन्निभः ॥ १८४ ॥ 
नियासः कालकूटो5स्य मुनिभिः परिकीर्तितः । 
सोपि क्षत्रे शृङ्गवेर कोङ्कण मलये भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


धातुरसरनविषवगेः । | २०९ 


गोस्तनाभफलो गुच्छस्ताखपन्रच्छदस्तथा । 

तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था दमादयः ॥ १८६ ॥ 

असो हालाहलो ज्ञेयः किष्किधायां हिमालये। 

दक्षिणान्धितटे देशे कोङ्कणेऽपि च जायते ॥ १८७॥ 

टीका--सरा्ट्देशमें जो होताह वो सोराष्ट्रिक कहाहे सिगियाका खरूप जि 

सकों गायके सींगमें बांधनेसें दुग्ध लाल होताहे उस्कों दरव्यके तत्वोंके जाननेवालोंने 
शङ्गिक कहाहे ॥ १८३ ॥ देवता ओर दानवके युद्धमे देवताओंसें मारेगये पृथुमा- 
लीनामदेत्यके रुधिरसें पीपलके समान क्ष उत्पन्न हुवा ॥ १८४ ॥ इस्के गोंदकों 
कालकूट ऐसा युनिओंने कहाहे वोह शङ्गवेर कषेत्रे ओर कोइझुणदेश तथा मलया- 
चलमें होताहे ॥१८५॥ गायके स्तनकेसे फलोके गच्छे तथा तालपतन्रके समान पत्र 
होतेहें और जिसके तेजसे पासके दक्षादिक जलजातेहें ॥ १८६ ॥ इस्कों हालाहल 


क, 7 


जानना चाहिये ओर यह किष्किन्धामं हिमालयमें दक्षिणसमुद्रके किनारेपरके दे- 
में चर र्‌ ड ७$ कर सि 
शोमे ओर कोड़णदेशमेंभी उत्पन्न होताहै ॥ १८७॥ 


अथ नब्रह्मप॒त्रस्य स्वरूषम्‌ | 
वणंतः कपिलो यः स्यात्तथा भवति सारतः । 
ब्रह्मपुत्रः स विज्ञेयो जायते मलयाचले ॥ १८८ ॥ 
ब्राह्मणः पाण्ड्रस्तेषु क्षत्रियो लोहितप्रभः । 
वेश्यः पीतः सितः शदो विष उक्तश्वतुर्विधः ॥ १८९ ॥ 
रसायने विषं विप्रं क्षत्रियं देहपुष्टये । 
वेदयं कुष्ठविनाशाय शूद्र ददयाद्धाय हि ॥ १९० ॥ 
विषं प्राणहरं पोक्तं व्यवायि च विकाशि च। 
आग्रेयं बातकफदट योगवाहि मदावहम्‌ ॥ १९१ ॥ 


ठी का- जो रंगसें कपिल तथा सारसे कपिल होताहे उस्कों ब्रह्मपुत्र जानना 

चाहिये वोह मलयाचलमें होताहे १८८ उस्म ब्राह्मणजातिका श्वेत लाल क्षत्रिय पीछा 

वेइय और काला शुद्र ऐसे विष चारप्रकारका कहाहे॥ १८९ ॥ रसायनमें सफेद 

शरीरकी पुष्टिके अथे छाल पीछा कुप्चनाशके अथे ओर काला मरणके अथं देवै 
२७ 


२१० हरीतक्यादिनिषटे 
॥ १९० ॥ विष भाणहर कहा है और व्यवायि तथा विकाशि और अग्निगुणवाला 
वातकफकों हरता योगवाही तथा मद करनेवाला हे ॥ १९९ ॥ 
व्यवायि सकरकाययुणव्यापनपूवेकं पाकगमनरटं । 
विकाशि ओजःशोषणपूवेकं सन्धिवन्धर्िथिलीकरणरीरम्‌ 
आम्रेयम्‌ अधिकाय्यं योगवाहि सद्ियणथाहकं मदावहम्‌ । 
तमोगुणाधिक्येन बुद्धिविष्वंसकम्‌ । | 
तदेव युक्तियुक्त तु प्राणदायि रसायनम्‌ । 
योगवाहि त्रिदोषघ्नं छंहणं वी्यव्धनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
ये दुर्गणा विषेऽशुद्धे ते स्यु्हीना विशोधनात्‌ । 
तस्मादिषं प्रयोगेषु शोधयिता प्रयोजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
अककक्षीरं सुदीक्षीरं खङ्गी करवीरकः । 
गुञ्ञाहिफेनो धत्तूरः सप्नोपविषजातयः ॥ १९४ ॥ 
इति श्रीहरतक्यादिनिषंटे धातूपधातुरसोपरसर- 
लोपरलविषोपविषवगेः । 


दीका- संपूण शरीरगण व्यापनपूर्वक होनेवाखा व्यवायि है ओजका शो- 
षणपूरवैक जोडोके बन्धनकों शिथिल करनेवाला आग्नेय अथात्‌ बहुत गरम योग- 
वाही अर्थात्‌ संगवालेके गुणकों ग्रहण करनेवाखा तमोगणकी अधिकतासे बुद्धिकों 
हरता वोही युक्तिपूथैक योजना कियाहुवा प्राणदेनेवाखा रसायन योगवाही ति- 
दोष हरता बृंहण वीयेकों बढानेवालाहै ॥ १९२ ॥ जो दुर्यंण अशुद्ध विषमं है वोह 
शोधनसें हीन हो जाता हे ॥५९६॥ आकका दूध थूहरका दूध करिहारी कनेर चिर- 
मिदी अफीम धतूरा यह सात जात उपविषकी हैं उपविष अर्थात्‌ गौणविष इनका 
गुण वहां वहांपर देखलेना ॥ १९४ ॥ 
इति हरीतक्यादिनिधटे धातु उपधातु रस उपरस रल उपरल् विष 
उपविषवगेः समाप्तः 


श्रीः । 


हरीतक्यादिनि्धरे 


अथ धान्यवगेः । 


तत्र धान्यानां भेदाः. 

शालिधान्य व्रीहिधान्यं शूकधान्यं त्रतीयकम्‌ । 

रिम्बीधान्यं क्षुद्रधान्यमित्युक्ते धान्यपश्चकम्‌ ॥ 9 ॥ 

शालयो रक्तशाल्याद्रा व्रीहयः षष्टिकादयः । 

यवादिकं शूकधान्यं मुद्राद्यं रिम्विधान्यकम्‌ ॥ २॥ 

कड्ग्वादिकं क्षुद्रधान्यं ठणधान्यं च तस्स्म्रुतम्‌ । 

रक्तशालिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाह्तः । 

सुगन्धकः कदेमको महाशालिश्व दूषकः ॥ ३ ॥ 

पुष्पाण्डकः पुण्डरीकस्तथा महिषमस्तकः । 

दीघेशूकः काञ्चनको हायनो लोधपुष्पकः ॥ ४ ॥ 

इत्याद्याः शाख्यः सन्ति बहवो बहुदेशजाः । 

मन्थविस्तरभीतेस्ते समस्ता नात्र भाषिताः ॥ ५॥ 

टीका-- उस्म धान्योके भेद शालिधान्य व्रीहिधान्य तीसरा शूकधान्य शि- 

म्बीधान्य क्षुद्रधान्य इसप्रकार सात धान्य केह ॥१॥ लाल धान्य शालिधान्य और 
सादी आदि व्रीहिधान्य जव आदिक शुकधान्य मूंग आदि शिम्बीधान्य ॥ २॥ 
और कंगुनीआदि क्षुद्रधान्य तथा उससे तणधान्यभी कहते उसमें शालिधान्यका 
लक्षण ओर गुण विनाकूटे सुफेद ओर हेमन्तमं होनेवाले शालिधान्य कहेगये हैं ला- 
लघधान्य कलमीधान्य पांडक शकुनाहत सुगन्धक कदेमक महाशाली दूषक ॥ ३ ॥ 
पुष्पांडक पुण्डरीक तथा महिषमस्तक दीघेशूक कांचनक हायन रोध पुष्पक ॥ ४॥ 
इतने प्रकारके धान्य हैं ओर बहुतप्रकारके बहुतसे देशोंमें होतेहें ग्रन्थ बढजानेके 
भयसं सब यहांपर नहीं कहे ॥ ५ ॥ 


२१२ हरीतक्यादि निधे 
अथ तेषां यणाः. 
शालयो मधुराः लखिग्धा वस्या बद्धाल्पवचंसः । 
कषाया रघवो रुच्याः स्वयां वृष्याश्च व्रहणाः ॥ ६ ॥ 
अल्पानिलकफाः शीताः पित्तखा भूत्रखास्तथा । 
शाख्यो दग्धम्रजाताः कषाया लघुपाकिनः ॥ ७ ॥ 
सृष्टमूञ्रपुरीषाश्च रुक्षाः शछेष्मापकषेणाः । 
केदारा वातपित्तप्रा गुरवः कफशुक्रलाः ॥ ८ ॥ 
कषाया अल्पवचस्का मेध्याश्रेव बलावहाः । 
रीका--घान मधुर चिकने बल करनेवाले मलकों बांधनेवाले और थोडा 
तेज करनेवाले कसेले हलके रुचिकों करनेवाले स्वरकां अच्छा करनेवाले शुक्रकों 
अच्छा करनेवाले पुष्ट ॥ ६ ॥ अल्पवात कफकों करनेवाले शीतल पित्त हरता तथा 
मूत्रकों करनेवाले होतेहें दग्धभूमिमें उत्पन्न हवे धान कसेले लघुपाकवाले हो- 
तेंहें ॥ ७ ॥ मलमूृत्रकों करनेवाले रूखे कफकों घटानेवालेहें केदार वातपित्तके ना- 
शक भारी कफ शुक्रकों करनेवालेहें ॥ ८ ॥ कसेले अल्पमलकों करनेवाले मेध्य 
बलकों करनेवालेहें 


केदाराः कृष्टक्षेत्रजा उप्ताः, स्थजा अरूएभ्रूमिजाताः । 
स्थलजाः स्वादवः पित्तकफप्ना वातपित्तदाः । 
किश्चित्तिक्ताः कषायाश्च विपाके कटुका अपि ॥ ९॥ 
वापिता मधुरा ठष्या बल्याः पित्तप्रणाशनाः । 
छेष्मखाश्चास्पवचस्काः कषाया गुरवो हिमाः ॥ १० ॥ 
वापितेभ्यो शुणेः किचिद्धीनाः भोक्ता अवापिताः । 
रोपितास्तु नवा वृष्याः पुराणा रूघवः स्मरताः । 
तेभ्यस्तु रोपिता भूयः शीघ्रपाका गुणाधिकाः ॥ ११॥ 
च्छिन्नरूढा हिमा रुक्षा बल्याः पित्तकफापहाः । 
बद्धविदकाः कषायाश्च लूघवश्राल्पतिक्तकाः ॥ १२ ॥ 


धान्य; । २१३ 


रक्तशाखिवरस्तेषु बल्यो वण्य॑स्ति दोषजित्‌ । 
चक्षुष्यो मूत्रलः स्वयः शुक्रटस्त्रड्ज्वरापहः ॥ १३ ॥ 
विषव्रणश्वासकास दाहयुद्रन्हिपु्िदः । 
तस्मादल्पान्तरथुणाः शालयो महदादयः ॥ १४ ॥ 

ठी का- केदार अथात्‌ जोतेहुवे खेतमें वोयेहुवे स्थलमें उत्पन्न हवे मधर पित्त 


कफकों हरते वातपित्तकां करनेवाले कुछ एक तिक्त ओर कसेखे विपाकम॑भी कटु 
होते ॥ ९ ॥ स्थलज अथात्‌ विनाजोतेहुवे जमीनमें हुवे खयं उत्पन्न हवे वोये हवे 
मधुर शुक्रकों करनेवाले बलकों देनेवाले पित्तहरतेहँ कफकों करनेवाले थोडे म- 
लकों करनेवाले कसेले शीतल भारी होते ॥ १० ॥ बोयेह॒वे जोते खेतमें ओर बे 
जोते खेतमें बोयेहुबोंस कुछ ग्रणमेंही नयेवोयेहुवे कहेहें जोतेहवे खेतमें अथवा बे- 
जोतेहुवे खेतमें बोयेहुवे नये शुक्रकों करनेवालेहें ओर पुराने हलके कह उनसे बे- 
वोयेहुवे शीघ्रपाकवाले और गुणमें अधिक कहेहें ॥ ११ ॥ कोमल कटेहुवे शीतल 
रूखे बलकों करनेवाले पित्त कफकों हरते मलकों बांधनेवाले कसेले हलके थोडे 
तिक्त होतेहें | १९ ॥ उनमें लालधान श्रेष्ठठे बलकों और वणेकों करनेवाले शु- 
क्रकों करनेवाले तषा ज्वरकों हरतेहं॥ १३ ॥ ओर विष व्रण खास कास दाह 
इनकों हरते अभि ओर पुष्टिकों देनेवाले हैं उस्सं अल्पान्तरगुण महाशालि आदिमं 
है लालधान इस्कों लोकमें दाउदखानी इसप्रकार कहतेहें यह मगधदेशमं प्रसि- 
दहै ॥ १४॥ 
अथ ब्रीहिधान्यस्य रक्षणं गुणाश्र. 

वाषिकाः कण्डिताः शुङ्का ब्रीहयश्रिरषाकिनः । 

रृण्णत्रीहिः पाटलश्व कुक्कुटाण्डक इत्यपि । 

शालामुखो जतुमुख इत्यादा व्रीहयः स्मरताः ॥ १५ ॥ 

कृष्ण्रीहिः स विज्ञेयो यच्छृष्णतुषतण्डुखः । 

पाटलः पाटलापृष्पवर्णको व्रीहिरुच्यते ॥ १६ ॥ 

कुक्रटाण्डाकृतिव्रीहिः कुछुटाण्डक उच्यते । 

शलासमुखः रःणरूकः ष्णतप्डुद् उच्यते ॥ १७ ॥ 

लाक्षावर्ण मुखं यस्थ ज्ञेयो जतुमुखस्तु सः । 


२१४ हरीतक्यादिनि्धरे 


व्रीहयः कथिताः पाके मधुरा वीयतो हिताः ॥ १८ ॥ 
अल्पाभिष्यन्दिनो बद्धवचस्काः षिकः समाः । 
कृष्णव्रीहिवरस्तेषां तस्मादल्पगुणाः परे ॥ १९ ॥ 
टीका--वरसाती कुटेहुवे यक्त आरदेरमें पकनेवाले व्रीहि धान कहेगयेहें १५ 
काला धान उसे जानना चाहिये जो काले छिलकेके चावलहें पाटलाके फूल समा- 
नवणेवालीकों पाटलब्रीहि कहतेहें ॥ १६ ॥ मुरगेके अण्डेके आकारवाली व्री. 
हीकों कुकुटाण्डक कहते शाखायुख कृणशूक कृष्णतण्डुल येभी उस्के नाम हैं॥१७॥ 
लाखके समान वणं जिसके मुखका हो उसें जतुयुख कहतेहें धान पाकमें मधुर वी- 
यसं हित कहेगयेहें ॥ १८ ॥ ओर अभिष्यन्दन करनेवाले मलकों बांधनेवाले सां 
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ठीके समान होतेहें उनमें काला धान श्रेष्ठ ओर बाकी सब उसे गुणमें थोडेहें १९ 

अथ पष्टिकानां रक्षणं यणाश्च. 

गभ॑स्था एव ये पाकं यान्ति ते षष्ठिका मताः। 

षष्टिकः शतपुष्पश्च प्रमोदकसुकुन्दकों ॥ २० ॥ 

महाषष्टिक इत्याद्याः षष्टिकाः समुदादताः। 

एतेऽपि व्रीहयः प्रोक्ता ब्रीहिलक्षणदशेनात्‌ ॥ २१ ॥ 

षिका मधुराः शीता लूघवों बद्धवचेसः । 

वातपित्तप्रशमनाः रालिभिः सहशा य॒णेः ॥ २२ ॥ 

षष्टिका प्रवरा तेषां लघ्वी खिग्धा त्रिदोषजित्‌ । 

स्वाद म्रद्री माहिणी च बलदा ज्वरहारिणी ॥ २३॥ 

रक्तशायिशणेस्तुस्या ततः स्वल्पयुणाः परे । 

यवस्तु शितशूकः स्यान्निःश्रुकोऽतियवः स्मरतः ॥ २४ ॥ 

तोक्यस्तदत्सहरितस्ततश्चाल्पश्च कीत्तितः । 

यवः कषायो मधुरः शीतलो लेखनों मदः ॥ २५ ॥ 

व्रणेषु तिखवत्पथ्यो रुक्षो मेधाभिवधनः । 

कटुपाको5नभिष्यन्दी स्वर्यो बलकरो गुरुः ॥ २६ ॥ 
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धान्यवगे; । २१ 


बहुवातमलो वणेस्थेयकारी च पिच्छिलः । 

कण्ठत्गामयश्टेष्मपित्तमेद पणाङनः ॥ २७ ॥ 

पीनसश्वासकासोरुस्तम्भटोहितत्रटूषणुत्‌ । 

अस्मादतियवो स्यूनस्तोक्यो न्युनतरस्ततः ॥ २८ ॥ 

टीका--सांठीके क्षण ओर गणको कहतेहें जो गभेमे रहतेहुवेही पाककों 

प्राप्त होतेहें वोह सांठीहें षष्टिक शतपुष्प प्रमोदक सुकुन्दक ॥ २० ॥ महाषष्टिक इ- 
त्यादिक षष्टिक कहेगयेहें धानके लक्षण देखनेसें यह धान कहेहें | २१ ॥ सादी 
मधुर शीतल हलके मलकों बांधनेवाले वातपित्तकों शमन करनेवाले और धानोंके 
समान गणमे होतेह ॥ २२॥ उनमें सादी बहुत श्रेष्ठ हलकी चिकनी त्रिदोषकों जी- 
तनेवाली मधुर मृदु काविज बलकों देनेवाली ज्वर हरतीहे ॥ २३ ॥ लाल धानके 
समान गुणमें होती उस्सें ओर गुणमें स्वल्प होतीहै उसकों लोकमें सादी ऐसा 
कहतेहें शूकधान्य उनमें जब प्रसिद्ध अतियव अतिशूक कृष्ण ओर अरुणवर्ण यव 
तोक्य हरित निःशूक खल्पयव यह सब इसनामसे प्रसिद्धै उनके नाम ओंर शण 
कहतेहें जव नोंकवाले होतेह ओर बेनोंकवाले अतियव कहेगयेहें ॥ २४ ॥ तथा 
तोक्य उसीके समान ओर हरित उस्सं अल्पगुण कहागयाहे जव कसेला मधुर 
शीतर लेखन मुलायम ॥ २५ ॥ ओर व्रणमें तिलकेसमान पथ्य रुक्ष मेधा ओर 
अग्निकों बढानेवाला हैं पाकमें कटु अभिष्यन्दन करनेवाला खरकों अच्छा करने- 
वाला बलकारक भारी ॥ २६॥ बहुत वात मलकों करनेवाला और वणेस्थिरताकों 
करनेवाला पिच्छिलहे ओर कंठरोग त्वचाके रोग कफ पित्त मेद इनकों हरता २७ 
तथा पीनस श्वास कास ऊरुस्तम्भ रक्त तृषा इनकों हरताहै इस्से अतियव गुणमें 
नयुनहे ओर तोक्य उस्सेंभी गणये न्यूनहें ॥ २८ ॥ 


अथ गोधूमस्य नामानि रक्षणं यणाश्च. 
गोधूमः सुमनोऽपि स्याच्चिविधः स च कीर्तितः। 
महागोधूम इत्याख्यः पश्चादेशात्समागतः ॥ २९ ॥ 
माधूली तु ततः किञिदल्पा सा मध्यदेशराजा । 
निःशूको दीघेगोधूमः क्चिन्नन्दीमुखाभिधः ॥ ३० ॥ 
गोधूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरो गुरुः । 


२१६ हरीतक्या दिनिधटे 
कफशुक्रप्रदो बल्यः खिग्धः सन्धानरृत्सरः ॥ ३१ ॥ 
जीवनो वृंहणो वण्यों रण्यो रुच्यः स्थिरवरूत्‌ । 
पुराणयवगोधूमक्षोद्रजाङ्खभागिति ॥ ३२॥ 


टीका--अब गेहूंके नाम लक्षण ओर गुण कहतेहें गोधूम सुमनभी ग्हैके ना- 
महें वह तीनप्रकारका कहाहै बडा गेहूं इसनामसे पथिमदेशषमं होताहे ॥ २९॥ म- 
हागोधूम बडगोधूम इसनामसं छोकमें प्रसिड॒हें मधूलीभी उससे कुछ अल्पगुणमे 
होतीहे वह मध्यदेशमें होनेवालीहे वेनोंक लंबा गेहं कहींपर नंदिम्नुख नामसेहे ॥३०॥ 
गेहं मधुर शीतल वातपित्तकों हरता भारी कफशुक्रकों करनेवाला बलकों करने- 
वाला चिकना सन्धान करनेवाला सर जीवन पुष्ट वणेकों अच्छा करनेवाला व्र- 
णकेहित रुचिकों करनेवाला और स्थिरताकों करनेवालाह ॥ ३१ ॥ कफकों करने- 
वाला नवीननकी पुराना जव गंहू मधु हरिण आदियोके मांसका कवाल इनका 
सेवन करनेवाला होतार ॥ ३२॥ 


वाग्भटेन वसन्ते गहीतत्वात्‌ । 
मधूली शीतला सखिग्धा पित्तप्नी मधुरा लघुः । 
शुक्ला बृंहणी पथ्या तदन्नन्दीमुखः स्मरतः ॥३३ ॥ 
दामीजाः शिम्बिजाः शिम्बीभवाः सथांश्च वेदखाः । 
वेदखा मधुरा रुक्ताः कषायाः कटुपाकिनः ॥ ३४ ॥ 
वातलाः कफपित्तप्ना बद्धमूत्रमला हिमाः । 
ऋते मुद्मसूराभ्यामन्ये लाध्मानकारिणः ॥ ३५ ॥ 


टीका--वाग्भटनें वसन्तमे लियाहे इसवास्ते मधूली अथात्‌ न बहुत बडा ऐसे 
गेहूँ शीतल पित्तहरता मधुर होतें ॥ ३३ ॥ शुक्रकों करनेवाले पुष्ट पथ्य अर्थात्‌ 
हित होतेह ओर उसीके समान नन्दीग्रख कहेगयेहें रिम्बीधान्य अर्थात जो सैममे 
होताहे उसके पयोर्योकों कहतेहै शमीज शिम्बीज चिम्बीभव स्य वैदल यह शि 
म्बीधानके नामं ॥ ३४ ॥ उनके गुण शिम्बीधान्य मधुर सूखे कसेले पाकमें कटु 
वातकों करनेवाले कफपित्तकों हरते मलमूत्रकों रोकनेवाले शीतल होतेह मूंग मसू- 
रकों छोडके बाकी *सब पेटकों फुलातेहें ॥ ३५ ॥ 


धान्यवगः । २१७ 


खदटस्य खण; 
मुद्रमसूरयोराध्मानकारित्वमन्यवेदलापेक्षया नतु 
स्वेथा एतयोरपि किञचिदाध्मानकारितात्‌ । 
मुद्रो रक्षो टघुम्राही कफपित्तहरो हिमः । 
स्वादुरल्पानिखो नेत्यो ज्वरघ्नो वनजस्तथा ॥ ३६ ॥ 
मुदो बहूविधः श्यामो हरितः पीतकस्तथा । 
श्वेतो रक्तश्च तेषां तु पूवेः पर्वों लघुः स्मरतः ॥ २५७ ॥ 
सुश्रुतेन पुनः प्रोक्तो हरितः प्रवरो युणेः। 
चरकादिभिरप्युक्त एष एव गुणाधिकः ॥ ३८ ॥ 
` दीका मूंग मसूरकं आध्मानकारित्व और दालोंकी अपेक्षासें है सर्वथा इ- 
नमेभी कुछ आध्मानकारिव होनेसें उसमें मूंगके गुण कहतेहे द्र रखा हलका का- 
विज कफपित्तकां हरता शीतल मधुर अल्पवातकों करनेवाला नेत्रके हित ज्वर हर- 


र, 


ताहे वैसेही वनमूग होता है ॥ ३६ ॥ मूंग हरप्रकारके होते हैं काले हरे पीले सुफेद 
लाल उन्म पहिले हलके कहे हैं ॥ ३७ ॥ जो सुश्वुतने कहेहें की हरा मंग गुणमें 
अधिक होताहै और चरकादिमुनियोनेंभी कहाहे येही गुणमें अधिक होताहे ॥३८॥ 
अथ मापराजमापनामशुणाः, 
माषो गुरूः स्वादुपाकः स्रिग्थो रुव्योषनिलापहः । 
स्रंसनस्तपेणो बल्यः शुक्रलों द्ृंहणः परः ॥ ३९ ॥ 
भिन्नमूत्रमटस्तन्यो मेदःपित्तकफप्रदः । 
गुदकीलार्दितः श्वासपंक्तिशूलानि नाशयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कफपित्तकरा माषाः कफपित्तकरं दधि । 
कफपित्तकरा मस्स्या ठन्ताकं कफपित्तकृत्‌ ॥ ९१ ॥ 
राजमाषो महामाषश्रपलश्रवलः स्मरतः । 
राजमाषो गुरुः स्वादुस्तुवरस्तपणः सरः ॥ ४२ ॥ 


रूक्षो वातकरो रुच्यः स्तन्यभ्रूरिवरप्रदः । 
२८ | 


२१८ हरी तक्यादिनिधैरे 


श्वेतो रक्तस्तथा रष्णशिविधः स प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥ 
यो महांस्तेषु भवति स एवोक्तो युणाधिकः । 
टीका- माष अर्थात्‌ उडद भारी पाकम मधुर चिकना रुचिकों करनेवाखा 
वातहरता ससन तपण बलकेहित शुक्रकों करनेवाला पुष्ट होताहै ॥ ३९ ॥ और 
मलमूत्रकों करनेवाला दुग्धकों करनेवाला भेद और पित्तकों करनेवालाहै और 
गुद अदित श्वास पंक्तिशूल इनकों हरताह ॥ ४० ॥ उडद कफपित्तकों करनेवाला 


हक आर) 


है और दही कफपित्तकों करनेवाली है और मछलियां कफपित्तकों करनेवाली 
तथा वेंगन कफपित्तकों करनेवाखाहै ॥ ४१ ॥ बोडा यह नाम बनारसमें प्रसिद्धहे 


७३:७३ [अ 


और वेरातरा लोविया इननामोंसें भी कईक शहरों परसिदधई राजमाष महामाष च- 
पल चवर येह लोवियाके नाम कहेहें खोविया भारी मधुर कसेखा तधिकों करने- 
वाखा सर ॥ ४२॥ रूखा वातकारी रुचिकों करनेवाला दुग्ध ओर बहुत बलकों 
देनेवालाहै सफेद लाल तथा काला ऐसे बोह तीनथकारका कहाहे ॥ ४३ ॥ उन्हें 
जो बडा है बोह गुणमें अधिक होता हे. | 
अथ निप्पावमकुषटमसूरतुवरीनामणणाः. 
निष्पावो राजरिम्विः स्याइछकः श्वेतशिभ्बिकः । 
निष्पावो मधुरो रूक्षो विपाकेऽम्खो गुरुः सरः ॥ ४४ ॥ 
 कषायस्तस्यपित्ताखमूत्रवातविवन्धशत्‌ । 
विदाद्युष्णो विषज्लेष्मशोथर्ूच्छुक़नाशनः ॥ ४५ ॥ 
मकुष्ठो वनसमुद्रः स्यान्मङुष्टकमुङुष्ठको । 
सुकुष्टो . वातलो याही कफपित्तहरो रघुः ॥ ४६ ॥ 
वन्हिजिन्मधुरः पाके रूमिकज्ज्वरनाशनः । 
मंगल्यको मसूरः स्यान्मंडल्या च मसूरिका ॥ ४७ ॥ 
मसूरो मधुरः पाके संग्राही शीतलो रघुः । 
 कफपित्तास्रजिद्रक्षो वातलो ज्वरनादानः ॥ ४८ ॥ 
आढकी तुवरी चापि सा पोक्ता शणपुष्पिका । 
आढकी तुवरा रुक्षा मधुरा रीतला लघुः ॥ ४९ ॥ 


धान्यवगेः । २१९ 


याहिणी वातजननी वण्या पित्तकफाश्चजित्‌ । 

टीका- निष्पाव इसकों दक्खनमे पावटा कहते ओर पूषेमे भटवांसभी कह- 
तेह यह बडीसेम काविजहे निष्पाव राजशिम्बी वल्क श्वेतशिम्बिक यह सेमके वी- 
जके नामहें सेम काविज मधुर खूखा विपाकं खटा भारी सर ॥ ४४ ॥ कैला 
आर दुग्ध रक्तपित्त मूत्र वात विबन्ध इनकां करनेवाला हे तथा विदाही गरम विष 
कफ सूजन इनको हरता ओर शुक्रकों हरताहे ॥ ४५ ॥ मकुष्ठ वनयुद्र मकुष्ठक मुकु 
एरक यह मोठके नामहें मोठ वातकों करनेवाखा काविज कफपित्तकों हरता हक्का 
होताहे ॥ ४६ ॥ अभ्रिको हरनेवाला पाकम मधुर कृमिको करनेवाला ज्वर हरताहै 
॥ ४७ ॥ मंगल्यक मसूर ओर मङ्गस्या मसूरिका येह मसूरके नामहें मसूर पाक्मे 
मधुर ओर काविज हलका शीतल होतीहे ॥ ४८ ॥ तथा कफ रक्तपित्त इनकों ह- 
रनेवाली वातकों करनेवाखी ज्वरहरती हैं आढकी तुवरी शणपुष्पिका यह 
हररीके नामहें रहरी कसेली रूखी मधुर शीतल हलकी ॥ ४९ ॥ काविज वातकों 
करनेवाली वर्णकों अच्छा करनेवाली पित्त कफ रक्तकों हरनेवालीहै. 


अथ चणककलछायत्रिपुटनामणणाः. 
चणको हरिमन्थः स्यात्सकलप्रिय इत्यपि ॥ ५० ॥ 
चणकः शीतलो रूक्षः पित्तरक्तकफापहः । 
लघुः कषायो विष्टम्भी वातलो ज्वरनाशनः ॥ ५१ ॥ 
स चाङ्गारेण सम्भरृटस्तेखमरृटश्च तहुणः । 
आदंभ्रष्टो बलकरो रोचनश्व प्रकीर्तितः ॥ ५२ ॥ 
शुष्कभष्टोपतिरुक्षश्र वातकुछ्प्रकोपनः । 
चिन्नः पित्तकफं हन्याहुडः क्षोभकरो मतः ॥ ५३॥ 
आद्रोऽतिकोमटो रुच्यः पित्तशुकहरो हिमः । 
कषायो वातलो यही कफपित्तहरो ठघुः ॥ ५४ ॥ 
कलायो वत्तः प्रोक्तः सतीनश्च हरेणुकः । 
कलायो मधुरः खादुः पाके रुक्षत्र शीतलः ॥ ५५ ॥ 
त्रिपुटः खण्डकोऽपि स्यात्कथ्यन्ते तहुणा अथ । 


२२० हरीतक्यादिनिधटे 


त्रिपुटो मधुरस्तिक्तस्तुवरो रूक्षणो भ्रुशम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कफपित्तहरो रुष्यो याहकः शीतरस्तथा । 

किन्तु ख्ञत्वपङ्कत्कारी वातातिकोपनः ॥ ५७ ॥ 

 टीका-चणक हरिमन्थ और सकलप्रिय यह चनेके नामहे ॥ ५० ॥ चना 
शीतल रूखा पित्त कफ रक्त इनकों हरताहे और हलका कसेला विष्टम्भी वातकों 
करनेवाला ज्वरहरताह वोह अंगारेसें युनाहुवा तथा तेलसें भ्रुनाहुवा बोरी गुणवा- 
खाहै ॥ ५१ ॥ गीला भूना हुवा बल करनेवाखा और रुचिकों करनेवाला कहाहे 
सूखा भूनाहुवा बहुत रुख़ा वात कुष्ठका प्रकोष करनेवाखाहै पकीहुई इसकी दाल 
पित्त कफकों हरत ॥ ५२ ॥ और क्षोभकों करनेवाली कहीहे अतिगीली अति 
कोमल रुचिकों देनेवाली पित्तशुक्रकों हरतीहुई कहीहे ॥ ५३ ॥ और कसेली वा- 
तको करनेवाली काविज कफपित्तकों हरती हलकी है ॥ ५४ ॥ कलाय वच्ेल स 
तीन हरेणुक यह मटरके नामहें मटर मधुर और पाकमें मधुर रूखा शीतलहे ५५ 
त्रिपुट खंडिक येह खेसारीके नामेह अब उस्के गुण कहतेंहें खेसारी मधुर तिक्त क- 
सेली अत्यन्त रूखी ॥ ५६॥ कफ पित्तकों हरती रुचिकों करनेवाली काविज .तथा 
शीतल होतीहे किन्तु खज्ञा पडुला करनेवाटी ओर अधिक वातकां करनेवारीह ५७ 
अथ कुलत्यि तथा तिरख्नामयणाः. 

कुलत्थिका कुलत्थश्र कथ्यन्ते तहुणा अथ । 

कुलत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तछृत्‌ ॥ ५८ ॥ 

लघुविदही वीर्योष्णः श्वासकासकफानिटान्‌ । 

हन्ति हिक्काश्मरीशुक्रदाहानाहान्विनाशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

स्वेदसंग्राहको मेदोज्वररूमिहरः परः । 

तिलः कृष्णः सितो रक्तः सवण्योऽल्पतिखः स्मरतः ॥६०॥ 

तिलो रसे कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो य॒रुः । 

विपाके कटुकः स्वादुः खिग्धोष्णः कफपित्तयुत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वस्यः केरयो हिमस्पशेस्त्वच्यः स्तन्योः व्रणे हितः । 

दन्त्यो ऽल्पमूच्ररृद्राही वातप्रोऽभिमतिपदः ॥ ६२ ॥ 


धान्यवगेः । २२१ 


कृष्णः श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्रलो मध्यमः सितः । 
अन्ये हीनतराः पोक्तास्तञ्ज्ञे रक्तादयस्तिलाः ॥ ६३ ॥ 


टीका--कुलत्थिका कुलत्थ यह कुलथीके नाम ओर अब इसके गुण कहतेहें 
कुलथी पाकमें कडवी कसेली पित्तरक्तकों करनेवाली है ॥ ५८ ॥ और हलकी वि- 
दाही वीमे उष्ण श्वास कास कफ वात इनकों हरतीहे ओर हिचकी पथरी शुक्र 
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दाह अफारा पथरी इनको हरतीहे ॥ ५९॥ पसीनोकों रोकनेवाली मेद ञ्वर कृमि 
इनकों हरतीरै तिर काछा सफेद खार वण्यं ओर अल्पतिल ऐसा कहाहे ॥ ६० ॥ 
तिल रसम कटु तिक्त मधुर कसेला भारी विपाकं कटु मधुर चिकना गरम कफ- 
पित्तकं हरता है ॥ ६१ ॥ ओर बलके हित केशकों अच्छा करनेवाखा शीतल स्प- 
शेवाखा चाके हित दुग्धकों करनेवाला त्रणमे हित दांतोंकों हित अल्पमूत्रकों कर- 
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नेवाला काविज वातहरता अश्नि ओर मतिकों देनेवाख है ॥ ६२ ॥ उनमें कारा 
बहुत श्रेष्ठठे ओर शुक्रकों करनेवाला मध्यश्वेत ओर लाल आदिक तिल उनके जा- 
ननेवालोंनें अलन्तही गुण कहे हैं ॥ ६३ ॥ 
अथातसीतुवरीसषेपनामयणाः. 
अतसी नीलपुष्पी च पवंती स्याटुमा क्षुमा । 
अतसी मधुरा तिक्ता खिग्धा पाके कटुगुरुः । 
उष्णा हक्शुक्रवातप्नी कफपित्तविनारिनी ॥ ६४ ॥ 
तुवरी आहिणी घोक्ता रृष्वी कफविषास्रजित्‌ । 
तीक्ष्णोष्णा वहिदा कण्डूकुष्कोष्ठकमिप्रणुत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सषपः कटुकः खेहस्तुन्तुभश्च कदम्बकः । 
गोरस्तु सषपः प्राज्ञैः सिद्धाथं इति कथ्यते ॥ ६६ ॥ 
सषपस्तु रसे पाके कटुः खिग्धः सतिक्तकः । 
तीक्ष्णोष्णः कफवातघ्नो रक्तपित्ताभिवधेनः ॥ ६७ ॥ 
रक्षोहरो जयेत्कण्डूं कुष्टको्ठकमियहान्‌ । 
यथा रक्तस्तथा गोरः किन्तु गोरो वरो मतः ॥ ६८ ॥ 
राजी तु राजिका तीक्ष्णगन्धा कुञ्जनिकासुरी । 


२५२ हरीतक्यादिनिषैरे 


क्षवः क्षुताभिजनकः कमिरृर्छष्णसषेपः ॥ ६९ ॥ 

राजिका कफपित्तघ्री तीक्ष्णोष्णा रक्त पित्तृत्‌ । 

किञ्चिद्रक्षाभिदा कण्डूकृुषकोप्कमीन्‌ हरेत्‌ ॥ ७० ॥ 

अतितीक्ष्णा विरोषेण तदक्छृष्णापि राजिका । 

टीका--अतसी नीलपुष्पी पावती उमा श्षुमा यह अतसीके नामेह अतसी म- 

धुर चिकनी तिक्तं पाकमें कडु भारी गरम होती है और दृष्टी शुक्र वात इनकों ह- 
रती ओर कफ पित्त इनकों हरतीहे ॥ ६४ ॥ तोरी इसकों तोडिस इसप्रकार कह- 
तेहें तोीरीका बीन हलका कफ विष रक्त इनकों हरनेवालाहे ॥ ६५ ॥ तीखा 
उण अभिकं करनेवालाहे ओर खुजली कुष्ठ कोष्ठ कृमि इनकों हरताहे सर्षप ` 
कटुक स्नेह तंतभ कदंबक यह छाल सरसोंके नाम पीली सरसोंकों बुद्धिवानोंनें 
सिद्धाथं ऐसा कहाहे॥ ६६ ॥ सरसों रस ओर पाके कडु चिकना कुछ तिक्त 
तीखा उष्ण कफ वातकों हरता ओर रक्तपित्त अभि इनको बढानेवालाहै ॥ ६७ ॥ 
राक्षसोकों हरताहै कण्ड्‌ कोष्ठ कमि ग्रह इनको हरताहे नेसा छाल वेसा पीला किन्त 
पीला श्रेष्ठ कहाहै ॥ ६८ ॥ राजी राजिका तीक्ष्णगन्धा कुञ्लनिका सुरी यह राईके 
नाम ह ठीक ओर घावकों करनेवाली कृमिकों करनेवाली काली सरसों होतीहे 
॥ ६९ ॥ राई कफपित्तकों हरती तीखी गरम रक्तपित्तकों करनेवाली कुछेक रुखी 
अभिदीपन खुजली कुष्ठ कोष्ठ कृमि इनकों हरतीहे ॥ ७० ॥ बहुत तीखी इसविशे- 
पणसे उसीके सदश्च काली राई होतीहैे. 


अथ क्षुद्रधान्यकङ््चीनाकश्यामाकयणाः. 
क्षुद्रधान्यं धान्यं च तणधान्यमिति स्मृतम्‌ । 
क्षुद्रधान्यमनुष्णं स्यात्कषायं रघु लेखनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मधुरं कटुकं पाके रुक्षं च केदशोषकम । 
वातकृद्वद्धविट्‌कं च पित्तरक्तकफापहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
खियां कङ्कषियङ्गू दे कृष्णा रक्ता सिता तथा । 
पीता चतुविधा कङ्कस्तासां पीता वरा स्म्रता ॥ ७३ ॥ 
कङ्कस्तु भम्नसन्धानवातरूइंहणो यरः । 
रुक्षा लेष्महरातीव वाजिनां शुणकछृद्भुशम्‌ ॥ ७४ ॥ 


धान्यवगेः । २२३ 


चीनाकः कङ्कभेदोऽस्ति स ज्ञेयः कङ्कवहुणैः। 
दयामाकः शोषणो रूक्षो वातलः कफपित्तद्टत्‌ ॥ ७५ ॥ 
टीका--श्षुद्रधान्य धान्य तृणधान्य यह छोटे धानके नामं क्षुद्रधान शीतल 
कसेला हलका लेखन ॥ ७१ ॥ मधुर पाकम कडु रूखा कफकों सुखानेवाला वा- 
तकों करनेवाला और मलकों बांधनेवाला पित्त रक्त ओर कफकों हरताह ॥ ७२॥ 
उनमें ख्लीलिंगमें कङ्क प्रियह्ल ये दोनों होते हैं काटी लाल सुफेद तथा पीली ऐसी 
चार प्रकारकी कड्डनी होतीहै उनमें पीली श्रेष्ठ करीरे ॥ ७३ ॥ कंगुनी दूटेहाडकों 
जोडनेवाली वातकृत्पुष्ट भारी रूवी कफकी अत्यन्त नाशकहे ओर घोडोंकों अलय- 
स्तही गुण करनेवालीहे ॥ ७४ ॥ चीना कांनीका भेदहे उस्कों गुणमे कंगुनीके 
समान जानना चाहिये सांवा शोषण रूखा वातकों करनेवाला कफपित्तकों हर- 
ताह ॥ ७५ ॥ 
अथ कोद्रवरुचकर्वृंशभवकुसू भबी जग॒णाः, 


कोद्रवः कोरदूषः स्थादुद्दालो वनकोद्गवः । 

कोद्रवो वातलो ग्राही हिमपित्तकफापहः ॥ ७६ ॥ 
उद्दालस्तु भवेदुष्णो याही वातकरो भरुशम्‌ । 
चारुकः सरबीजः स्यात्कथ्यन्ते तहुणा अथ ॥ ७७ ॥ 
चारुको मधुरो रूक्षो रक्तपित्तकफापहः । 

शीतलो लघु इष्यश्च कषायो वातकोपनः ॥ ७८ ॥ 
यवा वंशभवा रुक्षाः कषायाः कटुपाकिनः । 
बद्धमूत्राः कफ्राश्च वातपित्तकराः सराः ॥ ७९ ॥ 
कुसुम्भवीजं वरटा सेव ोक्ता वराटिका । 

वरटा मधुरा खिग्धा रक्तपित्तकफापहा ॥ ८० ॥ 
कषाया शीतला युर्वी सा स्यादृष्यानिलापहा । 


रसीका- कोद्रव कोरदृष यह कोदोके नामेह ओर वनकोद्रव उद्दाल यह वनको 
दके नामेह कोदों वातकों करनेवाखा काविज शीतल कफकों हरताह ॥ ७६॥ वन- 
कोदों उष्ण काविजन ओर अत्यन्त वातकां करनेवालाहं चारक सरवीजका नामं 


२२४ हरीतक्या[दिनिधटे 


अब उस्का गुण कहतेहें सरवीज मधुर रूखा रक्त पित्त कफ इनकों हरताहे ॥७७॥ 
और शीतल हलका शुक्रकों उत्पन्न करनेवाला कसेला वातकों करनेवालाहै ॥७८॥ 
वांसके बीज रूखे कसेले और कट॒पाकवाले हैं मृत्रकों रोकनेवाले कफ हरता वात- 
पित्तकों करनेवाले सर होताहें ॥ ७९ ॥ कुसुभबीज वरग और वहीं वरद्विकाभी 
कहाहे वरया मधुर चिकना और रक्तपित्त कफकों हरताहै॥ ८० ॥ और कसेला 
शीतल भारी शुक्रकों करनेबाला वात हरताहै. 


अथ गवेधुकाप्रसाधिकापवननामणणाः. 
गवेधुका तु विद्ृद्धिगेवेधुः कथिता खियाम्‌ । 
गवेधुः कटुका स्वदी काश्येकृत्कफनाशिनी ॥ ८१ ॥ 
प्रसाधिका तु नीवारस्तृणान्नमिति च स्पृतम । 
नीवारः शीतलो याही पित्तघ्नः कफवातकृत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पवनो लोहितः स्वादुर्लोहितः श्छेष्मपित्तजित्‌ । 
अदृष्यस्तुवरो रक्षः ेदकृत्कथितो लघुः॥ <३ ॥ 
धान्यं सवं नवं स्वाद गुरु लेष्मकरं स्मरतम्‌ । 
तन्तु वर्षोषितं पथ्यं यतो लघुतरं हितम्‌ ॥ <४ ॥ 
वषोंषितं सवधान्यं गोरवं परिमुति । 
नतु त्यजति वीर्य स्वं कमान्मु्त्यतः परम्‌ ॥ <५ ॥ 
एते यवगोधूमतिलमाषा नवा हिताः । 
पुराणा विरसा रुक्षा न तथा युणकारिणः ॥ <६ ॥ 
पुराणा वषद्यादुपरिस्थिता यवादयो नवाः स्वास्थ्या- 
न्प्रति हिताः पथ्यारिनां तु पुराणा हिताः ॥ 
पुराणा यवगोधृमक्षोद्रजाइलशूल्यभुगि- 
ति वासन्ते वाग्भटेनोक्तत्वात्‌ । 

इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटे धान्यवगंः ॥ 
टीका--गवेधुकाकों विद्वानोंने गवेधु ऐसा ख्लीलिंगमें कहाहे इसकों देवधान 
कहतेहे देवधान कड़वा मधुर कृशताकों करनेवाला कफपित्तकों हरताहै॥ <१॥ 


धान्यवगैः । २२५ 


प्रसाधिका नीवार और तणान्न यह नाम ये तीनी शीतल काविज पित्त हरती कफ- 
वातकां करनेवालीहे ॥ ८२ ॥ पवना लोहित यह पुनेराके नाम पुनेरा लाल म- 
धुर कफपित्तकों हरनेवाला है ओर शुक्रकों हरता कसेटा ग्लानिकों करनेवाला 
हलका कहाहै ॥ ८३ ॥ सव नयाधान मधुर भारी ओर कफकों रोकनेवाटा काहे 
वोह ऊपरसें बरसात निकलाहुवा हित होताहे क्योकी वोह बहुत हलका होताहै॥८७॥ 
ऊपरसें वरसात गुजरजानेपर सबधान भारीपनकों छोड़देतेहें परन्तु अपने वीयेकों 
नहीं छोडते इस्के उपरान्त मसे छोड़देतेहें ॥८५॥ इनमें जब गेहूं तिल उडद ये नये 
हितहें पुराने बेरस रुखे ओर वैसे गुणकारीभी नहीं है ॥ ८६ ॥ पुराने अर्थात्‌ 
दोवरससें ऊपरके जव आदिक नये निरोगियोंकों हितहें ओर पथ्यभोजन करने- 
वालोंकों तो पुराने हितहें पुराने जब गेहूं मधुहरिण आदियोंके मांसका कवाव इ- 
नकों भोजन करनेवाला इसप्रकार वसन्तऋतुमें वाग्भटनें कहाहै ॥ <७ ॥ 


इति श्रीहरीतक्यादिनिधंटे धान्यवगेः समाप्तः 


२९ 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिधघंटे 


अथ शाकवगगः । 
तत्र शाकनिरूपणं ण॒णाश्र. 

पत्रं पुष्पं फल नाल कन्दं संस्वेदजं तथा । 

शाकं षड़िधमुद्दि्ट यरु विदययायथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रायः राकानि सवांणि विष्ठम्भीनि गुरूणि च । 

रुक्षाणि बहुवर्चासि सृष्टविष्मारतानि च ॥ २ ॥ 

शाकं भिनत्ति वपुरस्थिनिहन्ति नेत्रं 

वर्ण विनादयति रक्तमथापि शुक्रम्‌ । 

प्रज्ञाक्षयं करुते पठितं च चनं 

हन्ति स्मरति गतिमिति प्रवदास्ति तज्ज्ञाः ॥३॥ 
शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगास्ते हेतवो देहविनादनाय । 
तस्माहुधः शाकविवजनं तु कुयात्तथाम्लेणु स एव दोषः ॥ ४ ॥ 
एतानि राकनिन्दकानि वचनानि सामान्यानि । 
अथ शाकेषु विरि्टानि वचनानि तत्र पत्रशाकानि । 
तन्नापि वास्त्रकदहयस्य नामानि गुणाश्च । 

वास्तुकं वास्तुकं च स्यार्क्षारपत्रं च शाकराट । 

तदेव तु ब॒हत्पत्र॑ रक्तं स्याद्रोडवास्तुकम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रायशो यवमध्ये स्याद्यशाकमतः स्म्रतम्‌ । 

वास्तूकददितयं स्वादु क्षारं पाके कटूदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

दीपनं पाचनं रुच्यं लघुशुक्रबलंप्रदम्‌ । 


९ 
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शाकवर्गः । 


सरं छीहास्रपित्ताशेःझमिदोषत्रयापहम ॥ ७ ॥ 


टीका--पत्र फूल फल नाल कन्द्‌ तथा संखेदज इसप्रकार छह प्रकारका 
साग कहाहे उनमें यथोत्तर भारी जानने ॥ १॥ अब शाकोंके गुण प्रायसे सव चाक्र 
विष्टम्भी और भारीहें तथा रूखे बहुत मलकों करनेवालीहें ॥ २॥ साग शरीर अ- 
स्थिकों भेदन करताहे ओर नेत्रकों हरता तथा वणकों हरताहे ओर रक्त तथा 
शुक्रकों भी हरताहै बुद्धिका क्षयभी करताहे सिरके वालधौलेभी होतेहें और स्मृति 
तथा मतिकोंभी हरताहे ऐसा उस्के जतनेवालोनें कहाहे ॥ ३ ॥ सब सागोंमें रोग 
वसतेह बेह देहनाशके कारण हैं इसवास्ते बुद्धवान्‌ साग न सेवन करे वेसेही अ- 
म्लमेभी वोही दोष है॥ ४ ॥ यह सागकी निन्दाके सामान्य वचनहे अब शाकमें 
विशेषवचनकों कहतेहें उस्मे पत्रशाक उनमेंभी दोनों वथुनीके और गुण कहतेहें वा- 
स्तूक ओर वास्तुकभी होताहे क्षारपत्र शाकराट्‌ यह वथुवेके नाम बोही बडेपत्ते- 
का लाल होताहे उस्कों गोडवास्तुक कहतेहें ॥ ५ ॥ प्रायः जवके बीचमें होताहै इ- 
सवास्ते जवशाक कहाहे दोनों वथुवे मधुर क्षार पाकमें कडवे कहेहे ॥ ६ ॥ ओर 
दीपन पाचन रुचिकों करनेवाले हलका शुक्र बलकों देनेवाले हैं सर पिलही रक्त- 
पित्त ववासीर कमि तीनोदोष इनकों हरताहे ॥ ७ ॥ 


अथ पोतकीनामयणाः. 


पोतक्युपोदिका सा तु मालवाम्रतवछरी । 
पोतकी शीतला लिग्धा लछेष्मछा वातपित्तयुत्‌ ॥ < ॥ 
अकण्ठ्या पिच्छिला निद्रा शुक्रदा रक्तपित्तजित्‌ । 
बलदा रुचिरुत्पथ्या बुंहणी तृप्तिकारिणी ॥ ९ ॥ 
मारिषो बाष्पको माषेः श्वेतो रक्तश्च स स्मृतः । 
मारिषो मधुरः शीतो विष्टम्भो पित्तनुहुरुः ॥ १० ॥ 
वातशलेष्मकरो रक्तपित्तयुदिषमाभिजित्‌ । 
रक्तमाषो युरुनाति सक्षारो मधुरः सरः ॥ ११ ॥ 
लेष्मलः कटुकः पाके स्वल्पदोष उदीरितः । 
टी का-- पोतकी उपोदिका मालवा अमृतवछरी यह पोईके नामेह पोई शीतल 
चिकनी कफकों करनेवाली वातपित्तकों हरतीहै ॥ ८ ॥ कंठके हित पिच्छिल निद्रा 


२२८ हरीतक्यादिनिधरे 


और शुक्रकों करनेवाली तथा रक्तपित्तकों हरनेवाखी है और बलकों देनेवाली हे 
रुचिकों करनेवाटी पथ्य पुष तथा तृप्तिकों करनेवालीहे ॥ ९ ॥ सुफेद मरसा ओर 
सालमरसा नवडा इसप्रकारभी कहतेहें मारिष हृष्यक माषे यह मरसेके नाम हैं 
वोह खार ओर सुफेद कहाहे मरसा मधुर शीतल विष्ठंभ करनेवाला पित्तकों हरता 
भारी है ॥ १० ॥ वातकफकों करनेवाला रक्तपित्तकों हरता विषम अभिकां हरने- 


वाला ह लाल मरसा बहुत भार नहा हता आर क्षारक साहत मधुर सर हा 
ताहे ॥११॥ ओर कफकों करनेवाला पाकम कडु ओर अल्पद्‌ष करनवाला कहाहे || 


अय तण्डुलीय तथा पलकक्‍क्यानामशणा:, 
तण्डुलीयो मेघनादः काण्डेरस्तण्डुलेरकः ॥ १२ ॥ 
भण्डीरस्तण्डुलीबीजो विषप्नश्वाल्पमारिषः । 
तण्डुलीयो रघुः शीतो रुक्षः पित्तकफास्रजित्‌ ॥ १३ ॥ 
खष्मूत्रमरो रुष्यो दीपनो विषहारकः । 
पानीयं तण्डुलीयं तु कचटं समुदाद्टतम्‌ ॥ १४ ॥ 
कचटं तिक्तकं रक्तपित्तानिखहरं लघु । 
परक्या वास्तुकाकारा उछुरिका चीरितच्छदा ॥ १५ ॥ 
पलक्या वातला शीता शेष्मखा भेदिनी गुरूः । 
विष्टम्भिनी मदश्वासपित्तरक्तकफापहा ॥ १६ ॥ 


टीका--छोटा मरुसा इसप्रकार कहते तंडरीय मेघनाद काण्डेर तंडुलेरक 
मंडीर तंडुलीबीज विषप्न अल्पमारिष येह चवरारके नाम ॥ १२ ॥ चवराई हलकी 
शीतल रूखी पित्त कफ रक्त इनकों हरनेवाली है और मल मूत्रकों करनेवाली रु- 
चिकों करनेवाली दीपन विषहरतीहे ॥ १३ ॥ दूसरे किस्मकी चवराई पनियाचव- 
शासत्रमें कचट इसनामसे प्रसिद्ध है पानीय तंडरीयक कचट इसप्रकार कहाहें 
पनीया चवराई तिक्त रक्त पित्त ओर वात इनकों हरती हलकी होतीहे ॥ १४ ॥ 
पलक्या वास्तुकाकारा अथात्‌ वथुवेकीसी च्छुरिका चीरितच्छदा यह पालकके नाः 
महें पालक वातकों करनेवाला शीतल कफकों करनेवाला भेदन भारी है॥ १५॥ 
और विष्टम्भकों करनेबाढा तथा मद श्वास पित्त रक्त कफ इनकों हरता है ॥१६॥ 
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लाकवगेः । 


अथ नाडिकापटराककटवीरोकिकायणाः. 
नाडिकं काठशाकं च श्राद्धश्ाकं च कारकम्‌ ॥ १७॥ 
कालशाकं सरं रुच्यं वातकृत्कफशोथद्धत्‌ । 
बस्यं रुचिकरं मेध्यं रक्तपित्तहरं हिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
पट्टशाकस्तु नाडीको नाडीशाकश्च स स्मरतः । 
नाडीको रक्तपित्तघ्नो विष्टम्भी वातकोपनः ॥ १९॥ 
कलम्बी शतपर्वी च कथ्यन्ते तहुणा अथ । 
कटम्बी स्तन्यदा परोक्ता मधुरा शुक्रकारिणी ॥ २० ॥ 
लोणा खोणी च कथिता बृहछोणी तु घोटिका । 
रोणी रूक्षा स्म्रता युवीं वात्छेष्महरी पटुः ॥ २१ ॥ 
अशोघ्री दीपनी चाम्टा मन्दाभिविषनाशिनी । 
घोटिकाम्ला सरा चोष्णा वातरृत्कफपित्तद्धत्‌ ॥ २२ ॥ 
वाग्दोषत्रणगुल्मन्नी श्वासकासप्रमेहवुत्‌ । 
शोथलोचनरोगे च हिता तज्ज्ञेरुदाद्ता ॥ २३॥ 


टीका--इस्कों कालासागभी कहतेहें नाडीक कालशाक श्रादशाक काटक यह 
कालेसागके नामहें ॥ १७॥ काला साग रुचिकों करनेवाला सर वायुकों करनेवाला 
और कफ शोथकों हरताहे तथा बलकों करनेवाला रुचिकर कान्तिकों करनेवाला 
रक्तपित्तकों हरता शीतलहे ॥१८॥ पद्रशाक नाडीक नाडीशाक येह पटुवाके नाम हैं 
पटु॒वा रक्तपित्तकों हरता विष्टम्भ करनेवाला वातकोपन है॥ १९ ॥ कलंबी शत- 
पवीं यह कलगीसागके नामं कलगी दुग्धकां करनेवाली कहीहे ओर मधुर शुक्रका 
करनेवाली कहींहे ॥ २० ॥ लोडा लोडी यह नानियाके नामहें ओर बडीनोंनि- 
याकों घोटिका कहतेहें नॉनिया रुखी कहीहे ओर भारी वातकफकों हरती नमकीन 
होतीहे ॥ २१ ॥ ओर ववासीरकों हरती दीपन खट्टी होतीहे तथा मन्दाभि विष 
इनकों हरतीहे बडी नोनिया खट्टी सर गरम वातकों करनेवाली कफपित्तकों ह- 
रतीहे ॥ २२ ॥ वाणीका दोष व्रण वायगोला इनका हरताह तथा श्वास कास 
प्रमेह इनकों हरती तथा सूजन ओर नेत्ररोगमें हित है ऐसा उसके जाननेवालोंने 
कटाह ॥ *३ ॥ 
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अथ चाद्धेरीचुक्रकथयणाः. 
चाट्री चुक्जिका दन्तदाटाम्बष्ठाम्खृटोणिका । 
अरमन्तकस्तु शफरी पिसली चाम्लूपत्रकः ॥ २४ ॥ 
चाड़ेरी दीपनी रुच्या रूक्षोष्णा कफवातनुत्‌ । 
पित्तदाम्ला अहण्यशःकुष्टातीसारनारिनी ॥ २५ ॥ 
चुक्रिका स्यात्तु पत्राम्ला रोचनी शतवेधिनी । 
चुक्रा खम्छतरा खादी वातघ्नी कफ़पित्तृत्‌ ॥ २६ ॥ 
रुच्या लघुतरा पाके ठन्ताके नातिरोचनी । 
चिञ्चा चश्चुश्वश्चुकी च दीघेपत्रा सतिक्तका ॥ २७ ॥ 
चुश्ुः शीता सरा रुच्या स्वाद्री दोषच्रयापहा । 
धातुपुष्टिकरी बल्या मेध्या पिच्छिलका स्म्रता ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मी शङ्कधरा चारी ब्राह्मी च च हिलमोचिका । 
शोथं कुषं कफं पित्तं हरते हिरखुमोचिका ॥ २९ ॥ 
रितवारः शितिवरः स्वस्तिकः सुनिषण्णकः । 
श्रीवारकः सूचिपत्रः पणीकः कुकुटः शिखी ॥ ३० ॥ 
चांगेरीसदशः पत्रेश्वतुदेख इतीरितः । 
शाको जलान्विते देशो चतुःपच्रीति चोच्यते ॥ ३१ ॥ 
सुनिषण्णो हिमो याही मोहदोषत्रयापहः । 
अविदाही लघुः स्वादुः कषायो रुक्षदीपनः ॥ ३२ ॥ 
तृष्यो रुच्यो ज्वरश्वासमेहकुष्रश्रमप्रणुत्‌ । 
टीका--अथ चाङ्गेरी यह चूकका भेदहे चांगेरी चुक्रिका दन्‍्तशठा अम्बष्ठा 


अम्ललोणिका यह चंगेरीके नामहें ओर अश्मन्तक शफरी पिसली अम्लपत्रक य~ ` 
हभी उस्के नामहें | २७ ॥ चांगेरी दीपनी रुचिकों करनेवाली रुखी उष्ण कफ- 


^) ४. 


वातकां हरती पित्तकों करनेवाली हे खटी होतीहे ओर संग्रहणी ववासीर कुष्ठ अ- 
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तीसार इनका हरती हे ॥ २५ ॥ चुक्रिका पत्राम्डा रोचनीं शतवेधिनी यह चूकके 


शाकवगेः । २३१ 


नाम चूक बहुत खट्टी मधुर कफपिचकों करनेवाली ॥ २६ ॥ रुचिकों करनेवाली 
पाकम बहुत हलकी वेंगनमें बहुत रुचिकों करनेवाली नहीं होती चिश्चा चञ्चु चंचुकी 
दीघेपत्रा सतिक्तका यह चावुनाके नामं ॥ २७ ॥ चावुना शीतल सर रूचिकों 
करनेवाला मधुर तीनोंदोषोंकों हरतादे धातुपुष्ठ करनेवाला बलकों करनेवाला का- 
न्तिकों करनेवाला पिच्छिल कहाहे ॥ २८ ॥ ब्राह्मी शंखधरा चारी ब्राह्मी हिलमो- 
चिका यह हुरहरके नाम हैं हुरहुर सूजन कुष्ठ कफ पित्त इनकों हरताहै॥ २९ ॥ 
शितिवार शितिवर खस्तिक सुनिषण्णक श्रीवारक सूचिपत्र पणीक कुकुट शिखी 
यह शिरिआरीके नामहें ॥ ३०॥ यह चंगेरीके समान पत्र चौपत्ती कहागयाहै यह 
साग जलान्वित देशमें चौपत्ती ऐसा कहतेहें ॥ ३१ ॥ शिरिआरी शीतल काविज 
होतीहे ओर मोह तथा तीनों दोष इनकों हरतीहै ओर अविदाही हलकी मधुर क- 
सेली रुखी दीपन है ॥ ३२ ॥ ओर शुक्रकों करनेवाली ओर रुचिकों करनेवालीहै 
और ज्वर श्वास प्रमेह कुष्ठ श्रम इनकों हरतीरै ॥ 


अथ मूलकयवानीचवकसेहुण्डनामग॒णाः. 
पाचनं लघु रुच्योष्णं पत्र मूलकर्ज नवम्‌ । 
खेहसिद्धं त्रिदोषम्न प्रसिद्धं कफपित्तकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणपुष्पीदर्ल स्वादु रुक्षं गुरु च पित्तरूत्‌ । 
भेदनं कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु ॥ ३४ ॥ 
यवानीशाकमास्नेयं रुच्यं वातकफप्रणुत्‌ । 
उष्णं कटु च तिक्तं च पित्तलं लघु शूलढत्‌ ॥ ३५॥ 
ददुप्नपत्रं दोषप्रमम्छल॑ वातकफापहम्‌ । 
कण्ड्कासकमिश्वासददूकुषछ्प्रणुछघु ॥ ३६ ॥ 
सेहुण्डस्य दरं तीर्णं दीपनं रोचनं हरेत्‌ । 
आध्मानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोधोदराणि च ॥ ३७ ॥ 
टीका--नयेमूलीके पत्ते पाचन हलके रुचिकों करनेवाले उष्ण होतेहें ओर 
चिकनाईमें सिद्धकिये हुवे त्रिदोषनाशक और कच्चे कफपित्तकों करनेवालेहें ॥३३॥ 


गुम्माका पत्र मधुर रूखा भारी पित्तकों करनेवाला है ओर भेदन कामला सूजन 
मरह ज्वर इनकों हरता कट॒हे ॥ ३४ ॥ अजवाइनका साग गरम रुचिकों करनेवाला 
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वातकफकों हरताहै ओर उष्ण कडु तिक्त पित्तकं करनेवाला है हलका और शूलकों 
हरनेवाला है ॥ ३५ ॥ चकवडका पत्र दो षहरता खट्टा ओर्‌ वात कफकों हरता है 
ओर खुजली कास कृमि श्वास दाद कंडू इनकों हरता दै ॥ ३६ ॥ सेहुंडकेपत्ते 
तीखे दीपन रोचन होतेंहें और आध्मान अषप्लठीका वायगोखा शु सूजन ओर उ- 
द्ररोग इनकों हरताहे ॥ ३७ ॥ 

अथ पैटगोजिन्हपटोरुणहूचीकासमदेयणाः. 

पपटो हस्ति पित्तास्रज्वरतृष्णाकफश्रमान्‌ । 

संग्राही शीतलस्तिक्तो दाहनुद्यातलो लघुः ॥ ३८ ॥ 

गोजिहा कुषमेहासत्ररूच्छुज्वरहरो लघुः । 

पटोलपत्र पित्तप्नं दीपनं पाचनं लघु ॥ ३९ ॥ 

स्निग्धं वृष्यं तथोष्णं च ज्वरकासकमिप्रणुत्‌ । 

गुड़चीपत्रमाभेयं सवज्वदरं हरं लघु । 

कषायं कटु तिक्तं च स्वादुपाकं रसायनम्‌ ॥ ४० ॥ 

वस्यमुष्णं च संग्राहि हन्यादोषच्रयं तृषाम्‌। 

दाहप्रमेहवातासक्रामलाकुष्ठपाण्डुताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कासमर्दोऽरिमदेश्च कासारिः करास्तथा । 

कासमदेदलं रुच्यं वरष्यं कासविषाखुत्‌ ॥ ४२ ॥ 

मधुरं कफवातघ्नं पाचनं कण्टशोधनम्‌ । 

विरोषतः कासहरं पित्तघ्नं ग्राहक॑ लघु ॥ ४३ ॥ 


टीका-- पित्तपापडा रक्तपित्त उवर्‌ तृषा कफ श्रम इनको हरताहै ओर का- 
विज शीतल तिक्त दाह इनकों हरता वातकों करनेवाला हलका होताहे ॥ ३८ ॥ 
गोभी कोह प्रमेह रक्त मूत्रकृच्छ ज्वर इनकां हरती हलकी चिकनी शुक्रकां करने- 
वाली ॥ ३९ ॥ तथा उष्ण ज्वर कास कृमि इनकों हरती कहींगईहै गिलोयके पत्र 
गरम सवञ्वरकों हरते हलके कसेले कडवे तिक्त पाकम मधुर रसायन ॥ ४० ॥ ब- 
लकों करनेवाले उष्ण काविज होतेह ओर तीनोंदोष तथा तृषा इनकों हरतेहें ओर 
दाह प्रमेह वातरक्तं कामला कृष्ट पाण्डुरोग इनकोभी हरतेंहें ॥ ४१ ॥ कासमर्द अ- 
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रिमदं कासारि तथा कर्कश यह कसोंदीके नामहें कसोंदीके पत्र रुचिकों करनेवाले 
शुक्रकों करनेवाले और कास विष रक्त इनकों हरतेहें || ४२॥ ओर मधुर कफ 
वातकों हरता पाचन कण्ठके शोधने विशेषकरके कास हरता पित्तकोंभी हरता हैं 
और काविज हलके हैं ॥ ४३ ॥ 

| ९. 
अय चणककलायसपप, 

रुच्यं चणकशाकं स्थाहुजेर॑ं कफवातरूत्‌ । 

अम्लं विष्टम्भजनकं पित्तनुदन्तशोथद्टत्‌ ॥ ४४ ॥ 

कलायशाकं भेदि स्याछघु तिक्तं त्रिदोषजित्‌ । 

कटुकं साषपं शाकं वहुमूत्रमलं शुरु ॥ ४५ ॥ 

अम्छपाकं विदाहि स्यादुष्णं रुक्षं त्रिदोषजित । 

सक्षारं खवणं तीश्णं स्वादु रकेषु निन्दितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

टीका--चनेका साग रुचिकों करनेवाखा हे ओर दुजेर कफवातकों करने- 

वाला और खटा विष्ट॑म करनेवाला पित्त हरता दांतोंकी सजनकों दूर करनेवाला 
हे ॥ ४४ ॥ मटरका साग भेदन करनेवाला हलका तिक्त त्रिदोषकों हरनेवाटा है 
सरसोंका साग कडवा बहुत मूत्र मलकों करनेवाला भारी ॥ ४५ ॥ पाकमें अम्ल 
विदाही उष्ण रूखा त्रिदोषकों हरनेवाला हे क्षारके सहित नमकीन तीखी मधुर 
ओर सागोंमें निन्दित है ॥ ४६ ॥ 
अथ अगस्तिपुष्पकद्‌टीपुष्पशियुपुष्पशाम्ललीपुष्पणुणाः, 

अगस्तिकुखमं शीतं चातुथकनिवारणम्‌ । 

नक्तान्ध्यनादानं तिक्तं कषायं कटुपाकि च ॥ ४७॥ 

पीनसश्छेष्मपित्तघ्रं वातघ्नं मुनिभिम॑तम्‌ । 

कदल्याः कुसुमं सखिग्धं मधुरं तुवरं गुरु ॥ ४८ ॥ 

वातपित्तहरं शीतं रक्तपित्तक्षयभ्रणुत्‌ । 

शिथोः पुष्पं तु कटकं तीक्ष्णोष्णं स्नायुशोथरृत्‌ ॥ ४९ ॥ 

कृमिद्धव्कषवातघ्रं विद्रधि्ीहयुस्मजित्‌ । 

मधुरियोस्तवक्षिहितं रक्तपित्तपरसादनम्‌ ॥ ५० ॥ 
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शाल्मलीपुष्पशाक॑ तु प्रतसेन्धवसाधितम्‌ । 
ग्रदर॑ नाशयत्येव दुःसाध्यं च नसंशयः ॥ ५१ ॥ 
रसे पाके च मधुरं कषायं शीतल गुरु । 
कफपित्तास्नजिद्भाहि वातलं च प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
टीका--अब पुष्पशाकोंकों कहतेहें उन्म अगस्तिके फ़ूलका गुण कहतेहें अग- 
स्तिका फूल शीतल और चोथेयाकों हरनेवालाहे और रतोंधीकों हरता तिक्त कसेला 
पाकमें कड कहा ॥४७॥ ओर पीनस कफ पित्तकं हरता वातहरताहै ऐसा युनि- 
योंनें कहाहै केलेका फूल चिकना मधुर कसैखा भारी ॥ ४८ ॥ बातपित्तकों हरता 
शीतल ओर रक्त पित्त क्षय इनको हरताहै सोहांजनेका फूल कड़वा तिखा उष्ण 
स्रायु शोधकं करनेवाला ॥ ४९ ॥ कृमिकों हरता कफवातकों हरता ओर विद्रधि 
पिलही वायगोला इनकों हरनेवाखा है लाल संहिजना नेत्रकेहित रक्तपित्तकों अच्छा 
करनेवालाहे ॥ ५० ॥ सेमलके फूलका साग धरत सेन्धवर्स सिद्ध कियाहुवा कष्- 
साध्य प्रदरकोंभी हरताहे इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ रस और पाक कडु 
मधुर कसेला शीतल भारी होताहे और कफ रक्तपित्त इनकों हरनेवालाहै॥ ५२॥ 
अथ अलाबूकटुतुंतीककेटीएुणाः. 
कृष्माण्ड स्यात्पुष्पफरं पीतपुष्पं बृहत्फलम्‌ । 
कूष्माण्डं बुंहणं वृष्यं युर पित्तास्रवातनुत्‌ ॥ ५३ ॥ 
वाले पित्तापहं शीतं मध्यमं कफकारकम्‌ । 
बद्धं नातिहिमं स्वाह सक्षारं दीपनं लघु ॥ ५४ ॥ 
वस्तिशुद्धिकरं चेतोरोगद्धत्सवंदोषनित्‌ । 
कूष्माण्ड तु भ्रृशं लष्वी ककोरुरपि कीतिंतम्‌ । 
ककोरुग्राहिणी शीता रक्तपित्तहरा युरुः ॥ ५५ ॥ 
पका तिक्ताभिजननी सक्षारा कफवातनुत्‌ । 
अलाबूः कथिता तुम्बी दिधा दीघो च वतुंखा ॥ ५६ ॥ 
मिएतुम्बीदर्ल दयं पित्तश्छेष्मापहं गुरु । | 
वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविवधेनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


शाकवगेः । २३५ 


इध्वाकुः कट॒तुंबी स्यात्सा तुम्बी च च महाफला । 
कटुतुम्बी हिमा वया पित्तकासविषापहा ॥ ५८ ॥ 
तिक्ता कटुर्विपाके च वातपित्तज्वरान्तरृत्‌ । 

एवारुः ककेटी प्रोक्ता कथ्यन्ते तहुणा अथ ॥ ५९ ॥ 
ककेटी शीतला रूक्षा याहिणी मधुरा यरः । 

रुच्या पित्तहरा सामा पक्का ठष्णाभिपित्तरृत्‌ ॥ ६० ॥ 


टीका--फलशाक उनमें पेठेके नाम ओर गुण कहतेहै कूष्माण्डका पुष्प और 
फल पीत पुष्प बृहत्फल यह पेठेके नामहें पेड पृष्ठ शुक्रकों करनेवाला भारी रक्त 
पित्त ओर वात इनकों हरताहै॥ ५३ ॥ छोटा पित्ततरता ओर शीतल होताहे 
और मध्यम कफ करनेवाला तथा बडा बहुत शीतल नहीं होता और मधुर क्षारके 
सहित दीपन हलका ॥ ५५ ॥ बस्तिकों शुद्ध करनेवाला मानसिक रोगोंकों हरता 
और सब दोषोंकों हरनेवाला है छोटा पेडा बहुत हल्का होताहै ओर इस्कों कको- 
रुभी कहतेंहें छोटा पेठा काविज शीतल रक्तपित्तकों हरता और भारी होताहै ५५ 
पक्का तिक्त अभिकों करनेवाला क्षारकेसहित कफवातकों हरताहे अलाबु तुम्बी यह 
लोकीके नामहें यह दोपकारकी होतीहे लंबी और गोल ॥ ५६ ॥ मीठी तुम्बीके 
पत्र हद्य पित्तकफकों हरते भारी होतेहें ओर शुक्रकों करनेवाला रुचिकर धातुपु- 
ष्टिकों बढानेवाला है ॥ ५७ ॥ इक्ष्वाकु कटुतुम्बी यह तिलोकीके नामं बोह ब- 
डेफूलवाली होतीरै कडवी तुम्बी शीतल हद पित्त कास विष इनकों हरताहै ॥५८॥ 
तिक्त विपाकमें कटु होतीहे और वात पित्त ज्वर इनकों हरतीहे ॥ ५९ ॥ एवोरू 
ककेटी यह काकडीके नामहें अब उस्के गुण कहतेहै कडवी रुखी शीतल काविज 
मधुर भारी रुचिकों करनेवाली पित्तहरती कच्ची होतीहे ओर पकीहुई तपा अग्नि 
पित्त इनकों करनेवालीहै ॥ ६० ॥ 


अथ चिचिण्डाकारवेछमहाकोशातकीधामार्गवगणाः, 
जिचिण्डः श्वेतराजिः स्यात्सुदीर्षो ग़हकूलकः । 
चिचिण्डो वातपित्तप्नो बल्यः पथ्यो रुचिप्रदः ॥ ६१ ॥ 
शोषिणो5तिहितः किश्विह्ठुणेन्यून! पटोलतः । 
कारवेलं कठिछ॑ स्यात्कारवे्टी ततो छघुः ॥ ६२ ॥ 


२३६ हरीतक्यादिनिधेटे 


कारवेछ हिमं भेदि लघु तिक्तमवातलम्‌ । 
ञ्वरपित्तकफासरघ्रं पाण्डुमेहकूमीन्हरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तहुणा कारवेछी स्याद्िरोषादीपनी घुः । 
महाकेशातकी प्रोक्ता सेव हस्तिमहाफटा ॥ ६४ ॥ 
धामार्गवो घोषकश्च हस्तिप्णश्च स स्मतः । 
महाकेशातकी ल्िग्धा रक्तपित्तानिखापहा ॥ ६५ ॥ 
 धामागंवः पीतपुष्पो जातिनी कृतवेधना । 
राजकेरातकी चेति तथोक्ता राजिमत्फछा ॥ ६६ ॥ 
राजकेशातकी शीता मधुरा कफवातछा। 
पित्तप्री दीपनी श्वासज्वरकासकमिषण॒त्‌ ॥ ६७ ॥ 


ठीका--चिचेंडा श्वेतरानि सुदीध ग्रहकूलक येह चिचिडके नामहें चिचिडा 
वातपित्तकां हरता बलके हित पथ्य रुचिकां देनेवालाहे ॥ ६१ ॥ सुकानेवाले अति- 
हित और पखलसं कुष्ठ एक शणमं न्यून होताह कारवेष्ठ कटि येह करेलेके नाम 

ओर करेली उस्तं छोटी होतीहे ॥ ६२ ॥ करेला शीतल भेदन करनेवाला हलका 
तिक्त वातकों करनेबालाहे और ज्वर पित्त कफ रक्त इनकों हरताहै ओर पाण्डरोग 
प्रमेह कृमि इनको हरताहै ॥ ६३ ॥ करेली उसीके समान गणम होतीहै विशेषक- 
रके दीपन हलकी है महाकेशातकी हस्तिघोषा महाफला धामागेव घोष हस्तिपणं 
यह घियातोरेके नामहें ॥ ६४० ॥ घियातोरे चिकनी रक्त पित्त वात इनकों हरतीरै 
॥ ६५ ॥ धामागेव पीतपुष्प जालिनी कृतवेधना राजकेशातकी यह तोरईके नामं 
तथा ठकीरासं युक्त फल होताहं ॥ ६६॥ तुरड शीतल मधुर कफवातकों करनेवाली 
पित्तनाशक दीपन होतीहे और खास कास ज्वर कृमि इनकों हरतीहै॥ ६७॥ ` 


अथ पटोखबिंबीनामयणाः. 
पटोलः कूलकस्तिक्तः पाण्डुकः कर्कशच्छदः । 
राजीफलः पाण्डुफलो राजेयश्राम्नताफलः ॥ ६८ ॥ 
बीजगभः प्रतीकश्च कृुष्ठा कासभञ्जनः । 
पटोरं पाचनं हदयं दृष्यं ङष्व्िदीपनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


राकवगेः । २३७ 


लिग्धोष्णं हन्ति कासास्रज्वरदोषतन्रयरूमीन । 
पटोलस्य भवेन्मूल विरेचनकरं सुखात्‌ ॥ ७०॥ 
नारं छेष्महरं पत्रं पित्तहारि फले पुनः । 
दोषत्रयहरं प्रोक्त तदतिक्ता पटोलिका ॥ ७१ ॥ 
निम्बी रक्तफला तुण्डी तुण्डकेरी च बिम्बिका । 
ओष्ठोपमफला पोक्ता पीटुपर्णीं च कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
बिम्बीफलं स्वादु शीतं गुरु पित्तास्वातजित्‌ । 
स्तम्भनं लेखन रुच्यं विबन्धाध्मानकारकम्‌ ॥ ७३ ॥ 


टीका--पटोल कूलक तिक्त पाण्डुक ककेशच्छद राजीफल पाण्डुफल राजेय 
अमृताफल ॥ ६८ ॥ बीजगमे प्रतीक दुष्हा कासभञ्जन यह परवलके नाम पर- 
व पाचन हथ शुक्रका उत्पन्न करनेवाखा हक्का अभ्रिदीपन ॥ ६९ ॥ चिकना 
उण्णहे ओर कास श्वास ज्वर तीनों दोष कृमि इनको हरताहे पखलकी जड सुखसे 
विरेचन करनेवाली है ॥ ७० ॥ नाल कफहरता पत्र पित्तहरता और फल भिदोष 
हरता कहाहै उसीप्रकार तिक्त पटोलिका है ॥ ७१ ॥ बिम्बी रक्तफला तुण्डिकेरी 
बिम्बिका ओष्ठोपमफटा पील॒पर्णी यह इन्दुरूके नामहें ॥ ७२ ॥ इन्दुरुफर मधुर 
शीतल भारी रक्त पित्त वात इनकों हरनेवाला है स्तंभन लेखन रुचिकरं क- 
रनेवाला विबन्ध और आध्मान करनेवाखा है ॥ ७३ ॥ 
$ @ ल $ $ 
अथ शिबीसोभांजनरुंताकणणाः. 
शिम्बिः शिम्बी पुस्तशिम्बी तथा पुस्तकशिम्बिका । 
शिम्बीद्यं च मधुरं रसे पाके हिमं गुरु ॥ ७४ ॥ 
बल्यं दाहकर  प्रोक्त छेष्मरं वातपित्तजित्‌ । 
कोलशिम्बिः रुष्पफला तथा पयेङ्कपटिका ॥ ७५ ॥ 
कोलशिम्बिः समीरघ्नी गुव्यंष्णा कफपित्तरत्‌ । 
शुक्राशिसादरुत्प्रोक्तो रुचिदा बद्धाविड्गुरुः ॥ ७६ ॥ 


सोभांजनफटं स्वादु कषायं कफपित्तनुत्‌ । 


२३८ हरीतक्यादिनिधंदे 


शूलकुषक्षयश्वासगुल्महृद्ीपनं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 

वृन्ताकं खी तु वातौकुभण्टाकी भाण्टिकापि च । 

वृन्ताकं स्वादु तीक्ष्णोष्णं कटुषाकमपित्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

ज्वरवातबलासभन्न दीपनं शुक्रं लघु । 

तदाल कफपिसुप्न वृद्धं पित्तकरं लघु ॥ ७९ ॥ 

तरन्ताकं पित्तलं किच्चिदङ्ारपरिपाचितम्‌ । 

कफमेदानिखामन्रमत्यर्थ रघु दीपनम्‌ ॥ <० ॥ 

तदेव च गुरु खिग्धं सतेरं लवणान्वितम्‌ । 

अपरं श्वेतदन्ताकं कुक्कुटाण्डसमं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

तवशेःसु विशेषेण हितं हीनं च पूववत्‌ । 

टीका--शिम्बि रिम्बी पुस्तशिम्बी तथा पुस्तकशिम्बिका यह सेमके नाम 

दोनों सैम मधुर रस ओर पाकम ओर शीतल भारी है ॥ ७४ ॥ वल्के हित दाह- 
कर कफकों करनेवाले ओर वातपित्तकां हरनेवाले है सुवरासेम इसको आलकुशीभी 
कहतेहें ॥ ७५ ॥ कालशिम्बी कृष्णफला तथा पयेङ्पद्टिका यह आलकुशीके नाम 
आलक्षुशी वातहरती भारी उष्ण कफपित्तकों करनेवाली है ओर शुक्र अभिमान्य 
इनकों करनेवाली शुक्रकों करनेवाली रुचिकों करनेवाली मलकों बांधनेवाली भारी 
है॥ ७६ ॥ सहिजनेका फल मधुर कसेला कफपित्तकों हरताहै और शूल कुष्ठ क्षय 
श्वास वायगोला इनकों हरता ओर ओर अत्यंत दीपन है ॥ ७७ ॥ हन्ताक वा- 
त्तोक भटाकी भाण्टिका यह वेंगनके नाम वैगन मधुर तीखा उष्ण पाकम कडु और 
पित्तकं न करनेवाखा है ॥ ७८ ॥ ओर अवर वात्‌ कफ इनकों हरताहे दीपन शु- 
ककं करनेवाला हलका है वेसेही कचा कफ पित्तकों हरता ओर बडा पित्तकों क- 
रनेवाखा हका होताहै ॥ ७९ ॥ अंगारेपर पकाहुवा कुछक पित्तकों करनेवाखा 
है ओर कफ मेद बात आम इनको हरता अल्यन्त दीपन हल्का हे ॥ ८० ॥ वोही 
भारी चिकना तेल और लवणके युक्त होता हे दूसरा सफेद वेंगन मुरगेके अण्डेके 


[क 


समान दोतारै ॥ ८१ ॥ वह ववासीरमे विशेषकरके हितहे ओर पूववत्‌ हीनभीहै. 
अथ डिण्डिशपिण्डारककोटकीविषसुष्टिकंटकारीयुणाः, 
डिण्डिशो रोमशफलो मुनिनिर्मित इत्यपि ॥ <२॥ 


शाकवगैः । २३९ 


डिण्डिशो रुचिरुद्धेदी पित्तश्छेष्मापहः स्म्रतः। 

सुशीतो वातलो रूक्षो मूत्रखुश्रारमरीहरः ॥ ८३ ॥ 

पिण्डारं शीतलं बल्यं पित्तघरं रुचिकारकम्‌ । 

पाके लघु विरोषेण विषशान्तिकरं स्म्रतम्‌ ॥ ८४॥ 

कर्कटी पीतपुष्पा च महाजालीति चोच्यते । 

कर्कोटी मलहूत्कुषद्छासारुचिनाशिनी ॥ ८५ ॥ 

श्वासकासन्वरान्हन्ति कटुपाका च दीपनी । 

डोडिका विषमुषश्च डोडीत्यपि सुमुष्टिका ॥ ८६॥ 

डोडिका पुष्टिदा वृष्या रुच्या वहिप्रदा रधुः । 

हन्ति पित्तकफार्शासि रुमिगुल्मविषामयान्‌ ॥ ८७ ॥ 

कण्टकारीफलं तिक्तं कटुकं दीपनं लघु । 

रूक्षोष्णं श्वासकासघ्रं ज्वरानिरखुकफापहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

तीक्ष्णोष्णं साषेपं नाल वातश्छेष्मव्रणापहम्‌ । 

कण्डूवमिहरं दद्रूकुषठघ्नं रुचिकारकम्‌ ॥ ८९ ॥ 

टीका--डिंडिश रोमशफल अुनिनिभित यह टिके नाम ॥ ८२ ॥ टि रु- 

चिकों करनेवाला भेदन पित्तकफकों हरता कटाहे ओर शीतल वातकों करनेवाला 
रूखा मूत्रकों करनेवाला अश्मरी हरताहे॥ ८३ ॥ पिडार शीतल बलकों करने- 
वाला पित्तदरता रुचिकों करनेवाला पाकम हख्का ओर विशेषकरके विषकी शा- 
न्तिकां करनेवाला कहाहे ॥ ८४ ॥ कर्कोटकी पीतपुष्पा सहाजाली यह खेखसेके 
नामहें खेखसा मलकों हरता और कुष्ट हृष्टास अरुचि इनकों हरताहै ॥ ८५॥ और 
श्वास कास ज्वर इनकों हरता हे तथा पाकम कडवा दीपन है डोडिका विषम्मुष्टि 
डोडी सुमुष्टिका ॥ ८६ ॥ यह करेरुआके नाम करेरुआ पुष्टि करनेवाली अग्ने- 
दीपन हलकी होतीहे ओर पित्त कफ ववासीर कृमि वायगोला विषरोग इनकों ह- 
रतीरै ॥ ८७ ॥ कठेरीका फल तिक्त कडु दीपन हलका रूखा उष्ण है ओर श्वास 
कास इनको हरता तथा ज्वर बात कफ इनकों हरताहे ॥ ८८ ॥ उनमें सरसोंका 
नाल तीखा गरम होताहै ओर वात व्रण + कफ इनकों हरताहै और खुजली वमन 
इनकों हरता तथा दाद कुष्ठ खुजली इनको हरता तथा रुचिकों करनेवालाहै ॥८९॥ 


2४० हरीतक्यादिनि॑रे 


अथ सुरणस्यद्ुककंदस्यनामानिय॒णाश्च. 

सूरणः कन्दओलश्व कन्दलोऽरशोश्न इत्यपि । 

सूरणो दीपनो रुक्षः कषायः कण्डुकृत्कटुः ॥ ९० ॥ 

विष्टम्भी विशदों रुच्यः कफाशःरून्तनो रधुः । 

विरोषाद्च॑से पथ्यः छ्ीहागुल्मविनाशनः ॥ ९१ ॥ 

सवेषां कन्दशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते । 

दद्रूणां रक्तपित्तिनां कुष्ठिनां न हितो हि सः ॥ ९२ ॥ 

सन्धानयोगं सम्प्राप्तः सूरणो गुणवत्तरः । 

आरुकमप्याद्यूकं तत्कथितं वीरसेनश्च ॥ ९३ ॥ 

काष्ठाुकरां खाटकहस्त्याटकानि कथ्यन्ते । 

पिण्डाटुकसताटुकरक्तायटकानि चोक्तानि ॥ ९४ ॥ 

आुकं शीतल सर्व विष्टम्भि मधुरं गुरु । 

खष्टमूत्रमटं रक्षं दुजरं रक्तपित्तयुत्‌ ॥ ९५ ॥ 

कफानिलकरं बस्यं वृष्यं स्वल्पाथिवधंनम्‌ । 

रक्ताटभेदे पटिका तन्वी च प्रथिताटकी ॥ ९६ ॥ 

आद्ुकी बलकत्स्िग्धा गुवीं हृत्कफनाशिनी । ` 

विष्टम्भकारिणी तेले तखितातिरुचिप्रदा ॥ ९७ ॥ 

रीका-उनमं सूरनके नाम ओर शण मूरणकन्द अलकन्द अर्शोघ्र यह सूर 

नके नाम हैं सूरन दीपन रूखा कसेला खाज करनेवाखा कटु होताहे ॥ ९० ॥ ओर _ 
विष्टम्भ करनेवाखा विशद रुचिकों करनेवाखा कफ ववासीरकों हरता और हलकाहे 
विशेषकरके ववासीरमें पथ्यहें और पिलही वायगोला इनको हरताहै ॥ ९१ ॥ सब 
कन्द शाकोमं सूरण श्रेष्ठ कहाहे दादवाले ओर रक्तपित्तवारे तथा कुष्ठवाले इनकों 
वोह हितहे ॥ ९२ ॥ सन्धान योगमें प्रप्र हुवा सुरण अधिक ग्रणवाला होताहे 
आरुक आहछूक यह आदे नामहें वीरसेननेंभी कठियाआल संखाल हस्त्यालु क- 


हेंहें ॥ ९१ ॥ पिंडाछू सप्तालक रक्ताल यह कहाहै काष्टाछुक काठिन्ययुक्त कडार 
श्वाकं शेततायुक्त शब्गारु दस्त्याङ्क दीधतायुक्त बडा पिडा गोर सुथनी स- 


साक्वगेः । । २४१ 


स (भ, 


प्राख्क मधुरतायुक्त ` रोमोकरकेयुक्त लंबी सुथनी होतीह ॥ ९४ ॥ रक्तालू अथात्‌ 
शकरकन्द सब आलू शीतल विष्टम्भ करनेवाले मधुर भारी मलमूत्रकों करनेवाले 
रूखे दुर्जर रक्तपित्तकों हरतेहें ॥ ९५ ॥ कफवातकों करनेवाले बलकेहित शुक्रकों 
करनेवाले अल्प अग्निकों बढानेवाले है अथ अरुई रक्तालका भेद छीलनेमें पतला 
छिलका होताहै वोह अरुईहे ॥ ९६ ॥ अरुई बलकों करनेवाली चिकनी ओर 
भारी हृदयके कफकों हरतीहै तेलमें भ्ुनीहुईं विष्टम्भ करनेवाली और रुचिकों दे- 
नेवाली है ॥ ९७ ॥ | 
अथ मूरुकग्रंजनकदरीवाराहीरणाः. 

मूलक दिविध पोक्तं तत्रैकं लघु मूलकम्‌ । 

दाखमकंटकं विखं शालेयं मरुसम्भवम्‌ ॥ ९८ ॥ 

चाणक्यं मूलक तीक्ष्णं तथा मूलकपोतिका । 

नेपालमूलक॑ चान्यत्तद्रवेद्रजवन्तवत्‌ ॥ ९९ ॥ 

लघुमूलं कटूष्णं स्थाहुच्य रघु च पाचनम्‌ । 

दोषत्रयहर स्वर्थं ज्वरश्वासविनाशनम्‌ ॥ १०० ॥ 

नासिकाकण्ठरोगत्रं नयनामयनाशनम्‌ । ` 

महत्तदेव रूक्षोष्णं युरु दोषत्रयप्रदम्‌ ॥ १०१ ॥ 

खेहसिद्धं तदेव स्यादोषन्रय विनाशनम्‌ । 

गाजरं गञ्जनं प्रोक्त तथा नारङ्कवणंकम्‌ ॥ १०२ ॥ 

गाजरं मधुरं तीष्णं तिक्तोष्णं दीपनं रघु । 

संग्राहि रक्तपित्ताशोंग्रहणीकफवातजित्‌ ॥ १०३ ॥ 

शीतलः कद लीकन्दो बस्यः केश्योऽम्खपित्तजित्‌ । 

वहिकदाहहारी च मधुरो रुचिकारकः ॥ १०४ ॥ 

मानकः स्यान्महापत्नः कथ्यन्ते तहुणा अथ । 

मानकः शोथरूच्छीतः पित्तरक्तहरो रघुः ॥ १०५ ॥ 

वाराही पित्ता वस्या कटी तिक्ता रसायनी । 

आयुभशुक्राभिरन्मेहकफङकुष्ठानिखापहा ॥ १०६ ॥ 

३१ 


२७२ हरीतक्यादिनिधरे 


सीका-मूरी दोभरकारकी कदीहै उस्म एक छोटी मूली शालमकंटक विस्र 
शालेय मरुसंभव ॥ ९८ ॥ चाणक्य मूलक तीक्ष्ण तथा मूलकपोतिका यह मूलीके 
नाम हैं ओर दूसरी नेपाली मूली तथा उसका भेद हाथीके दांतके समान होतीहे ९९ 
छोटी मूली कडवी गरम होतीहे और रुचिकों करनेवाटी हलकी पाचन होतीरै ओर 
तीनों दोषोंकों हरती खरकों अच्छा करनेवाली और ज्वर श्वासकों हरतीहै १०० 
और नासिकारोग तथा कण्ठरोग इनकों हरती है ओर नेत्ररोगकों हरतीहे वोही बडी 
रूखी गरम भारी तीनों दोषोंकों छेदनेवालीहे ॥ १०१ ॥ स्लेहसिद्ध वोही तीनों 
दोषोंकों हरतीहे गाजर ग्रेजन नारेगवणेक यह गाजरके नामहें ॥ १०२॥ 
गाजर मधुर तीखा उण दीपन हलका होताहै और काविज रक्त पित्त ववासीर 
संग्रहणी कफ वात इनकों हरनेवाला है॥ १०३ ॥ केलाका कन्द शीतल बलकों 
देनेवाला केशके हित अम्लपित्तकों हरनेवाला अभिदीपन दाहकों हरता मधुर 
रुचिकों करनेवाला है॥ ९०४ ॥ अथ मानकंद मानक महाप होतेहें अब इसके 
गुण कहतेहें मानकंद शोथकों हरता शीतल पित्तरक्तकों हरता हलका होताहे १०५ 
इस्कों ठोंठी इसप्रकार लोकमें कहतेहें वाराहीकन्द पित्तकों करनेवाखा बलकेहित 
कडवा तिक्त रसायन ओर आयु शुक्रकों ओर अग्निकों करनेबाला ओर प्रमेह 
कफ कुष्ठ वात इनकों हरताहे ॥ १०६ ॥ 


अथ हस्तिकणोकेसुककसेरुयखणाः. 
गजकणा तु तिक्तोष्णा तथा वातकफान्‌जयेत्‌ । 
री तज्वरहरी स्वादुः पाके तस्यास्तु कन्दकः ॥ १०७ ॥ 
पाण्डुरोथकमिष्टीहयुट्मानाहोद रापहः । 
यहण्यर्शोविकारघ्नो वनसूरणकन्दवत्‌ ॥ १०८ ॥ 
केमुकं कटुकं पाके तिक्तं माहि हिमं लघु । 
दीपनं पाचनं व्यं कफपित्तज्वरापहम्‌ ॥ १०९ ॥ ` 
कुष्कासपमेहास्रनाद्नं वातरं कट्‌ । 
कसेर द्विविध॑ तत्त॒ मह द्राजकसेरुकम्‌ ॥ ११० ॥ 
मुस्ताकृतिलेघु स्याद्यत्तचिचोढमिति स्म्रतम्‌ । 
कसेरुकद्यं शीतं मधुरं तुवरं गुरु १११ ॥ 


शाकवगेः । २.४३ 


पित्तरोणितदाहघ्रं नयनामयनाशनम । 
राहि शुकानिरुश्टेष्मारुचिस्तन्यकरं स्म्रतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
टीका--हस्तिकर्णी तिक्त उष्ण तथा वात कफ इनकों हरती हे ओर शीत- 

ज्वरकों हरती पाकम मधुर होतीहे उसका कन्द ॥ १०७॥ पाण्डुरोग सूजन कृमि 
प्लीही वायगोला आनाह उदररोग इनको हरताहै ओर संग्रहणी बवासीर विका- 
रकों हरताहे यह वनसूरणके समान होता है ॥ १०८ ॥ केयुक कडवा पाकम तिक्त 
काविज शीतल हका होताहे दीपन पाकमे हूय कफ पित्त ज्वर इनकों हरताहे 
॥ १०९ ॥ ओर कुष्ट कास प्रमेह रक्त इनको हरता वातकों करनेवाला कड्‌ होता 
कसेर दोप्रकारका होताहे उस्म बडा राजकसेरक ॥ ११०॥ ओर मोथेके आकार 
छोटा जो होताहै उस्कों चिचोड ऐसा कहाहै दोनों कसेर शीतल मधुर कसेले 
भारी ॥ १११॥ पित्त रक्त दाह इनकों हरता और नेत्ररोगोंकों हरता हे काविज 
शुक्र वात कफ अरुचि दुग्ध इनकों करनेवाला कहाहे ॥ ११२॥ 


अथ पद्मादिकंदनामग॒णाः. 
पद्मादिकन्दः शाद्यूकं करहाटश्च कथ्यते । 
म्रणालमूरं भिसाण्ड रजाश्ुकं च कथ्यते ॥ ११३ ॥ 
 श्राद्टूकं शीतल वृष्यं पित्तदाहाख्रनुहुरु । 
दुजरं स्वादुपाकं च स्तन्यानिखकफपरदम्‌ ॥ ११४॥ 
संग्राहि मधुरं रुक्षं भिसाण्डमपि तहुणम्‌ । 
बाल ह्यनातंवाजीर्णे व्याधितः क्रिमिभक्षितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कन्दं विवजयेत्सर्वं यदाऽस्यादिविदरूषितम्‌ । 
अतिजीणमकाटोत्थं रुक्षं सिदधमदेराजम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ककेशं कोमलं चाति शीतन्यालादिदूषितम्‌ । 
संशुष्कं सकटं शाकं नाश्नीयान्भूरकं विना ॥ ११७ ॥ 
खीका- पञ्च आदियोंके कन्दक शाख ओर करहाट कहतेहें मृणालमूल 
भिसाण्ड लज्जाशूक यहभी कमल ककडीके नाम ॥ ११३ ॥ कमलककडी शीतल 


शुक्रकों करनेवाखी पित्त दाह रक्त इनकी नाशक भारीरै ओर दुजेर पाकमें मधुर 
र पे है 
दुग्ध वात कफ इनका करनेवालीहें ॥ ११७४ ॥ तथा काविज मधुर रूखी भिसा- 


२४०४ हरीतक्यादिनिषटे 


ण्डभी उसीके समान शुणमेंहे कच्चा अनार्तव अजीर्णं व्याधित कीडोंनें खायाहुवा ._ 
॥ ११५॥ ऐसा सव कन्द त्यागदेवै अथवा जो अभि आदिसें दूषित बहुत जीणे वे ` 
मौसमका रूखा सिद्धकिया अदेशज ॥ ११६ ॥ अतिककंश अतिकोपल और 
शीतल सर्पआदिसें दूषित बहुत सूखाहुबवा सव शाकमूलीके विना न सेवन करे ११७ 


अथ स्वदेशजशाकानि तेषां नामानि यणाश्च. 
उक्तं संस्वेदजं शाकं भरूमिखन्नं रिरीन्धकम्‌ । 
क्षितिगोमयकाष्ठेषु वृक्षादिषु तदुद्धषेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
सर्वे संस्वेदजाः शीता दोषलाः पिच्छिलाश्व ते । 
गुरवश्छ्यतीसारन्वर्टेष्मामयप्रवाः ॥ ११९ ॥ 
श्वेतशूश्रस्थली काछ वंशगोत्रणसंभवाः । 
नातिदोषकरास्ते स्युः शेषास्तेभ्यो विगहिताः ॥ १२० ॥ 
इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटे शाकवर्गः समाप्तः । ` 
टीका- तेल आदिमं न सिद्धहुवा सक्ष शुभस्थानमें हुवा अब संखेदज शाक 
उनके नाम ओर गुण कहतेहें संखेदज शाक उसे कहतेहें जो दबीपडीहुवी जमी- 
नसे होताहै उसे शिलीन्धक कहतेहें पृथ्वी गोवर काष्ठ हृक्ष आदिरेभी उत्पन्न हो- 
ताहे उसे कुकुर यसा कहतेहें ॥ ११८ ॥ सबसे खेदज शीतल दोषकों उत्पन्न कर- 


७ 0 आई, 


नेवाला पिच्छिल जो होतेहें थे भारी होतेह ओर वपन अतिसार ज्वर कफके रोग 
क त्‌ छ, क के रे रे (^¬ एद्‌ 
इनकों करनेवाले हैं ॥ ११९ ॥ श्वेत और शुभ वेवनी हुईं जमीन काष्ठवास गोत्रण 


इनसे उत्पन्न अतिदोष करनेवाले नरीह बाकी उनसें निन्दितहें संस्वेदन इस्कों 


खाता इसप्रकार लोकमें कहतेहं ॥ १२० ॥ 
इति हरीतक्यादिनि्धटे क्राकवगेः समाप्तः । _ 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिधंरे 


अथ मांसः । 


[ व 


तन्न मांसस्य नामानि यणाश्च. 
मांसं तु पिशितं क्रव्यमामिषं पटलं पटम्‌ । 
मांसं वातहरं सवं वंहणं बलपुष्टिकत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रीणनं युर यं च मधुरं रसपाकयोः । 
मांसवर्गो हिधा ज्ञेयो जाङ्गखाऽनूपभेदतः ॥ २ ॥ 
मांसवगोंऽव जङ्ञाखा बिटस्थाश्च गुहाशयाः । 
तथा पणेम्रगा ज्ञेया विष्किराः प्रतुदोषपि च ॥ २॥ 
प्रसहाश्चाप्यथ याम्या अष्टो जाइह्नलजातयः । 
जाङ्गखा मधुरा रुक्षास्तुवरा लघवस्तथा ॥ ९ ॥ 
वल्यास्ते बृंहणा दृष्या दीपना दोषहारिणः । 
मूकतां भिन्मिनालं च गद्रदल्वादिते तथा ॥ ५॥ 
वाधिर्थमरुचिच्छर्दिभमेहं मुखजान्गदान्‌ । 
छीपद गलगण्ड च नाशयत्यनिखामयान्‌ ॥ ६ ॥ 
कूलेचराः प्टवाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा । 
मस्स्या एते समाख्याताः पश्चधाऽनूपजातयः ॥ ७ ॥ 
आन्पा मधुराः लिग्धा युरवो वहिसादनाः । 
लेष्मलाः पिच्छखाश्वापि मांसपुष्टिप्रदा भ्रशम ॥ < ॥ 
तथाभिष्यन्दिनस्ते हि प्रायः पथ्यतमाः स्म्रताः। 
हरिणेणकङुर द्ष्यैएषतन्यङ्सम्बराः ॥ ९ ॥ 


२७६ हरीतक्यादिनिषे 


राजीवोऽपि च मुण्डी चेत्याया जड्घालसंज्ञकाः । 
हरिणस्ताभ्रवणैः स्यादेणः रृष्णः प्रकीत्तितः ॥ १० ॥ 
 दीका- मांसके नाम कहते हैं मांस पिशित कव्य आमिष परर पल यह मांसके 
नाम हैं सव मांस वात हरते बृंहण बल पुष्ठिकों करनेवाले हैं ॥ १ ॥ और प्रीणन 
भारी हृद्य रस ओर पाकमेंभी मधुर अब उनके भेद कहतेहें मां सवग दोभरकारका 
जानना चाहिये जाइल ओर आनूप इन भेदोंसें ॥ २ ॥ उनमें जाइलका लक्षण 
और गुण यहांपर मांसवगे जंगलमें रहनेवाले बिलमें रहनेवाले गुहामें रहनेवाले 
तथा पणेमृग विष्किर और प्रतुद ॥ ३॥ प्रसह ओर ग्राम्य यह आठ मांसकी 
जातीहे जांगल मधुर रुखे कसेले तथा हलके ॥ ४ ॥ बलकों देनेवाले पुष्ठ शुक्रकों 
उत्पन्न करनेवाले दीपन दोष हरते गूज्ञापन मिनमिनापन गद्रदता तथा अदित ५ 
बहिरापन अरूचि वमन प्रमेह मुखके रोग शछीपद गलगंड ओर वातके रोग इनकों 
रहतेहें ॥ ६ ॥ आनूपमांसका लक्षण ओर गुण कहतेहें कूलेचर एव कोशस्थ पादिन 
तथा मत्स्य यह पांच प्रकारकी आनूपजाति कहींहे॥ ७॥ आनूप मधुर चिकने 
भारी अभिमान्य करनेवाला कफकारी पिच्छिल और अत्यन्त मांस पुष्टिकों कर- 
नेवालेहे ॥ ८ ॥ तथा अभिष्यन्दी ओर प्रायः पथ्यतम कदेहै अनन्तर जांगलोंकी 
गणना ओर विशेष शुण हरिण कुरंग ऋष्य पृषत न्यं सम्बर ॥ ९ ॥ राजीव 
ण्डी इत्यादि यह जाङ्गटनाम हरिणके भेदहें छालरंगका हरिण और काला 
एण कहाहे ॥ १० ॥ | | 


कुरङ्ग इषत्ताम्रः स्यादेणतुल्याकृतिमंहान्‌ । 

ऋष्यो नीलाङ्गको रोके सरोह्य इति कीतितः ॥ १३ ॥ 
एषतश्वन्द्र बिन्दुः स्याद्धरिणाक्किथि दल्पकः । 

न्यङ्कवेहु विषाणोऽथ शम्बरो गवयो महान्‌ ॥ १२ ॥ 
राजीवस्तु मगो ज्ञेयो राजीभिः परितो ठतः । 

यो स्रगो भृङ्गहीनः स्यात्स मुण्डीति निगद्यते ॥ १३॥ 
जंघालाः प्रायशः सर्वे पित्त्टेष्महराः स्मरताः । 
किथिद्वातकराश्वापि लघवो बलवधेनाः ॥ १४ ॥ 


टीका--कुछ एक लाल कुरंग होता हे एणके समान अकृति बडा होता है 
क गे छः छ$ सह ; च्रे, क 
नीलाइक इस्कां लोकम सरोहिं इसप्रकार काहे ॥ ११ ॥ पृषत सफेद बुन्दकी 


मां सवः । २५७ 


वाला हरिणसं कुछ एक छोटा होता है बहुत सिङ्गवाखा न्य॑करु सावर महान गवय 
होताहै ॥ १२ ॥ जो मृग बहुतसी लकीरोंसें युक्त हो इस्कों राजीव मृग जानना 
चाहिये जो मृग बेसिङ्गका होता हे उसकों अुण्डी ऐसा कहते ॥ १३ ॥ सब 
प्रायः पित्तकफकों हरते करे अस्प वातकों करनेवाले हलके और बलकों बढा- 
नवार है ॥ १४॥ 


अथ बिलेशयानां गरहाशयानां च यणाः. 


गोधारारभरुजद्गाखुशछक्याया बिलेशयाः । 
बिलेशया वातहरा मधुरा रसपाकयोः ॥ १५ ॥ 
बृंहणा बद्धविष्मूा वीर्योष्णाश्च प्रकीर्तिताः । 
सिहव्याघवृका ऋक्षतरक्षुद्रीपिनस्तथा ॥ १६ ॥ 
वश्वुजम्ब्रूकमार्जारा इत्याद्याः स्युर्गहाशयाः । 
 स्थूरपुच्छो रक्तनेत्रो बश्वुदेहः स नाकुछः ॥ १७ ॥ 
गुहाशया वातहरा य॒रूष्णा मधुराश्च ते । 


सिग्धा बल्या हिता निव्यं नेत्रामयविकारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका-बिलमें रहनेवालोंकी गणना ओर ग॒ण कहतेहें गोह खरगोश साप 

चूहा साहि आदि यह बिलेशय हैं बिलेशय वात हरता और रसपाकमें मधुरहे १५ 
तथा पृष्ठ मलमत्रकों बांधनेवाले और वीयेमें उष्ण कहेहें अब गृहाशयोंकी गणना 
और गुण शेरभेडिया रीछ तेन्दुवा वाघ चीता तथा ॥ १६ ॥ नउला गीदड बि- 
लाव इत्यादि येह ग्रहाशयहें तरक्षु हडहा इसप्रकार लोकमें कहतेहें चीता व्याघ्र इस- 
प्रकार लोकमे कहते हैं मोटी पुच्छ लाल आंखों पिंगल शरीर बोह नेडलाहै ॥ १७॥ 
गुहाश्चय वातहरता भारी उष्ण मधुर चिकने बलकों करनेवाले ओर सदा नेत्र लिं- 
गरोग वालोंकों हित है॥ १८ ॥ 

वनोको वृक्षमाजारो वृक्षमकेटिकादयः । 

एते पणम्रगाः प्रोक्ताः सुश्नुता्येमेहषिभिः ॥ १९ ॥ 

वनोकां वानरो वृक्षमाजोरो वृक्षविडालः । 

स्मरताः पणंस्र॒गा वृष्याश्वक्षुष्याः रोषिणे हिताः ॥२०॥ 


२७८ हरीतक्यादिनिधेटे 


श्वासाशःकासशमनाः सृष्ठमूत्रपुरीषिकाः । 

वत्तकालाववतोरकपिञ्नलकतित्तिराः ॥ २१ ॥ 

कुलिङ्खकुक्रटादयाश्च विष्किराः समुदाह्वताः । 

विकीये भक्षयन्त्येते यस्मात्तस्माद्धि विष्किराः ॥२२॥ 

कपिञ्जर इति प्राज्ञे! कथितो गोरतित्तिरिः । 

विष्किरा मधुराः शीताः कषायाः कटुपाकिनः ॥ २३॥ 

बल्या वृष्याखिदोषघ्राः पथ्यास्ते रघवः स्मृताः । 

टीका--वन्दर हृक्षमाजार दृक्षमकटिका आदिक येह पणमृग सुश्रुतादि मह- 

पियोनिं कहेहें ॥ १९ ॥ वानर दृक्षबिडाल रूखी इसप्रकार लोकमें कहतेहें पणमृग 
शुक्रकों करनेवाले नेत्रके शोषवालेकों हित ॥ २० ॥ ओर श्वास ववासीर कास इ- 
नकों हरते मल्मृत्रकों करनेवाले हैं अथ विष्किरोंकी गणना ओर शण जंगली 
विडाल वातटेर सफेद तीतर ॥ २१॥ चिडे ग्ऋरगा आदिक यह विष्किर 
केह जो छितराके खातेहे इसवास्ते वे विष्किर हैं ॥॥ २२ ॥ सुफेद तीतरकों बुद्धि 
वानोन कपिञ्जल ऐसा कहाहे गवरेआ इसप्रकार लोकमे कहतेहें विष्किर मधुर 


"७ पाकम कटु ॥ २३ ॥ बलकों करनेवाले त्रिदोषहरते पथ्य ओर ये 
हलके 


अथ प्रतुदानां प्रसहानां च यणाः. 
हरीतो धवलः पाण्डुश्रित्रपक्षो बृहच्छुकः ॥ २४ ॥ 
पारावतः खञ्जरीटः पिकाद्याः प्रतुदाः स्मरताः 
प्रतुय भक्षयन्त्येते तुण्डेन प्रतुदास्ततः ॥ २५ ॥ 
कपोतो धवलः पाण्डुः शतपत्रो बृहच्छुकः । 
पत॒दा मधुराः पित्तकफघ्रास्तुवरा हिमाः ॥ २६ ॥ 
लघवो बद्धवचेस्काः किथिदातकराः स्मरताः 
काको गृध उद्टकश्च चिषश्च शशघातकः ॥ २७ ॥ 
चाषो भासश्र कुरर इत्यायाः प्रसहाः स्मरताः । 
भासो गृभ्रविरोषः स्याक्कुररश्च निगद्यते ॥ २८ ॥ 


पांसवः । | २४९ 


प्रसहाः कीर्तिता एते प्रसद्याच्छिय भक्षणात्‌ । 
प्रसहाः खरवीयोष्णास्तन्मांसं भक्षयन्ति ये॥ २९॥ 
ते रोषभस्मकोन्मादशकक्षीणा भवस्ति हि । 


टीका--प्रतुदोंकी गणना ओर गुण हरीत कठफोर वा जंगली तीतर पहाडी 
तोता ॥ २४ ॥ पारवा खंनन कोइल इत्यादिक यह प्रतुद कहेंहें जो अपनी चोंचसें 
तोडकर खाते इसवास्ते प्रतुद हरील इसप्रकार लोकमें कहते ॥२५॥ कपोत धवल 
पाण्डु शतपत्र बृहच्छुक दावाघाट इसप्रकार अमरमं कहाहे कठपारवा इसप्रकार लो 
कमे कहते प्रतुद मधुर पित्त कफको हरता कसेखा शीतल ॥ २६ ॥ हलका मलकों 
वाधनेवाखा और कुछ एक वातकों करनेवाला कहा हैं अथ प्रसहोंकी गणना 
ओर गुण कोव्वा गिद्ध उदन्‌ ॥ २७ ॥ चीर बाज नीरकंठ भास यह गिद्धका भे 
दहे करीर इत्यादि यह पक्षी प्रसह कदे बाज इसप्रकार लोकमें कहतेहें येह गि- 
द्धके किस्ममे हैं कराकुर इसप्रकार छोकमें कहतेहें ॥ २८ ॥ यह जबरदस्ती काट- 
कर खातेहें इसवास्ते प्रसह हैं प्रसह वीमे उष्ण है उनके मांसकों जो भक्षण कर- 
तेंहें ॥ २९ ॥ वे शोष भस्मक उन्मादयुक्त और शुक्रक्षीण होजातेहें 


अथ म्ाम्याणा कूटचराणा छवाना काशस्थाना च यणाः. 
छागमेषदषाश्वाश्वा याम्याः पोक्ता महर्षिभिः ॥ २० ॥ 
राम्या वातहराः सरवे दीपनाः कफपित्तलाः । 
मधुरा रसपाकाभ्यां छरंहणा बलवर्धनाः ॥ ३१ ॥ 
टुखायगण्डवाराहचमरीवारणादयः । 
एते कूलचराः प्रोक्ता यतः कूरे चरन्त्यपाम्‌ ॥ ३२॥ 
कूलेचरा मरुत्पित्तटरा दृष्या बलावहाः। 
मधुराः शीतलाः लिग्धा मृत्रलाः शेष्मवधनाः ॥ ३३॥ 
ह॑ससारसकारण्डवकक्रोचसरारिकाः । 
नन्दीमुखी सकादम्बा बलाकाद्ाः उवाः स्मृताः ॥ ३४॥ 
वन्ति सिरे यस्मादेते तस्माद्छवाः स्मरताः । 
स्थूखा कठोरा वृत्ता च यस्याश्रश्यूपरि स्थिता ॥ ३५॥ 
३२ 


२५० हरी तक्या दि निर्घटे 


गुटिका जम्बूसहशी प्रोक्ता नन्दीमुखीति सा। 

छवाः पित्तहराः खिग्धा मधुरा युरवो हिमाः ॥ ३६४७ 

शङ्खः शङ्कनखश्चापि शुक्तिशम्बूकककेटाः । 

जीवा एवंविधाश्वान्ये कोशस्थाः परिकीतिताः ॥ ३७ ॥ ` 

कोशस्था मधुराः खिग्धा वातपित्तहरा हिमाः । 

छंहणा बहुवर्चस्का वृष्याश्च बलवर्धनाः ॥ ३८ ॥ 

टीका--अथ ग्राम्योंकी गणना ओर णण बकरी मेंढा बेल घोडा इनकों मह- 

पियाने ग्राम्य कहाहे ॥ ३० ॥ सव ग्राम्य वातकों हरते दीपन कफपित्तकों करने- 
वालेह और रसपाकमें मधुर पुष्ट बलकों बढानेवालेहें ॥ ३१ ॥ अथ कूलेचरोंकी 
गणना ओर गुण भेंस गेंडा सूकर चवर गाय हाथी आदिक यह कूलेचररें क्योंकी 
जलके किनारे विचरतेहें ॥ ३२ ॥ भैंस गडा चवर पुच्छ गौ कूरेचर बातपित्तकों 
हरते शुक्रका करनेवाले बलकारी मधुर शीतल चिकने मूत्रकों करनेवाले ओर 
कफकों बढानेवाले हैं ॥ ३३॥ अथ छुवोंकी गणना ओर शण हंस सारस कुरंड 
 बगरा टींक आडी नन्दीमुखी यह वोह जानवरहें जिसके चोंचपर जामनके 
सम गुठली होतीहे और बतकसा होताहै करवा वगुखा आदि ये पुव करर ॥२४॥ 
यह जलमें रहतेहें इसवास्ते इनकों एव कहाहै करइवा दीक आडी इति स्थूलक- 
ठोर गोल जिसके चों चपर रहताहै जा्रनके गुठठीके समान वो नन्दीयुखी कहाहे 
॥ ३५ ॥ करवा इसप्रकार लोकमें कहतेहें एव पित्त हरते चिकने मधुर भारी शी- 
तल वातकफकों करनेवाले ओर शुक्रकों करनेवाले सरहे ॥ ३६ ॥ अनन्तर कोश- 
स्थोंकी गणना ओर गुण कहतेहें शंख छोटा शंख सीप घोंघा केकडा इसप्रकारके 
जीव ओर कोशस्थ कहेंहें ॥ २७॥ कोशस्थ मधुर चिकने वातपित्तकों हरते शीतल 
पृष्ठ बहुत मलकों करनेवाले शुक्रकों करनेवाले और बलकों बढानेवालेहें ॥ ३८ ॥ 


अथ पादिनां मत्स्यानां जंघालानां च यणाः. 
कुम्भीरकूमेनकाश्च गोधामकरशाङ्वः । 

घण्टिकः शिशुमारश्रेत्यादयः पादिनः स्मरताः ॥ ३९ ॥ 
पादिनो5पि च ये ते तु कोश्चस्थानां शणेः समाः । 
मत्स्यो मीनो विकारश्च उषो वेसारिणो5ण्डजः ॥ ४० ॥ 


पांसवः । २५१ 


शाकुलः एथुरोमा च स सुदर्शन इत्यपि । 

रोहितायास्तु ये जीवास्ते मस्स्याः परिकीर्तिताः ॥ ४१॥ 

मस्स्याः क्िग्धोष्णमधुरा गुरवः कफपित्तलाः । 

वातघ्ना बृंहणा इष्या रोचका बलवधनाः ॥ ४२ ॥ 

मदयव्यवायसक्तानां दीप्तान्नीनां च पूजिताः । 

हरिणः शीतलो बद्धविण्मूत्रो दीपनो लघुः ॥ ४३ ॥ 

रसे पाके च मधुरः सुगन्धिः सन्निपातहा । 

एणः कषायो मधुरः पित्तासकफवातद्टत्‌ ॥ ४४ ॥ 

संयाही रोचनो बल्यो ज्वरपरशमनः स्मरतः । 

टीका--अनन्तर पादिर्योकी गणना ओर गुण यह मगरका मेदहै कछ आ- 

नाका गोही मगर साकुच घडियाल सूस इत्यादि यह पादी केँ ॥ ३९ ॥ यह 
मारक जलजीव हैं कछुवा नाका गोदी मगर साकुच घरिआल सूस जो पादि हैं 
वेभी कोशस्थोंके समान गणम हैं मछलियोंके नाम और गुण मत्स्य मीन विकार 
उष वेसारिण अंडज ॥ ४० ॥ शकुल पृथुरोमा ओर सुदशेन यह मछलियोंके ना- 
महँ रोह आदिक जो जीव हैं वे मत्स्य केह ॥ ४१ || मत्स्य चिकने उष्ण मधुर 
भारी कफपित्तकां करनेवाले हैं ओर वात हरते पृष्ट शुक्रकों करनेवाले रोचक क 
वलकों बढानेवाले हैं ॥ ४२॥ तथा मद्य मेथुनमें आसक्तोंकों और दीप्रामियोको- 
भी हितहे अनन्तर जांगल आदियाके नाम गुण उनमे हरिणके युण हरिण शीतल 
मलमूत्रकों वादानेवाला दीपन हलका ॥ ४३॥ रस ओर पाकमें मधुर सुगन्धि 
सनिपातकां हरताहे अनन्तर काछा हरिण एण कसेला मधुर रक्त पित्त कफवात 
इनकों हरताहे॥ ४४ ॥ ओर काविज रोचन बलके हित ज्वरकों हरनेवाला कहाहै 

अथ कुरदतित्तिरवाराहसावरसेधानामयणाः. 

कुरंगो वृंहणो बल्यः शीतलः पित्तह्नहुरुः । 

मधुरो वातढद्भाही किब्वित्तफकरः स्मरतः ॥ ४५॥ 

ऋष्यो तीलाण्डकश्वापि गवयो रोध इत्यपि । 

गवयो मधुरो बल्यः लिग्धोष्णः कफपित्तखः ॥ ४६ ॥ 


२५२ हरीतक्यादिनिधंटे 


एषतस्तु भवेत्स्वादुयोहिकः शीतलो रघुः । 

दीपनो रोचनः श्वासन्वरदोषच्रयास्रजित्‌ ॥ ४७ ॥ 
न्यङ्कुः स्वादुर्लघुबेल्यों द्यो दोषत्रयापहः। 

सावरं पलल लखिग्धं शीतलं गुरु च स्म्रतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रसे पाके च मधुरं कफवं रक्तपित्तद्वत्‌ । 

राजीवस्तु युणेक्ञेयः एषतेन समो जनेः ॥ ४९ ॥ 
मुण्डी तु ज्वरकासाम्खक्षयश्वासापहो हिमः। 
टम्बकणैः शशः शूली लोमकर्णो बिलेशयः ॥ ५० ॥ 
शशः शीतो लघुयोही रूक्षः स्वादुः सदा हितः । 
वदह्धिकत्कफवातघ्रो वातसाधारणः स्मरतः ॥ ५१ ॥ 
ज्वरातीसारशोषास्रश्वासामयहरश्र सः । | 
सेधा तु शल्यकः श्वावित्कथ्यन्ते तहुणा अथ ॥ ५२॥ 
शल्यकः श्वासकासस्रशोषदोषत्रयापहः । 


टीका- कुरंग बंहण बलके हित शीतल पित्तहरता भारी मधुर वात ह- 
रता काविज ओर कुछ फक करनेवाला कहा है ॥ ४५ ॥ ऋष्य नीला- 
ण्डक गवय रोऊ यह नील गायके नाम हैं नीलगाय मधुर बलके हित चिकनी 
उष्ण कफपित्तकों करनेवाली है ॥ ४६ ॥ चित्तरि मधुर काविज शीतल हलका दी- 
पन रोचन है ओर श्वास ज्वर तीनों दोष रक्त इनकों हरनेवालीहे॥ ४७॥ वारा- 
हसिगा मधुर हलका बलके हित शुक्रकों करनेवाखा तीनों दोषोंकों हरताहे साव- 
रका मांस चिकना शीतल भारी कहा हे रसपाकर्मे मधुर कफकों करनेवाला रक्त- 
पित्तकों हरताहै ॥ ४८ ॥ राया चित्तरिके समान लोग गणम जानने पीठी ज्वर 
कास रक्त क्षय खास इनकों हरता शीतल होता है ॥ ४९॥ अब बिलेशयोमें 
दार होताहे छम्बकणं शश शूली लोमकण विटेशय यह खरगोशके नाम खरगोश 
शीतल हलका ॥ ५० ॥ काविज रुखा मधुर सदा शीतल अग्निदीपन कफवातकों 
हरता साधारण कफवातकों करनेवाला कहाहै ॥ ५१ ॥ ओर ज्वर अतीसार शोष 
रक्त श्वासरोग इनकों हरता वोहहे सेधा शस्यक श्वावित्‌ यह साहीके नाम हैं ५२ 
उसके गुण कहतेहे सादय श्वास कास रक्त चोष और त्रिदोष इनकों हरताहे 


मांसवगेः । २५३ 


अथ पक्षिनामानि यणाश्च. 
पक्षी खगो विहद्कश्च विहगश्च विहङ्गमः ॥ ५३ ॥ 
शकुनिविः पतत्री च विष्किरो विकिरोऽण्डजः। 
धान्याः कुरचराये5त्र तेषां मांसं लप्ृत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आनूपं वलकन्मांसं सिग्धं युरुतरं स्प्रतम्‌ । 
वर्त्तीको वत्तेकश्रित्रस्ततो5न्या वतकाः स्मरताः ॥ ५५॥ 
वत्तेकोऽभिकरः रीतो ज्वरदोषच्रयापहः । 
सुरुष्यः शुक्रदो वस्यो वतेकाल्पगुणास्ततः ॥ ५६ ॥ 
लावा विष्किरवर्गेणु ते चतुधा मता बुधेः | 
पांशुलो गोरकोऽन्यस्तु पोण्डरीकोद्रस्तथा ॥ ५७ ॥ 
लावा वहिकराः स्तिग्धा गरघ्रा याहिका हिताः । 
पांशुः छेष्मरस्तेषु वीयों द्यनिलनाशनः ॥ ५८ ॥ 
गोरो लघुतरों रूक्षो वहिकारी त्रिदोषजित्‌ । 
पोण्डूकः पित्तरृ क्किथिछघुवातकफापहः ॥ ५९ ॥ 
दमेरो रक्तपित्तघ्नो ददामयहरो हिमः । 


दीका--अब पक्षियोंके नाम ओर गण पक्षी खग विहंग विहग विहंगम श 
कुनी वि पत्री विष्किर विकिर अंडज यह पक्षियोंके नामहें ॥ ५३ ॥ धान्य और 
कुरचर जो इसमें हैं उनके मांस हलके ओर अच्छं ॥ ५४ ॥ आनूपमांस बलकारी 
चिकना गुरुतर कहाहे उनविष्किरोंमें वटेर वटइ वर्त्तीक वत्तिक यह वटेरके नाम हैं 
॥ ५५ ॥ ओर उस्सं दूसरा वत्तेक कहाहे बटेर अग्निदीपन शीतल ज्वर ओर ती- 
नोंदोष इनकों हरताहे ओर अच्छा रुचिकों करनेवाला शुक्रकों करनेवाला बलके 
हित होताहे ओर वटई उस्सं गुणम अल्प है ॥५६॥ विष्करवगेम वोह चारप्रकारका 
पंडितोंनें मानाहे पंशुल गोरक ओर दूसरा पौण्डरीक उद्र यह लवाके भेद हैं।।५७॥ 
टवा अभ्रिकों करनेवाला चिकना विषहरता काविज और पथ्यहे ओर उन्म षां 
शुल कफकारी शुक्रकां करनेवाला वातहरताहें ॥ ५८ ॥ गोर बहुत हलका रुखा 
दीपन ओर त्रिदोषकों हरनेवाला है पॉडक पित्तकों करनेवाला कुछ हलका वात 
कफकों हरताहे ॥ ५९॥ दमेर रक्तपित्तकों हरता ओर हृदयरोगकों हरता शीतल दे 
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अथ वारीकतित्तिराचटककुकुटनामयणाः. 
वालीकवरत्ती चटको वात्ताकश्चेव स स्म्रतः॥ ६० ॥ 
वालीको मधुरः शीतो रुक्षश्च कफपित्तनुत्‌ । 

तित्तिरिः कष्णवणैः स्याच्ित्रोऽन्यो गोरतित्तिरिः ॥ ६१॥ 
तित्तिरिबेलदों ग्राही हिक्कादोषत्रयापहः 
श्वासकासज्वरहरस्तस्माहो राधिको गुणेः ॥ ६२ ॥ 
चटकः कलविङ्कः स्यात्कुलिङ्कः कालकण्टकः । 
कुलिद्धः शीतलः खिग्धः स्वादुः शुक्रकफप्रदः ॥ ६३ ॥ 
सच्िपातहरो वेदम चटकश्वातिशुक्ररेः । 
कुक्टः रकवाकुः स्यात्कख्यश्वरणायुधः ॥ ६४ ॥ 
ताम्रचूडस्तथा दक्षो पातणांदी शिखण्डिकः । 
कुक्कबो बृंहण ज्जिग्धो वीर्योष्णोऽनिरृ्दुरुः ॥ ६५ ॥ 
चक्षुष्यः शुकरकफकदल्यो वृष्यकषायकः । 
आरण्यकुक्कुटः स्िग्धो हृंहणः श्छेष्मलो गुरुः ॥ ६६ ॥ 
वातपित्तक्षयवमिविषमज्वरनारनः । 


टीका--वालीकवर्ती चटक वारतीक यह वगेराके नाम हैं ॥ ६० ॥ कौरा मधुर 
शीतल रूखा कफपित्तकों हरता है अनन्तर सुफेद तीतर काटा तीतर चित्र और 
दूसरा सफेद तीतर होता हे ॥ ६१॥ तीतर बलकों देनेवाला काविज है ओर 
हिचाकैयां तीनों दोष ज्वर इनकों हरता है उससे सफेद तीतर गुणमे अधिक है 
॥ ६२ ॥ चटक करविक कालकण्ठक यह गवेरे आके नाम हैं गवरेआ शीतल चिकना 
मधुर शुक्र ओर कफकों करनेवाखा ॥ ६३ ॥ तथा सनिपातकों हरता और घरकी 
गवरेआ बहुत शुक्रकों करनेवाखा हे कुकुट कृकवाङ्‌ कटय चरणायुध ॥ ६४ ॥ 
ताम्रचूड तथा दक्ष पातर्णादी रिखिण्डिक यह मुरगेके नाम हैं रगा पृष्ठ चिकना 
वीयेमें उण वातहरता भारी है ॥ ६५॥ ओर ने्रके हित शुक्र कफकों करनेवाख 
बलके हित शुक्रकों करनेवाखा कसेला हे वनभुरगा चिकना पृष्ट कफकों करनेवाला 
भारी है ॥ ६६॥ ओर वात पित्त क्षय वमन विषमज्वर इनकों हरता है ॥ 


पांसवगेः । २५५ 


अथ हारीतमयूरपारावतनामयणाः. 

हारीतो रक्तपित्तः स्याद्रितोऽपि स कथ्यते । _ 

हारीतो रूक्ष उष्णश्च रक्तपित्तकफापहः ॥ ६७ ॥ 

स्वेवस्वरकरः परोक्त इषदातकरश्च सः । 

पाण्डुस्तु दिविधो ज्ञेयश्रित्रपक्षः करुष्वनिः ॥ ६८ ॥ 

द्वितीयो धवलः घोक्तो सकपोतः स्फुटस्वनः । 

चित्रपक्षः कफहरो वातघ्नो यहिणीभ्रणुत्‌ । 

धवलः पाण्डुरुद्दिशे रक्तपित्तहरो हिमः ॥ ६९ ॥ 

मयुरश्चन्द्रकी केकी मेघरावो भुजङ्गभुक्‌ । 

रिखी शिखावलों बहीं शिखण्डी नीखकण्डकः ॥ ७० ॥ 

शुङ्कोपाद्कः कापी च मेघनादः कलाप्यपि । 

रसे पाके च मधुरः संग्राही वातशान्तिकत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पारावतः कलरवः कपोतो रक्तवर्धनः । 

पारावतो गुरुः स्निग्धो रक्तपित्तानिलापहः)॥ ७२ ॥ 

संग्राही शीतलस्तज्ज्ञे!ः कथितो वीयवधनः। 

टीका--हारीत रक्तपीत होता है ओर हरितभी यह उसका नाम है इस्कों हरील 

इसप्रकार लोकमें कहते है हारील रूखा गरम रक्त पित्त कफकों हरता है ओर खेद 
स्वरकों करनेवाला कहा है तथा अल्पवातकों करनेवाला कहा है ॥ ६७॥ पाण्डु 
ओर धवल पाण्ड पिंडका दो प्रकारका होता है चित्रपक्ष ओर कलध्वनि॥ ६८ ॥ 
दूसरा धवल कहा है कपोत स्फुटस्वन ये पेडकीके नाम हैं चित्रपक्ष कफ हरता वात 
हरता ओर संग्रहणीकों हरता है धवल ओर पाण्डु रक्तपित्तकों हरता शीतल कहा है 
॥ ६९ ॥ अनन्तर रमोर चन्द्रकी केकी मेघाराव युजङ्गयुक शिखी शिखावल 
बहीं शिखण्डी नालकण्ठक ॥ ७० ॥ शक्षापाज्न कलापी मसंघनाद यह मारक नाम ष 


मोर रसपाकमे मधुर काविज वात करनेवाला हं ॥ ७१ ॥ अनन्तर कबूतर परेवा 
पारावत कलरव कपोत रक्तवधेन यह कबूतरके नाम हैं कबूतर भारी चिकना रक्त 


4. 


पित्त वातकों हरता है ॥ ७२ ॥ ओर काविज शीतल उसकों जाननेवारनिं वीयेका 
बढानेवाला कहा 


२५६ हरीतक्यादिनि्धे 
अथ पत्यण्डछागनामणशुणाः. 
नातिल्िग्धानि वृष्याणि खादुपाकरसानि च ॥ ७३ ॥ 
वातघ्रान्यपि शुक्राणि युरूण्यण्डानि पक्षिणाम्‌ । 
छागलो वकैरदछागो वस्तोजः क्षेत्रकः स्तुभः ॥ ७४ ॥ 
अजा छागी स्तुभा चापि छेलिका च गलस्तनी । 
छागमांसं लघु लखिग्धं स्वादुपाकं त्रिदोषनुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
नातिशीतमदाहि स्याव्छाह पीनसनाशनम्‌ । 
परं बलकरं रुच्यं छ्रंहणं वीयंवधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अजाया अजसूताया मांसं पीनसनाशनम्‌ । 
शुष्ककासेऽरुचो शोषे हितमभरेश्च दीपनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अजासुतस्य वारस्य मांसं लघुतरं स्म्रतम्‌ । 
ढ्यं ज्वरहरं भ्रेषं सुखदं बलदं भूशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मासं निष्कासिताण्डस्य छागस्य कफरुहुरु । 
स्रोतःशुद्धिकरं बल्यं मांसदं वातपित्तयुत्‌ ॥ ७९ ॥ 
बद्धस्य वातलं रुक्षं तथा व्याधिमरतस्य च । 
उध्वेजञ्ुविकारघ्रं छागलाण्ड रुचिप्रदम्‌ ॥ ८० ॥ 
टीका--अनन्तर पक्षियोंके अंडोंका गुण न बहुत चिकने शुक्रकों करनेवाले 
रस ओर पाकमें मधुर ॥ ७३ ॥ वात हरता अतिशुक्रकों करनेवाले भारी ऐसे प- 


क्तीयोंके अंडे होतेहें ग्राम्यमें बकरीका ॥ ७४ ॥ छागल वकर छागवस्त ओजक्षेखक 
स्तुभ यह बकरेके नाम हैं ओर अना छागी स्तुभा छेलिका गलस्तनी यह बकरीके ` 
नामहें छागमांस हलका चिकना पाकमे मधुर तिदोंप हरता ॥ ७५ ॥ न बहुत शी- 
तल अविदाही मधुर होताहे ओर पीनसकों हरताहे अत्यन्त बलकों करनेवाला रु- 
चिकों करनेवाला पुष्ट वीयेकों बढानेवालाहै ॥ ७६ ॥ विनवचोंको दीहुईं बकरीका 
मांस पीनस हरताहे सूकीखांसीमें अरुचिमें शोषमें हितहै ओर अभिदीपनहै ॥७७॥ 
बकरीके बच्चेका मांस लघुतर कहाहे ह्य ज्वर हरता श्रेष्ठ सुखकों देनेवाखा और 
अलयन्त बलकों देनेवाला है॥ ७८ ॥ आंड निकाले हुए बकरेका मांस कफकों 


मांसवर्भः । २५७ 


करनेवाला भारी हे ओर स्रोतोंकों शुद्ध करनेवाखा बलके हित मांसकों करनेवाला 
वातपित्तकों हरता कहाहे ॥ ७९ ॥ हृद्धछागका मांस वातल रूखा तथा रोगस मरे- 
हुवेका मांसभी वेसेदी होताहै वकरीका शिर जन्नके ऊपर होनेवा ले रोगकों हरता 
आर रुचिकों करनेवाला है ॥ ८० ॥ 


अथ मेषडुबांडक, 
मेढ़ो मेढो हुंडमेष उरणोऽप्येडकोऽपि च । 
अविवैष्टिस्तथोर्णायुः कथ्यन्ते तहुणा अथ ॥ <१ ॥ 
मेषस्य मसिं पुष्टं स्यात्पित्त्छेष्मकरं गुरु । 
तस्येवाण्डविहीनस्य मांसं किंचिछघु स्मृतम्‌ ॥ ८२॥ 
डुम्बाण्डः प्रथुख्ड्रः स्यान्मेदः पुच्छस्तु इम्बकः । 
एडकस्य पटं ज्ञेयं मेषाभिषसमं गुणे: ॥ ८३ ॥ 
मेदः पुच्छोद्धवं मांसं हयं वृष्यं श्रमापहम । 
पित्तश्छेष्मकरं किचिद्यातव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


टीका- मेद्‌ मेद हुड मेष उरणाण्डकभीं अविदृष्ठी तथा उणायु यह मे 
डके नामे अव उस्के गुण कहते है ॥ ८१॥ मेंढेका मांस पृष्ठ होताहै और 
पित्तकफकां करनेवाला भारी है अंडरहित उस्का मांस किचित हलका कदादै।८२॥ 
दुम्बाण्डक पृथुद्यङ्ग मेदपुच्छटुम्बक यह दुम्बेके नामहें दुम्बेका मांस मेके मांसके स- 
मान गुणमं जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ उसके दुम्बका मांस हय शुक्रकों उत्पन क- 
रनेवाखा श्रम हरता है ओर पित्त कफ़कां करनेवाखा तथा कुछएक वातके रो 


गका हरताहं ॥ <४ ॥ 
अथ वरीवदाश्वमहिषनामयणाः. 

` बलीवर्द॑स्तु वृषभ ऋषभश्च तथा व्रषः । 
अनडान्‌ सोरभेयोल्पगोरूक्षाभद्र इत्यपि ॥ ८५ ॥ 
सुरभिः सोरभेयी च माहेयी गोरुदाद्टता । 
गोमांसं तु गुरु सिग्धं पित्तश्टेष्मविवधेनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बृहणं वातद्टदल्यमपथ्यं पीनसप्रणुत्‌ । 

३३ 


२५८ हरीतक्यांदि नि्टे 


घोटके पीतितुरगतुरज्ञाथ्र तुरक्षमाः ॥ <७॥ 
वाजिवाहावेगन्धवेयहसैन्धवसस्तयः । 

अश्वमांसं तु तुवरं वहिकत्कफपित्तरम्‌ ॥ << ॥ 
वातहूदुंहणं बल्यं चक्षुष्यं मधुरं लघु । 

महिषो घोटकारिः स्यात्कासरश्च रजस्वलः ॥ <९ ॥ 
पीनस्कन्धः कष्णकायो दुखायो यमवाहनः । 
महिषस्यामिषं स्वाद्‌ लिग्धोष्णं वातनारानम्‌ ॥ ९० ॥ 
निद्राशुकप्रदं बल्यं तनुदाढथेकरं युर । 

तृष्यं च खष्टविण्ूत्रं वातपित्तास्रनादनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


टीका--बलीवर्द हषभ्‌ ऋषभ तथा हष अनद्धान सौरभेय अल्पगौ उक्षाभद्र यह 
बेलके नाम हैं ॥ ८५ ॥ सुरभी सौरमेयी माहेयी गो यह गायके नाम हैं गौमांस 
भारी चिकना पित्तकफकों बढानेवाला हे ॥८६॥ ओर पुष्ट वातहरता बलकों करने- 
वाला अहित और पीनसकों हरताहे घोडाके नाम कहतेह घोटक पीति तुरग तुरङ्गम 
॥ ८७ ॥ वानि वाह अवं गधवे यह सैन्धव सपि यह घोडेके नाम हैं घोडेका मांस 
कसेखा दीपन कफ पित्तकां करनेवाखा हे ।॥ ८८ ॥ वात हरता बृंहण बलके हित 
नेत्रके हित मधुर हलका है भैंसाके नाम कहते है महिष घोटकारि कासार रजखल ८९ 
पीनस्कन्ध कृष्णकाय छलाय यमवाहन यह भैेंसके नाम हैं भेंसाका मांस मधुर चि- 
कना गरम वातहरता है ॥ ९० ॥ ओर निद्रा शुक्रकों करनेवाला बलके हित श- 
रीरकों दढ करनेवाला भारी शुक्रकों करनेवाला और मलमूत्रकों करनेवाला वात 
रक्त पित्त इनकों हरताहे ॥ ९१॥ 


अथ मण्ड्ककच्छपणुणाः, 
मण्डूकः छवगो नेको वर्षाभूदेदुरों हरी । 
मण्डूकः छेष्मरो नातिपित्तलो बलकारकः ॥ ९२ ॥ 
कच्छपो गरूढपात्कूमेंः कमठो हृढएछकः । 
कच्छपो बलदो वातपित्तनुत्पुस्वकारकः ॥ ९३ ॥ 
सद्योहतस्य मांसं स्यात्‌ व्याधिघाति यथा5म्रतम्‌ । 


मांसवगेः । २५९ 


वयस्यं बंहणं सास्यमन्यथा तदिवजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

स्वयं म्रतस्य चापल्यमतीसारकर युर । 

बुद्धानां दोषर्ल मांसं बालानां बर््टघ्ु ॥ ९५ ॥ 

सपद्टस्य तु प्रोक्ते शुष्कमांसं त्रिदोषरुत्‌ । 

व्यालदृ्श च दुष्ट च शुष्कं शूलकारं परम्‌ ॥ ९६ ॥ 

विषाम्बुरुड्म्रतस्येतन्मरत्युदोषरुजाकरम्‌ । 

किन्नमुत्केशजनक कृशवातप्रकोपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

तोयपूर्ण शिराजालं म्रतमप्सु त्रिदोषकृत्‌ । 

विडद्गेषु पुमान्‌ श्रेष्ठः सखी चतुष्पदजातिषु ॥ ९८ ॥ 

परार्धो लघुपुंसां स्थात्ख्रीणां परवाधमादिशेत्‌ । 

देहमध्यं गुरुप्रायं सर्वेषां प्राणिनां स्म्रतम्‌ ॥ ९९ ॥ 

पक्षक्षेपादिहङ्गानां तदेव लघु कथ्यते । 

टीका--मैडूक स्पवग भेक वर्षाभू ददुर्‌ हरी यह मंडूकके नाम हैं मंडक कफ- 

करनेवाला ओर बहुत पित्तकों करनेवाखा नहीं है तथा बल करनेवाला है ॥ ९२॥ 
कच्छप गढपात्‌ कूम कमठ ददपृष्टक यह कछुवेके नाम हैं कच्छुवा बलकों देनेवाटा 
वातपित्तकों हरता पुरुषत्वकों करनेवाखा है ॥ ९३ ॥ तत्कालके मारेहुवेका मांस 
रोगहरता जेसे अमृत वयके हित पृष्ट सात्म्य होताहे और इससे विरुद्ध उस्कों त्याग 
देवे ॥ ९४ ॥ आपही मरेहवेका मांस बलहरता अतीसारकों करनेवाला भारी 
होता है हद् ओर बालका मांस हृद्धोंका मांस दोषकारक ओर व्चोका मांस 
बलकों देनेवाला हलका होता हे ॥ ९०॥ सांपके काटेहवेका मांस ओर सुका 
मांस त्रिदोषकारकहे सांपके काटेहुवेका मांस ओर दुष्ट तथा सका मांस परम 
शूलकारक है॥ ९६ ॥ विष जल और रोग इनसे मरेह॒वेका मांस मृत्यु दोष रोग 
इनकों करनेवाला है और सडा उत्केशकों करनेवाला कृश वातके प्रकोपकों करने- 
वाला है ॥ ९७ ॥ जल्प मराहुवा जलसे भरा शिराजालवाला ऐसा मांस त्रिदो- 
षका करनेवाला हे पक्षियोंमें नर श्रेष्ठ ओर चोपायोंमें छी श्रेष्ठ हे ॥ ९८ ॥ नरोंका 
पिछला हिस्सा हलका होता है ओर खत्रीयोंका अगला हिस्सा हलका सब जीवोंका 
मध्यदेह प्रायः भारी कहाहै ॥ ९९ ॥ पक्षक्षेपर्से परिन्दोंका वोही हलका कहाहै. 


२६० हरीतक्यादिनिषे 
अथ अण्डादिय्णाः. 

गुरूण्यण्डानि सवषां गुर्वीं यीवा च पक्षिणाम्‌ ॥ १०० ॥ 

उरःस्कन्धोदरं कुक्षी पादो पाणी कटी तथा । 

एषठ तग्यरदन्लाणि युरूणीह यथोत्तरम्‌ ॥ १०१ ॥ 

लघु वातकरं मांसं खगानां धान्यचारिणाम्‌ । 

मस्स्यारिनां पित्तकरं वात्र गुरु कीतितम्‌ ॥ १०२॥ 

पलाशिनां टेष्मकरं लघु रक्षमुदीरितम्‌ । 

वृंहणं गुरु वातघ्नं तेषामेवं पलारिनाम्‌ ॥ १०३॥ 

तुस्यजातिश्वाल्पदेहा महादेहेष पूजिताः । 

अस्पदेहेषु शस्यन्ते तथेव स्थूरुदेहिनः ॥ १०४ ॥ 

रक्तोदरो रक्तमुखो रक्ताक्षो रक्तपक्षतिः । 

रृष्णपुच्छो झषश्रेष्ठो रोहितः कथितो बुधैः ॥ १०५ ॥ 

रोहितः सर्वमस्स्यानां वरो बृरष्योऽदिं तात्तिजित्‌ । 

कषायानुरसः स्वदुवोतप्नो नातिपित्तकृत्‌ ॥ १०६ ॥ 
 टीका--सवे पक्षियोके अंडे भारी ओर गरदनभी भारी होतीहै और छाती 

कन्धा उदर कूख पाम हाथ तथा कमर पीठ वचा यकृत आंत यह यथोत्तर भारी 

है ॥ १०१ ॥ धान चरनेवाले पक्षियोंका मांस हटका और बात करनेवालाहै ओर 
मछली खानेवालोंका पित्त वात हरता भारी कहाहे ॥ १०२ ॥ मांस खानेवालोंका 
कफ करनेवाला हलका रखा कहाहे उन्दीके मांस खानेवालोंका मांस पुष्ट भारी 
वात हरताहे ॥ १०३ ॥ समान जातिवाले बडे देहवालोंमें अल्पदेहवाले श्रेष्ठहें उ- 
सीपकार अल्पशरीरवालोंमें स्थूलदेहवाले प्रशस्त हें ॥ १०४ ॥ मछलियोंमें रो- 
हका मांस लाल उदर लाल मुख लाल पैर काली पूछ मछलियोंमें श्रेष्ठ पंडितोंने 
कहाहे ॥ १९५ ॥ रोह सब मछलियोंमें श्रोष्ठ शुक्रकों करनेवाली अदिंतरोगकों ह- 
रनेवाली पीछेसें कसेली मधुर वातहरती न बहुत पित्तकों करनेवाली है ॥ १०६॥ 
रोहका शिर गलेके ऊपरके रोगोंकों हरताहै. 


मांसवगेः । २६१ 


अथ शिलींध्रमोचकाशुंगीहिछसग॒णाः. 
ऊध्वेजन्नगतातन्रोगान्हन्याद्रोहितमुण्डकम्‌ । 
सिलीन्ध्रः शटेष्मखो बल्यो विपाके मधुरो गुरुः ॥ १०७ ॥ 
वातपित्तहरो दय आमवातकरश्च सः । 
भद्रो मधुरः शीतो दृष्यः श्छेष्मकरो गुरु: ॥ १०८ ॥ 
विष्टम्भजनकश्वापि रक्तपित्तहरः स्मरतः । 
मोचका वातद्धदल्या वृंहणी मधुरा गुरुः ॥ १०९ ॥ 
पित्तहत्कफकदटुच्या वृष्या दीप्ताप्रये हिता । 
पाठिनः शलेष्मलो बल्यो निद्राुः पिशिताशनः ॥ ११०॥ 
दूषयेहुधघिरं पित्तकुछरोगं करोति च । 
भ्रंगी तु वातशमनी लिग्धा सलेष्मप्रकोपनी ॥ १११ ॥ 
रसे तिक्ता कषाया च लघ्वी रुच्या स्मृता बुधेः । 
इछसो मधुरः लिग्धो रोचनो वर्हिवधनः ॥ ११२ ॥ 
पित्तद॒त्कफरुत्किब्विछघुवृष्योडनिलापहः । 
टीका-सिटन्ध कफकों करनेवारी बलके हित विपाकमं मधुर भारी ॥१०७॥ 
वातपित्तकों हरती हय और वोह आमवातकों करनेवारीहै भ्रुकुर मधुर शीतल शुक्रकों 
करनेवाली कफकारक भारी होतीहे॥ १०८॥ और विष्ठम्भजनक तथा रक्तपित्तकों 


हरतीभी वहीहे मोचिका वात हरती बलकों करनेवाली पुष्ठ मधुर भारी ॥ १०९॥ 
पित्तहरती कफकों करनेवाली ओर दीप्रामिवाटेकों हिते पोठियावोरी मठना कफकों 


करनेवाली बलके हित निद्राकों करनेवाली हे और मांस खानेवालेके रुधिरकों बि- 
/ श्र करे स ७ $ और ^+ 0] ॐ 

गाडतीहे ॥ ११० ॥ तथा पित्त ओर कुप्ठरोगकोंभी करतीहे सींगी वातकां शमन 

करनेवाली चिकनी कफप्रकोप करनेवाली रसमे तिक्त कसेटी रुचिकां करनेवाली 


पंडितोंनें कहीहे ॥१९१॥ हीलसा मधुर चिकनी रुचिकों करनेवाली दीपन ॥११२॥ 
20५5 [9 को (द्‌ [8१ ज्र 
पित्तहरती कफकां करनेवाली कुछ हलकी शुक्रकों करनेवाटी वातहरतीहे. 


अथ सोरीआदिअनेकमत्स्यनामगुणाः. 
शष्कुली भाहिणी हया मधुरा तुवरा स्मरताः ॥ ११३ ७ 


२६२ हरीतक्या दिनिधेटे 

गगेरः पित्तलः किंचिद्ातजित्कफकोपनः । 

कविका मधुरा स्रिग्धा कफप्ना रुचिकारिणी ॥ ११४॥ 

किञ्चि पित्तकरी बवातनारिनी वन्हिवधिनी । 

वर्भिमस्स्यो हरेदातं पित्तं रुचिकरो लघुः ॥ ११५ ॥ 

दण्डमस्स्यो रसे तिक्तः पित्तं रक्त कफं हरेत्‌ । 

वातसाधारणः प्रोक्तः शुक्रो बरूवधनः ॥ ११६ ॥ 

एरद्धी मधुरः सिग्धो विष्टम्भी शीतलो लघुः । 

शिशिरो मधुरो रूष्यो वातसाधारणः स्मरतः ॥ ११७ ॥ 

गरघ्री मधुरा तिक्ता तुवरा वातपित्त्लत्‌ । 

कफघ्नी रुचिकछघ्वी दीपनी बलवीयेकत्‌ ॥ ११८ ॥ 

महुरी वातहूदल्यो वृष्यः कफकरो लघुः । 

सपादमस्स्यो मेधारृन्मेहक्षयकरश्च सः ॥ ११९ ॥ 

वातपित्तकरश्ापि रुचिरृत्पमो मतः । 

प्रा्ठी तिक्ता कटः स्वादुः शुक्घ्नी कफवातजित्‌ ॥ १२० ॥ 
खिग्धास्यकण्ठरोगघ्नी रोचनी च लघुः स्म्रता । 

्ुद्रा मत्स्याः स्वादुरसा दोषत्रयविनाशनाः ॥ १२१ ॥ 

लघुपाका रुचिकरा बलदास्ते हिता मताः । 

अतिसृक्ष्माः पुस्तवहरा रुच्याः कासानिखापहाः ॥ १२२ ॥ 

सीका-- सौरी काविज ह्य मधुर कसेली कीरै ॥ ११३ ॥ गगरा पित्तकं 

करनेवाली कुछ एक वातकों हरनेवाली कफकों कुपित करनेवाली है कवरं मधुर चि- 
कनी कफहरती रुचिकां करनेवाली ॥ ११४ ॥ कुछएक पित्तकों करनेवाली वात- 
हरती अभिकं बढानेवाली हे जाम्बीमली वातपित्तकों हरतीहे और रुचिकों कर- 
नेवाली हलकी ॥ ११५॥ दण्डारी मछली रसमें तिक्त और पित्त रक्त कफ इनकों 
हरतीहे तथा साधारण वातकों करनेवाली शुक्रकों करनेवाली ओर बलकों बढाने- 
वाली कहीहे ॥ ११६॥ अरंगी मधुर चिकनी विष्टम्भकों करनेवाली शीतल हलकी 
होतीहे अथ पापता तिक्त पित्तकफकों हरती शीतल मधुर रुचिकों करनेवाली सा- 


मांसवेः । २६३ 
धारण वातकों करनेवाली कही है ॥ ११७ ॥ अथ गरई मधुर तिक्त कसेली वात 
पित्तकं हरती कफ हरती रुचिकों करनेवाली दीपन बलवीयेकों करनेवा खीरे ॥ १ १८॥ 
महुरी वातहरती बलकेहित शुक्रकों करनेवाटी कफकारक हलकी है टेगरा कान्तिकों 
करनेवाली और प्रमेहकों हरती है ॥ ११९ ॥ तथा वातपित्तकर और परम रुचिकां 
करनेवाली कहीहे अथ पोटी तिक्त कडवी मधुर शुक्रकों करनेवाली हे ओर कफ- 
वातकों हरनेवालीहे॥ १२० ॥ चिकनी यख कंठ इनके रोगोंकों हरती रुचिकों 
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करनेवाली हलकी कहीहे अथ छोटी मछलियां रसमें मधुर तीनोंदोषोंकों हरती ॥ १२१॥ 
पाकमें हलकी रुचिकों करनेवाली बेलकों देनेवाली वे हितहे अथ बहुत छोटी पुरु- 
पलकों हरती रुचिकों करनेवाली कास वातकों हरती है ॥ १२२ ॥ 
अथ मस्सयाण्डादिमत्स्थानां यणाः. 
मत्स्यगर्भो भ्रशं दृष्यः खिग्धः पुष्टिकरो लघुः । 
कफमेहप्रदो बल्यो ग्लानिकन्मेहनाशनः ॥ १२३ ॥ 
शुष्कमत्स्या नवा बल्या दुजरा विड्विबन्धिनः । 
दग्धमत्स्यो गुणेः श्रेष्ठः पुशिक्दलख्वधनः । 
कोपमत्स्याः शुक्रमूत्रकुछ'छेष्मविवधेनाः ॥ १२४ ॥ 
सरोजा मधुराः सिग्धा बल्या वातविनाशनाः । 
नदेया छरंहणा मस्स्या गुरवोऽनिलनाशनाः ॥ १२५ ॥ 
रक्तपित्तकरा वृष्याः ल्िग्धोष्णाः स्वल्पवचेसः । 
चौ ज्ञाः पित्तकराः सिग्धा मधुरा रघवो हिमाः ॥ १२६॥ 
ताडागा युरवो वृष्याः रीता बलपूत्रदाः । 
ताडागावक्षिप्तजाता बलायुम॑तिहक्कराः ॥ १२७ ॥ 
हेमन्ते कृपजा मस्स्याः शिरिरे सारसा हिताः । 
वसंते ते तु नादेया भीष्मे चोञ्जसमुद्वाः ॥ १२८ ॥ 
तडागजाता वषांसु तास्वपथ्या नदीभवाः । 
नेञ्चराः शरदि श्रेष्ठा विशेषो ऽयसमुदाद्तः ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटे मांसवगंः समः । 


२६४ हरीतक्यादिनिर्घटे 


दीका--मछलीके अंडे अत्यन्त शुक्रकों करनेवाले चिकने पुष्ठटिकों करनेवाले 
हलकेहें ओर कफ प्रमेहकों करनेवाले बलकों हित ग्लानिकों करनेवाले प्रमेह हरते- 
हैं ॥ १२३ ॥ सुकी मछली नई बलकों देनेवाली दुजेर मलकों बांधनेवाली है दग्ध 
मछली गुणमें श्रेष्ठ पुष्टिकों करनेवाली बलकों बढानेवालीहे अथ कूबेकी मछलियां 
शुक्र मूतर कुष्ठ कफ इनको बढानेवाली है ॥ १२४ ॥ सरोवरकी मछलियां मधुर 
चिकनी बलकों करनेवाली वातकों हरतीहे नदीकी मछलियां पृष्ट भारी वातहरती 
है॥ १२५ ॥ और रक्त पित्तकों करनेवाखी चिकनी उण्ण अल्प मलकों करने- 
वालीहे गठढईकी मछलियां पित्तकों करनेवाली चिकनी मधुर हलकी शीतल होती 
॥ १२६ ॥ तालावकी मछलियां भारी शुक्रकों करनेवाली शीतल बल मूत्रकों देने- 
वाली है ताराव ओर सावलीकी मछलियां बल आयु मति हृष्ठी इनकों करनेवाली 
है ॥ १२७ ॥ अथ ऋतुविशेषसें मत्स्यविशेष हेमन्तमें कृवेकी मछली शिशिरमें सरो- 
वरकी वसन्‍्तमे नदीकी ग्रीष्ममें गढठईकी ॥ १२८ ॥ वरसातमें तखावकी हित हो- 
तीहे ओर वरसातमें नदीकी अहित होतीहे झरनेकी शरदूमें श्रेष्ठ होतीहे यह वि- 
दोष कटाहे ॥ १२९ ॥ 


इति हरीतक्यादिनिषंरे मांसवगेः समाप्तः ॥ 


श्रीः । 


हरीतक्यादिनिषंरे 


कृतान्रवगेः । 
वि क भ 
तत्रान्नानां साधनप्रकारः सिद्धानां छणाश्च. 
समवायिनि हेतो ये मुनिभिगणिता यणाः । 
कार्येऽपि तेऽखिला ज्ञेयाः परिभाषेति भाषिता ॥ १ ॥ 
कचित्संस्कारभेदेन युणमेदो भवेयतः । 
भक्तं लघु पुराणस्य शालेस्तचिपिटो यरः ॥ २॥ 
कचिद्योगप्रभावेन यणान्तरमपेश्ष्यते । 
कदन्नं युरु सर्पिश्च लघृक्त सुहितं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अथ भक्तस्य नामानि साधनं सिद्धजा यणाः । 
भक्तमन्नं तथान्धश्च क्चित्कूरं च कीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओदनोऽखी खियां भिस्सा दिविदः पुंसि भाषितः। 
सुधोतास्तण्डुखाः स्फीतास्तोये पञ्चगुणे पचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्धक्तं प्रस्तं चोष्णं विशदं युणवन्मतम्‌ । 
भक्तं वहिकरं पथ्यं तपेणं रोचनं रघु ॥ ६ ॥ 
अधोतमश्रुतं शीतं युवरुच्यं कफप्रदम्‌ । 
दितं शिम्बीधान्यं तु दालिदोली खियासुमे ॥ ७॥ 
दाली तु सलिले सिद्धा लवणाद्रकहिड्लुभिः । 
संयुक्ता सूपनाम्नी स्यात्कथ्यन्ते तहुणा अथ ॥ < ॥ 
सूषो विष्टम्भको रुक्षः शीतस्तु स विरोषतः । 
निस्तुषो भरृ्टसंसिद्धो खाघवं सुतरां व्रजेत्‌ ॥ ९॥ 
३४ 
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टीका--अब अन्नोंके बनानेका प्रकार और बनेहुएके गण परिभाषा समवाई- 
कारणमें जो गुण घुनियोंनें मानेहें वे सब कार्यमेंभी जानने चाहिये इसप्रकार परि- 
भाषा कहींहे ॥ १ ॥ कहींपर संस्कारभेदससे गुणभेद होताहै जैसे पुराने चावलोंका 
भात हल्का ओर्‌ उसका चिडवा भारी होताहे ॥ २॥ कहींपर योगके प्रभावसें 
गुणान्तर होजाताहे कदन्न भारी सघृत हलका कहाहै वोह हित होतार ॥ ३॥ अथ 
भातके नाम साधन ओर शण भक्त अन्न अन्ध ओर कहींपर कहा हे ॥ ४ ॥ नषु 
सकमं ओदन स्ीरिगमें भिस्सा दिविद पुछ्धिंगमें कहाहे अच्छीतरह धोयेहुवे चावल 
बढायेहुवे पांचगणने पानीमें पकायै ॥ ५ ॥ वोह पसेया हुवा गरम विशद गुणयुक्त 
भात कहाहे भात दीपन पथ्य तण रोचन हटका होताहे ॥ ६ ॥ ओर विनधोया 
तथा बिनपसेया शीतल भारी अरुचिकों देनेवाला ओर कफकारी होताहे शि- 
म्बीधान्य दालि यह दोंनों रूप ख्रीलिंगमें होतेहें | ७ ॥ दाल जलूमें सिद्ध ओर 
लवण आद्रेक हिङ्ग इनसे युक्तका सुप नामहे अब उसके गण कहतेहें ॥ < ॥ दाल 
विष्टम्भ करनेवाली रुखी शीतल होतीरै विशेषसें वेछिलकेकी भूनके सिद्ध की हुई 
बहुत हलकी होजातीहे ॥ ९ ॥ 
अथ विचडीयणाः, ` 

तण्डुला दालिसंसिश्रा कवणाद्रेकहिङ्कभिः । 

संयुक्ता सिल सिद्धा छृश्चरा कथिता बुधैः ॥ १० ॥ 

रशरा शुक्रला बल्या गुरु) पित्तकफ्प्रदा। 

दुजरा बुदिविष्टम्भमलमूत्रकरी स्मरता ॥ ११ ॥ 

घते हरिद्रासंयुक्ते माषजां भजेयेदटीम्‌ । 

तण्डुलांश्चापि निर्धोतान्सहैव परिभजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

सिद्धयोग्यं जरं तत्र परक्षिप्य कुदाः पचेत्‌ । 

लावणादबेकहिंगूनि मात्रया तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १३॥ 

एषा सिद्धिः समानन्ञा भोक्ता तापहरी बुधैः । 

भवेत्तापहरी बल्या वृष्या शेष्माणमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 

बृंहणी तपेणी रुच्या युवं पित्तहरा स्म्रता । 

टीका- दार मिलेहुवे चावल लवण आद्रंक गस युक्त जलम सिद्धकों पंडि- 


कृतानवगैः । २६७ 


तोन कृसरा कहाहै ॥ १० ॥ खिचडी शुक्रका करनेवाली बलके हित भारी पित्त 
कफकों देनेवाली और दुजर बुद्धि वि्ट॑म मलकों करनेवाली कहीहे ॥ ११ ॥ 
हरदीके साथ तमे उडदकी वडियोंकों भूनेविनधोय चावलोकोंभी साथही भूने 
॥ १२ ॥ उसमें पकनेके अंदाजसें जल डालकर चतुर पकाबे लवण आप्रैक हींग 
उस्म हिसावसें डाले ॥ १३ ॥ इस सिद्धहुईकों पंडितोंने तायरी कहाहै तायरी ब- 
लकों देनेवाली शुक्रकों करनेवाली है ओर कफकों करती हे ॥ १४ ॥ बूंहण त- 
पेण रुचिकों करनेवाली भारी पित्त हरती है. 
अथ क्षीर तथा सवयथीमडयणाः. 

पायसं परमान्नं स्यासक्षीरिकापि तदुच्यते । 

शुद्धेऽधपक्रे दग्धे तु ध्रृताक्तांस्तण्डुखान्पचेत्‌ ॥ १५ ॥ 

ते सिद्धा क्षीरिका ख्याता स सिताज्ययुतोत्तमा । 

क्षीरिका दुजरा प्रोक्ता बृंहणी बलवधिनी ॥ १६ ॥ 

नालिकेरं तुनरत्य च्छिन्नं पयसि गोः क्षिपेत्‌ । 

सितागव्याज्यसंयुक्ते तत्पचेन्मरटुनाऽभरिना ॥ १७ ॥ 

नारीकेरोद्धवा क्षीरी लिग्धा शीतातिपुशटिदा । 

गुवीं सुमधुरा ष्या रक्तपित्तानिरापहा ॥ १८ ॥ 

समितां वत्तिकां रत्वा सूक्ष्मां तु यवसन्निभाम्‌ । 

शुष्का क्षीरेण संसाध्या भोज्या घ्रतसितान्विता ॥ १९ ॥ 

सेविका तर्पणी वस्या युर्वीं पित्तानिखापहा । 

ग्राहिणी सन्धिरुद्॒च्या तां खादेन्नातिमाच्रया ॥ २०॥ 

गोधूमा धवला धौताः कुटिताः शोषितास्ततः । 

प्रोक्षिता यन्त्रनिष्पिष्टाश्चाछिताः समिताः स्ष्रताः ॥२१॥ 

वारिणां कोमला रत्रा समितां साधु मदेयेत्‌ । 

हस्तखाखनया तस्या लोप्त्रं सम्यक्‌ प्रसारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अधोमुखघटस्येतदिस्ठरतं प्रक्षिपेदहिः । 
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म्रदुना वहिना साध्यः सिद्धो मण्डक उच्यते ॥ २३ ॥ 
दुग्धेन साज्यखण्डन सण्डकं भक्षयेन्नरः । 

अथवा सिद्धमांसेन सत्तक्रवटकेन वा ॥ २४ ॥ 
मण्डको बुंहणो वृष्यो वल्यो रुचिकरो भृशम्‌ । 
पाकेऽपि मधुरो याही लघुदोंषत्रयापहः ॥ २५ ॥ 


टीका--पायस परमान्न क्षीरिका यह क्षीरके नामं शुद्ध अधओंटे दूधम घृत- 
युक्त चावरोकों पकावे ॥ १५॥ वोह शुद्ध क्षीरिका चीनी धृतसं युक्त उत्तम 
कहीहे दुजर खीर पृष्ट बलकों बढानेवालीहे ॥ १६ ॥ नारियल्कां छीलके गायके 
दूधमें डाले चीना गायकों घृतसें युक्त उस्कों मन्दी आंचसें पकावे || १७॥ ना- 
रियलकी खीर जिकनी शीत अतिपुष्टिकों करनेवाली भारी मधुर शुक्रकों करने- 
वाली ओर रक्त पित्त वात इनकों हरतीहे ॥१८॥ सृक्ष्मजवके समान बराबर वत्तीकों 
करके सुकाकर दूधसें पकवे ओर घृत चीनीके साथ खाबे ॥ १९ ॥ सेवई तपैणी 
बलकों देनेवाली भारी पित्तवातकां हरती काविज सन्धि करनेवाली रुचिकों कर- 
नेवाली होतीहे उसकों बहुत न खाबे ॥ २० ॥ अब मंड सुफेड धोये कुटेहबे और 
सुकायेहुवे गेहूंकों प्रोप्तित करके चकीसं पिसेहुवे तथा चलनीसें छानेहुवेकों समिता 
अर्थात्‌ मैदा कहाहै ॥ २१ ॥ मेदेको पानीमें घोलकरके अच्छीतरह मर्दन करे हा- 
थकी लालनासें उस्कों छोई अच्छीतरहसें करे ॥ २२ ॥ नीचे्ुख उपर यह फेली 
हुईकों डाले मन्द अभ्निसें सिद्ध हुईकों मंड कहतेहें ॥ २३ ॥ लोई इसप्रकार कहतेहें 
दूध घृत खांड इनसे मनुष्य मंडेकों खावे अथवा सिद्ध मांससें वादहीके बडेसें खावे 
॥ २४ ॥ मंडा शुक्रकों करनेवाला और बलके हित अत्यन्त रुचिकों करनेवालाहै 
पाकमेभी मधुर काविज हलका दोषत्रयकों हरताहे ॥ २५ ॥ 


अथ पपेटिका तथा रप्सीरोरीयणाः. 
कुयात्समितयाऽऽतीव तन्वी पप॑रिका ततः । 
स्वेदयेत्तमके तां तु पोलिकां जगदुवधाः ॥ २६ ॥ 
तां खादेष्सिकायुक्तां तस्या मण्डकवहुणाः । 
समितां सर्पिषाभ्रृष्टां शकेरां पयसि क्षिपेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्‌ घनीछते न्यस्येछवङ्गं मरिचादिकम्‌ । 


कृतान्नबगेः । २६९ 


सिद्धेषा लप्सिका ख्याता य॒णास्तस्या वदाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 

लप्सिका बुंहणी वृष्या बल्या पित्तानिखापहा । 

सिग्धा शेष्मकरी गुवीं रोचनी तपणी परम्‌ ॥ २९॥ 

शुष्कगोधूमचूर्णेन किचित्पुष्टां च च पोलिकाम्‌ । 

तक्षके स्वेदयेक्छला भ्रयङ्कारेऽपि तां पचेत्‌ ॥ ३० ॥ 

सिद्धेषा रोटिका परोक्ता गुणं तस्याः प्रचक्ष्महे । 

रोटिका बलकटुच्या वृंहणी धातुवधनी ॥ ३१ ॥ 

वातन्री कफरुहुवीं दीप्तान्नीनां प्रपूजिता । 

टीका- मेदेसें अतीव सुक्ष्म पपडी करे उस्के अनन्तर उस्का तवेपर सेके उसकों 

पोलिका विद्रानोनें कहाहै ॥ २६ ॥ उसकों लपसीके साथ _ खावै उसका गुण मंडके 
समान है तप्तक तवा इसप्रकार लोकमें कहतेहें मेदेकों घ्तसे भूनकर शकंराके साथ 
दूधमें डाले ॥ २७॥ वह गाढा होजानेपर लोंग मिरच आदि डाले यह सिद्ध हुई ल्प्सी 
कहीहे उसके गणोकों कहतेहें ॥ २८ ॥ लप्सी पृष्ट शुक्रकों करनेवाली बलकों करने- 
वाली पित्तवातकों हरतीं चिकनी कफकारी भारी रोचनी तपेणीहै॥ २९॥ सके 
गेहँके आटेसें कुछ मोटी रोटीकों तवेपर सेके ओर सेकके उस्कों बहुतसे अंगारोंपर 
पकावे ॥ ३० ॥ इसकों सिद्धरोटिका कहीहे उसके शण कहतेहें रोटी बलकों करने- 
वाली रुचिके हित पुष्ट धातुकों बढानेवाली ॥ ३९ ॥ वातहरती कफकों करनेवाली 
भारी दीप्नाभक्‍्िवालोंकों श्रेष्ठ ह. 

अंगारककेटीरोटीमाषचणकादिपोलिकाणणाः. 

शुष्कगोधूमचूर्ण तु साम्बु गाढं विमर्दयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

विधाय वटकाकारं निध्रुमेऽमो शनेः पचेत्‌ । 

अङ्गारककंटी द्येषा वृंहणी शुक्खा रघुः ॥ ३३ ॥ 

दीपनी कफ़कद्रस्या पीनसश्वासकासनित्‌ । 

यवजा रोटिका रुच्या मधुरा विशदा घुः ॥ ३४ ॥ 

मलशुक्रानिलकरी वस्या हन्ति कफामयान्‌ । 

माषानां दालयस्तोये स्थापितास्त्यक्तकश्चुकाः ॥ ३५ ॥ 
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आतपे शोषिता यन्त्रे पिष्टास्ता धूमसी स्मृता । 

धूमसी रचिता चेव परोक्ता झझरिका बुधेः ॥ ३६ ॥ 

स्री कफपित्तघ्नी किथिद्ातकरी स्म्रता। 

चणक्या रोटिका रुक्षा शलेष्मपित्तास्ननुहुरुः ॥ ३७ ॥ 

विष्टम्भिनी न चक्षुष्या तहुणा चातिशष्कुली । 

दालिः संस्थापिता तोयेततोपदह्तकञ्चुका ॥ ३८ ॥ 

शिखायां साधु सम्पिष्टठा पिटिका कथिता बुधैः । 

माषपिष्टिकया पूणों गर्भी गोधूमचूणेतः ॥ ३९ ॥ 

रचता रोटिका सेव प्रोक्ता वेढमिका बुधेः । 

स | 

भवेदेढमिका बल्या वृष्या सुच्याऽनिरापहा ॥ ४० ॥ 

उष्मसन्तपणीं गुवीं वृंहणी शुक्रला परम्‌ । 

भ्षिन्नमूत्रमला स्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा ॥ ४१ ॥ 

गुदकीलादितः श्वासं पड्क्शखानि नाशयेत । 

टीका सूके गेहके आटेकों जलके साथ गाढा ओसने ॥ ३२ ॥ वटकाकार 

करके निधूम अश्रि धीरेधीरे पकावे यह अंगारककडी पुष्ट शुक्रकों करनेवाली हलकी 
कहीहे ॥ ३६ ॥ ओर दीपनी कफकों करनेवाटी बलके हित ओर पीनस श्वास 
कास इनकों हरनेवाखीरै जवकी रोटी रुचिकों करनेवाखी मधुर विशद हलकी ॥३४॥ 
मल शुक्र वातकों करनेवाली बलके हित होतीह ओर कफके रोगोकों हरतीरै ॥३५॥ 
उदकी दालकों पानीसें भिगोयके छिलके निकाली ईको धूपमें सुकावै और चकीमें 
पीसे उस्कों धूमसी कहींहे धूमसी सेवनी हुई वोद झझेरिका कहीहे॥ ३६ ॥ री 
कफपित्तकों हरती कुछ एक वातकों करनेवाली कहीहै चनेकी रोटी रूसी और कफ 
रक्तपित्त इनकों हरती भारी ॥ ३७ ॥ विष्टम्भ करनेवाली नेत्रकेहित ओर उसीके 
गुण अतिशष्कुलीहै दालकों पानीमें भिगोयके ओर उसका छिलका निकालकर ॥३८॥ 
सिलपर अच्छीतरह पीसी हुईकों पिट्ठी पंढितोंनें कहीहे उडदकी पिद्ठीकों आटेके भीतर 
भरके ॥ ३९ ॥ बनाईहुईकों बेटई पंडितोनें कहारै बेडई बलकों करनेवाली शुक्रका 
उत्पन्न करनेवाली रुचिकों करने वाली वातहरती ॥४०॥ गरम सन्तपणी भारी पृष्ठ 
शुक्रकों करनेवालीहे मलमूत्रकों करनेवाली दुग्ध मेद पित्त कफ इनकों देनेवालीहै 
॥ ४१ ॥ ओर गुदकील अदित खास पह्चिशूल इनकों हरतीहै. ` 


कृतान्नवगं ‡ | २७२ 
अथ पापडपूरीवटकादियणाः. 


धूमणी रचिता हिङ्कहरिद्राख्वणेयुता ॥ ४२ ॥ 
जीरकस्व्जिकाभ्यां च तनूकृत्य च वेधिता । 

पर्ष॑टास्ते सदाङ्गारभ्रष्टाः परमरोचिकाः ॥ ४३ ॥ 
दीपनाः पाचना रूक्षा गुरवः किथिदीरिताः । 
मोद्राश्च तहुणाः प्रोक्ता विशेषाछूघवों हिताः ॥ ४४ ॥ 
चणकस्य युणेयुक्ताः पपंटाश्रणकोद्धवाः । 

स्रेहभूष्टास्तु ते सवं भाषेयुमेध्यमा युणेः ॥ ४५ ॥ 
माषाणां पिष्टिका पूज्या टखवणाद्रेकहिङ्कभिः । 

तया पिशटिकया प्रणा समिता रूतपोलिका ॥ ४६ ॥ 
ततस्तेन पक्का सा पूरिका कथिता बुधः । 

रुच्या स्वाद्वी युरुः स्निग्धा वस्या पित्तास्रदूषिका ॥ ४७ ॥ 
चश्ुस्तजोहरी चोष्णा पाके वातविनारशिनी । 

तथेव घृतपक्कापि चक्षुष्या रक्तपित्तद्टत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मषाणां पिटिका युक्ता ख्वणाद्रेकहिङ्कभिः । 

रूखा विदध्यादटकास्तास्तेटेणु पचेच्छनैः ॥ ४९ ॥ 
विशुष्का वटका बल्या बृंहणी वीयवधनी। 
वातामयहरी रुच्या विशेषादर्दितापहा ॥ ५० ॥ 
विबन्धभेदिनी शेष्मकारिणीऽत्यभिपूजिता । 

संचूण्यं निक्षिपेत्तकरे भृष्टं जीरकहिङ्कमिः ॥ ५१ ॥ 
लवणं तत्र वटकान्‌ सकरानपि मजयेत्‌ । 
शुक्रढुस्तत वटको बरृद्रोचनो गुरुः ॥ ५२ ॥ 
विबन्ध्टदिदाही च श्छेष्मखः पवनापहः । 
राज्यक्तपातिनो बान्यान्‌ पाचनांस्तांस्तु भक्षयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


२७२ हरीतक्यादिनिधंटे: 


मन्थनी नूतना धायो कठुतेलेन लेपिता। ` 
निर्मलेनाम्बुनापू्ये तस्यां चूर्ण विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजिकां जीरख्वणदिङ्कशुण्टीनिश्ारुतम्‌ । 
निःक्षिपेदटकां स्तत्र भाण्डस्यास्यं च मुद्रयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततो दिनवयादृध्वमम्खाः स्युवेटका ध्रुवम्‌ । 
काञ्जिको वटको रुच्यो वातघ्नः लेष्मकारकः ॥ ५६ ॥ 
दीतदाहशुखाजीर्ण हरते हृशुजापहः । 
टीका--पूर्वोक्त धूमसीसें हींग हलदी ्वणकों मिलाके बनाया हुवा ॥ ४२॥ 
और जीरा सन्नी इनकों मिलाके बारीक करके वेलाहुवा पापड है वे पापड अङ्गा- 
रेसें भूनेहुऐ परम रोचक ॥ ४३ ॥ दीपन पाचन रूखे कुछ भारी कहेंहें और भू- 
गकों उसीके समान ग्रुणमें कहेंहें विशेष करके हलके हित होतेरै ॥ ४४ ॥ चनेके 
पापड चनेके गुणके समान होतेहें वे सब तेलके भूनेहुवे गुणसें मध्यमहें ॥ ४५ ॥ 
उडदकी पिद्ठी लवणअद्गक हींगसे युक्त करके उस पिद्ठीसें पूर्ण मेदाकी कीहुईं पो- 
लिका ॥ ४६ ॥ वो तेलसें पकीकों पूरिका पंडितोंनें कहीहे रुचिकों करनेवाली म- 
धुर भारी चिकनी बलकेहित रक्तपित्तकों बिगाडनेवाली कहीहे ॥ ४७ ॥ नेत्रकी 
तेजीकों हरनेवाली गरम पाकमें वातकों हरनेवाली वैसेही घीकी पकी हुई भी नेत्रके 
हित रक्तपित्तकों हरतीहे ॥ ४८ ॥ अथ वडा उडदोंकी पिह्ठी लवण अद्रक हींग इ- 
ससं युक्त करके वडे बनावै उनकों तेलमें धीरेधीरे पकावे ॥ 2९ ॥ सूकेहुवे बडे ब- 
लकों करनेवाले पृष्ठ धातुकां बढानेवाले वातरोगोंकों हरते रुचिकों करनेवाले विशे- 
षकरफे अर्दितरोगके नाशक है ॥ ५० ॥ विबन्धकों भेदन करनेवाली कफकों न 
करनेवाली अति अभ्िमें पूजितहै चूराकरके जीरा होंगके साथ मेठमें डाले ॥ ५१ ॥ 
और लवण उस्में सब वडोंकों इवावे उस्मेंका वडा शुक्रकों करनेवाला बलकों कर- 
नेवाला रोचन भारी ॥ ५२ ॥ विबन्धकों हरता विदाही कफकों करनेवाला वात- 
हरता राइता घोखा हुआ वा ओर कुछ पाचन उनको खव ॥ ५२३ ॥ राइता इस- 
प्रकार लोकमें कहते नवीन मन्थनी कंटुतेछसे लेपित रख्खे उस्म निम जल भरे 
यह चूर्ण डाले ॥ ५४ ॥ राई जीरा लवण हींग सोंठ हलदी इनसे किया हुवा उ- 
समे वडे डाले ओर इस वरतनका मुख ठक देवे ॥ ५५ ॥ उससे तीन दिनके वाद 
बेडे निश्चय खट्टे होतेह कांजी वडा रुचिकों करनेवाला वातकों हरता कफकारक ५६ 
शीत दाह शुरु अजीर्णं इनकों हरतारै और दृष्टिरोगमें अहिते. 


करतान्नवगेः \ २७३ 
अथ अम्लिकासुद्गमाषक्ृष्मांडवटकणुणाः, 


अम्लिकां स्वेदयिला तु जटेन सह मदंयेत्‌ । 

तन्नीरे कृतसंस्कारे वटकान्मजयेत्पुनः ॥ ५७ ॥ 

अम्लिकावटिकास्ते तु रुच्या वहिषरदीपनाः । 

वटकस्य युणेः पूर्वैरेषोऽपि च समन्वितः ॥ ५८ ॥ 

मुद्रानां वटकास्तकरे भजिता रघवो हिमाः । 

संस्कारजप्रभावेन विदोषकशमना हिताः ॥ ५९ ॥ 

माषाणां पिटिका हिङ्कखवणाद्रकसंस्छताः। 

तया विरचिता वसे वटिकाः साधुरोषिताः ॥ ६० ॥ 

भजितास्तप्ततेलेस्ता अथवाम्बुप्रयोगतः । 

वटकस्य युणेयुक्ता ज्ञातव्या रुचिदा भ्रुरम्‌ ॥ ६१॥ 

कूष्माण्डकवटी ज्ञेया पूर्वोक्ततटिकागुणा । 

विरोषापिपित्तरक्तघ्री लष्वी च कथिता बुधेः ॥ ६२ ॥ 

मुद्रानां वटिका तदद्रचिता साधिता तथा। 

पथ्या रुच्या तथा लघ्वी मुद्नसूपग्रुणा स्म्रता ॥ ६३ ॥ 

टीका इमरीकां गरम करके जलके साथ मे मसाला डाले हुवे उस जलमें 

वडोंकों डालदेवे ॥ ५७ ॥ वे इमलीके बडे रुचिकों करनेवाले अभ्निदीपनहैं पहिले 
वडोंके ग्रणके समानं ॥ ५८ ॥ मूंगकी वडियां भूनीहुई हल्की शीतल है और 
संस्कारके प्रभावसें त्रिदोषशमन तथा हित होतीहे ॥ ५९ ॥ उडदकी पिट्ठी हिंग 
लवण आद्रक इनसे संस्कार कीहुई उससे वनी हुईं कपडेपर अच्छीतरह सुकाय ६० 
गरम तेलसे भूने अथवा जलमें पकाबे इस्कां बड़ेके गुणके समान जानना चाहिये 
और अत्यन्त रुचिकों करनेवालीहे ॥६१॥ कोहडोरी पूर्वोक्त वटिकाके गुण समाने 


विशेषकर के पित्तरक्तकों हरती हलकी पंडितों कहीहे ॥ ६२॥ अनन्तर मूगकीबडी 
| [ट वै मो धि 7 ¬ नि 
मूंगकी वटिका बनाईहुईं ओर साधित पथ्य रुचिकों करनेवाली तथा हल्की मूं- 


गकी दालके समान गणम करीहै ॥ ६३ ॥ 
३५ 


२७४ 


टीका--उदकी पिठीसे लिप्त बडा नागवेलका पान उस्कां तसलेमं कपडेकेऊपर 

युक्तिसं पकावे ॥ ६४ ॥ उसें निकालकर उसके टुकड़े करके तेलके साथ भूनं 
के ~ _ क [9 ४ शना वि =, 

टुकडा अथात्‌ टुकडेकरके युक्त अलीकमत्स्थका येह प्रकार कहाहे पाकपं 


हरीतक्यादिनिधैटे 

अथ वटकभेदाः कथिकायणाश्च. 
माषपिष्टिकया लिप्त नागवछीदर्ल महत्‌ । 
तत्तु संस्वेदयेद्युक्तया स्थाल्यामास्तारकोपरि ॥ ६४ ॥ 
ततो निष्कास्य तं षण्ड्यं ततस्तैलेन भजंयेत्‌ । 
अरीकमत्स्य उक्तोऽयं पकारः पाकपण्डितेः ॥ ६५ ॥ 
तं इन्ताकभरि्रेण वास्तूकेन च भक्षयेत्‌ । 
स्थाल्यां घ्रुते वा तेले वा हरिद्राहिङ्कभजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवलेहनसंयुक्त तकरं तत्रेव निक्षिपेत्‌ । 


एषा सिद्धा समरिचा कथिता कथिका वृधेः ॥ ६७ ॥ 


कथिका पाचनी रुच्या रष्वी वहिप्रदीपनी । 
कफानिलविबन्धन्नी किञ्चिित्तप्रकोपिनी ॥ ६८ ॥ 
अलीकमत्स्याः शुष्का वा किंवा कृथितया पुनः । 
लंहणा रोचना वरष्या वस्या वातगदापहाः ॥ ६९ ॥ 
कोष्ठशुद्धिकरा युक्तया किञ्चिषित्तप्रकोपनाः । 

अदिते सहनुस्तम्भे विशेषेण हिताः स्मरताः ॥ ७० ॥ 


2) =+ 25० 


कोष्ठशुद्धिकों करनेवाले शक्तिके साथ कुछ पित्तभकोप करनेवाले करे अदित सह- 
नुस्तभम विशेषकरके हित केह ॥ ७० ॥ 


पंडितोने६५ 
इसको भेके भरतेके साथ अथवा वधुवेके साथ खावे तसलेमें घृत अथवा तेरे 
हलदी हींग भून ॥ ६६ ॥ अवलेहनके साथ मठेकों उसीमें डाले यह सिद्ध मरि- 
चके साथ ओटाईहुईकों पण्डितोंनें कही कहीहे ॥ ६७ ॥ हरिइन इसप्रकार लोकमें 
कहेते हैं कही पाचन रुचिकों करनेवारी हलकी दीपन कफ वात विबन्धकी नाशक 
कुछणक पित्तके प्रकोपकों करनेवाली हे ॥ ६८ ॥ अलीकमत्स्य सके अर्थात्‌ फिरसे 
ओटानेसे होते हैं पुष्ट रोचन शुक्रकों करनेवाले बलके हित वातरोगकों हरतेहें॥६९॥ 


कृतान्नवगेः । २७९ ` 


अथान्ये वटकप्रकाराः. 
मुद्रपिष्टाविरचितान्वटांस्तेखेन पाचितान्‌ । 


हस्तेन चूणयेत्सम्यक्‌ तस्मिशरर्णे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

भ्रष्टं हिडग्वाद्रेक सूक्ष्मं मरीचं जीरकं तथा । 

नीम्बूरसं जवानीं च युक्तया सर्व विमिश्रयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

मुद्नपिष्टि पचेत्सम्यक्स्थाल्यामास्तारकोपरि । 

तस्यास्तु गोलकं कुर्यात्तन्मध्ये पूरणं क्षिपेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

तेरे तान्‌ गोखुकान्पक्त्वा कथिकायां निमजयेत्‌ । 

गोलकाः पाचकाः प्रोक्तास्ते स्वाद्रेकवटा अपि ॥ ७४ ॥ 

मुद्राद्रंकवटा रुच्या रघवो बलकारकाः । 

दीपनास्तषणाः पथ्याखिषु दोषेषु पूजिताः ॥ ७५ ॥ 

दालयश्रणकानां तु निस्तुषा यन्त्रपेषिताः । 

तच्र्णं बेसन घोक्तं पाकशाखविशारदेः ॥ ७६ ॥ 

वटिका वेसनस्यापि क्रथिकायां निभजिता। ` 

रुच्या विष्टम्भजननी वस्या पुष्टिकरी स्म्रता ॥ ७७ ॥ 

टीका--मूंगकी पिद्दीसें बनी बडीकां तेलसें पकावे उस्कों हाथसें अच्छीतरह 

चूण करे उसचूरेमें इनकों डाले ॥ ७१ ॥ भूनी हींग अद्रक मिरच तथा जीरा इ- 
नकों पीसके डाले ओर नींबूका रस अजवायन इनकों युक्तिसें सबकों मिलावे 
॥ ७२ ॥ तसलेमे कपडेके ऊपर युद्रकां पपहक्ा अच्छातरह पकाव उसका गालक 
करके उसके बीचमें पूरण भरे ॥ ७३ ॥ इनगोलकोंकों तेलमें पकाके कढीमें ड॒बा- 
देवे गोलक पाचक है ओर अद्रेक वटभी उसीकों कहतेहें ॥ ७४ ॥ मूगके आप्रैव- 
टक रुचिकों करनेवाले हलके बलकारक हैं ओर दीपन तपेण पथ्य ओर तीनों 
दोषोंकों अच्छेहें ॥ ७६ ॥ चनेआदियोंकी दालोंकों वेछिलके करके चकीमे पीसे 
उस चूणेकों बेसन पाकशाखके जाननेवालोंनें कहाहे ॥ ७६ ॥ बेसनकी वरिका भू: 
नके कदीम पकीहुई रुचिकों करनेवाली विष्टंभकों करनेवाली बलकेहित पुष्टिकों क- 
रनेवाली कहीहे ॥ ७७ ॥ 


 टदीका-उस्वं शुद्धमांस सुधवा इसप्रकार लोकमें कहतेहे पकानेके बरतने 
घृत डाले उस्के अभावमें तेल डाले उस्म हींग हलदीकों भूनं और बाद ॥ ७७॥ 
बकरे आदिका बेहड्डीका मांस डुकड़े कियाहुवा और धोक साफ कियाहुवा उस 
धीरे उसको धीरेधीरे भूने ॥ ७८ ॥ उसमें पकनेके योग्य जल देकर और लव॒ण 
देकर पकावै उसके अनन्तर सिद्धह॒वेमें पानीसे गरम मसाला पीसकर उसमें डाले ७९ 
मसालेकी वस्तु पान चावल लवंग मरिच ये संक्षेप्से है ॥ ८० ॥ इसविघिसें सिद्ध 
कियाहुवा शुद्धमांस ऐसा कहाहे शुद्ध मांस परम शुक्रकों करनेवाला बलकारी र 
चिकों करनेवाला पुष्ट ॥ 4१ ॥ ८२ ॥ त्रिदोषका शमक श्रेष्ठ दीपन धातुबदानेसेहे. 


हरीतक्यादिनिषधेटे 


अथ शुद्धमांस प्रकाराः. 
पाके पात्रे धृतं दद्यात्तेठ च तदभावतः । 
तन्न हिंगु हरिद्रां च भजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
छागादेरस्थिरहितं मासं तत्खणिडितं ध्रुवम्‌ । 
धौतं निगांछितं तस्मिन्धृते तद्धजयेच्छनेः ॥ ७९ ॥ 
सिद्धयोग्यं जरं द्वा वणं तु पचेत्ततः । 
सिद्धे जलेन संपिष्य वेसवार परिक्षिपेत्‌ ॥ ८० ॥ 
द्रव्याणि वेसावारस्य नागवछीदलानि च। 
तण्डुलाश्व खवङ्घानि मरिचानि समासतः ॥ ८१ ॥ 
अनेन विधना सिद्धं शुद्धमांसमिति स्घृतम । 
शुद्धमांसं पर वृष्यं बल्यं रुच्यं च बृंहणम्‌ ॥ <२॥ 
त्रिदोषशमकं शरेष्ठं दीपनं धातुवधनात्‌ । 


अथ सेहृण्डकं जखनीनामयणाः. 
छागादे्मासमूवादेः कुट्टितं खण्डितं पुनः ॥ ८३ ॥ 
शुद्धमांसविधानेन पचेदेतत्सहाद॑कम्‌ । 


 सहाद्ेकं गुणेमन्धे शुद्धमांसगुणं स्मृतम्‌ ॥ <३॥ ` 


पाकपात्रे प्रतं दच्वा हरिद्राहिङ्भजयेत्‌ । ` 


कृता नवगेः | २.७७ 


छागादेः सकरस्यापि खण्डान्यपि च भज॑येत्‌ ॥ <५॥ 

सिद्धयोग्यं जलं दत्वा पचेन्म्रदुतरं तथा । 

जीरकादियुते तक्रे मांसखण्डानि तारयेत्‌ ॥ < ६ ॥ 

तक्रमांसं तु वातघ्रं लघु रुच्यं बलप्रदम्‌ । 

कफघ्नं पित्तं किचित्सवाहारस्य पाचनम्‌ ॥ <७॥ 

पाकपात्रे तु बृहती मांसखण्डानि निःक्षिपेत्‌ । 

पानीयं षचुरं सपिः प्रभूतं रिङ्क जीरकम्‌ ॥ ८८ ॥ 

हरिद्रामाद्रैकं शुण्ठी लवणं मरिचानि च । 

तण्डुखांश्वापि गोधूमान्‌ जम्बीराणां रसान्‌ बहून्‌ ॥ ८९ ॥ 

यथा सवाणि वस्तूनि सुपकानि भवन्ति हि । 

यथा पचेत्तु निपुणो बहुमांसं क्षितियेथा ॥ ९० ॥ 

एषा हरीसा बलरुद्वातपित्तापहा युरुः । 

रीतोष्णा शुक्रदा लखिग्धा सरा सन्धानकारिणी ॥ ९१ ॥ 

टीका-सहर्वाखु ऐसा लोकम कहतेहें बकरे आदिके जांघ आदिका मांस कु- 

टाहुवा अलग अलग डुकडे कियेहुवे ॥ ८३ ॥ इसकों शुद्धमांसकी विर्धासें पकावे 
यह सहाद्रकहै सहदके निघंटमें शुद्धमांसके समान गुणमें कहाहै॥ ८४ ॥ पकानेके ` 
पात्रमें घत डालकर ददी ओर हींगकों भूनें और बकरे आदिके सबके मांसके टुकडों- 
कों भी भूने ॥८५॥ पकनेके योग्य जल देकर मन्दआंचसें पकावे जीरा आदिकसें युक्त 
महेम मांसके टुकडोंकों डाले ॥८६॥ यह तक्रमांस वातहरता हलका रुचिकों करनेवाला 
बलकों देनेवाला कफहरता पितकों करनेवाला कुछ सब आहारका पाचकहे।। ८७॥ 
पकानेके बरतने बडे मांसके टुकडे डाले पानी बहुतसा घृत बहुत हीक्ग जीरा ८८ 
अद्रक हल्दी सोंठ लवण मिरच चावल ओर गेहं जम्बीरीका बहुत रस ॥ ८९ ॥ 
जिसमें सब मांस अच्छीतरह पकजावे वैसे सब वस्तुवोंकों निपुण पकावे जेसे बहुत 
मांसम क्षिति ॥ ९० ॥ यह हरीसा बलकों करनेवाला बातपित्तकों हरता भारी 
शीत उष्ण शुक्रकों करनेवाखा चिकना सर सन्धान करनेवाला है ॥ ९१ ॥ 


२७८ हरीतक्यादिनिर्धरे 


अथ तलितमांसयणाः. 

शुद्धमांसविधानेन मांसं सम्यक्परसाधितम्‌ । 

पुनस्तवाज्ये सम्भृष्टं तलितं प्रोच्यते बुधैः ॥ ९२ ॥ 

तलितं बलमेधाभ्िमांसोजःशुकवृद्धिरृत्‌ । 

तपणं लघु खल्लिग्धं रोचनं दढताकरम्‌ ॥ ९३ ॥ 

काटखण्डादिमां सानि ग्रन्थितानि शलाकया । 

धृतं सलवर्ण दत्वा निधूमे दहने पचेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

तत्त शूल्यमिदं परोक्तं पाककमविचक्षणेः । 

शूल्यं पटं सुधातुल्यं रुच्यं वह्निकरं लघु ॥ ९५ ॥ 

कफवातहरं बल्यं किञ्चिपिपित्तकरं हि तत्‌ । 

शुद्धमांसं तचरृत्य कत्तितं स्वेदितं जले ॥ ९६ ॥ 

लवक्वहिड्लुलवणमरिचाद्रेकसंयुतम्‌ । 

एलाजीरकधान्याकनिम्बूरससमन्वितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

धृते सुगन्धे तड्गभृष्ठ मांसं शंंगाटकोच्यते । 

मांसं शुंगाटकं रुच्यं बृहणं बलकहुरु ॥ ९८ ॥ 

वातपित्तहरं वृष्यं कफप्नं वीर्यवर्धनम्‌ । 

सिद्धमांसरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापहः ॥ ९९ ॥ 

प्रीणनो वातपित्तघ्नः क्षीणानामल्परेतसाम्‌ । 

विशिष्ट भन्नसन्धीनां शुद्धानां शुदिका्धिणाम्‌ ॥ १००॥ 

स्मृत्योजोबलहीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसाम्‌ । 

दस्यते स्वरहीनानां दष्यायुःश्रवणाथिनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 

प्रकाराः कथिताः सन्ति बहवो मांससम्भवाः । 

ग्रन्थविस्तारभीतेस्ते मया नात्र प्रकीत्तिताः ॥ १०२ ॥ 
रीका--शुद्धमां सकी विधिसें मांसकों अच्छीतरह पका करके फिरसे उसकों 


करतान्नवगे; । २७९ 


घृतमें भूनं उसकों तलितमांस कहते ॥ ९२ ॥ तलाहवा मांस बल कान्ति मांस और 
शुक्र इनकों बढानेवाला तपण हलका बहुत सिग्ध राचन दढता करनेवा लाहे॥९ ३॥ 
कालखण्डादि मांसोंकों सीखमें लगाकर निमक घी देकर निर्धूम अभ्निमे पकावे ९४ 
उसको शूल्य ऐसा कहाहै पाककममें चतुर पुरषोनं शूस्यमांस अमृतके समान रू 
चिकां करनेवाला दीपन दका ॥ ९५ ॥ कफवातकों हरता बलकों करनेवाला 
कुछ पित्तकं करनेवाला वोह होताहै शुद्धमांस बारीक करके जलमें पकावे ॥९६॥ 
लोंग होंग लवण मरिच और आद्रेक इनसे युक्त तथा इलायची जीरा धनियां 
नीम्बूका रस इनसे युक्त ॥ ९७ ॥ अच्छे धृतम उस्कों भूने उसकों मांस श्रैगाटक 
कहतेहे ॥ ९८ ॥ मांसझूंगाटक रुचिकों करनेवाला पृष्ट ब करनेवाला भारी हो- 
ताहे ओर वातपित्तकों हरता शुक्रकों करनेवाला कफहरता वीयेकों बढानेवालाहै 
सिद्धमांसका रस रुचिकों करनेवाला श्रम श्वास क्षय इनकों हरता है॥ ९९ ॥ और 
णन वातपित्तकां हरता ओर क्षीण तथा अल्प शुक्रवाले इनकां ओर विशिष्ट 
भग्रसन्धीवाले शुद्ध चाहनेषाले ॥ १००॥ स्मृति ओज बल इनसे हीन ज्वर क्षीण क्षत 
उरवाले इनकां हितहै ओर हीनखरवाले तथा दृष्टि आयु श्रवणाधि्योकोंभी हित है 
॥ १०१ ॥ मांसकी बहुतसी किस्म बनानेकीहै परन्तु ग्रन्थ बढजानेके उरसं उनकों 
मनं यहांपर नहीं कहाहै ॥ १०२ ॥ 


अथ शाकनां प्रकारः. 
हिङ्कजीरयुते तेरे क्षिपच्छाकं सुखण्डितम्‌ । 
लवणं चाम्लचूणादि सिद्धे हिंग्रूदर्क क्षिपेत्‌ ॥ १०३॥ 
इत्येवं सवेशाकानां साधनोऽभिहितो विधिः । 
समितामर्दयेदन्यजखेनापि च सन्नयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
तस्यास्तु वटिकां कृत्वा पचेत्सपिषि नीरसम्‌ । 
एलाख्वङ्गकपंरमरीचायेरलङकते ॥ १०५ ॥ 
मजयिला सितापाके ततस्तं च समुद्धरेत्‌ । 
अयं प्रकारः संसिद्धो मट इत्यभिधीयते ॥ १०६ ॥ 
मटस्तु छृहणो इष्यो बल्यः सुमधुरो यरः । 
पित्तानिखहरो रुच्यो दीपता्चीनां सुपूजितः ॥ १०७॥ 


२८० हरीतक्यादिनिधेटे 


समिताः शकंरासपिनिमिता अपरेऽपि ये । 

प्रकारा अमुना तुस्यास्तेऽपि चेत्तद्वणाः स्मरताः ॥ १०८ ॥ 
पर्पव्यः सान्यसमिताःनिर्मिता घतभजिताः। 
कुट्टिताश्रालिताः शुद्धशकेराभिविमदिताः ॥ १०९ ॥ 
तत्र चूर्ण क्षिपेदेलाखवद्गमरिचानि च। 

नालिकेरं सकपूरं चारबीजान्यनेकधा ॥ ११० ॥ 


टीका--हींग जीराके सहित तेलमें अच्छी तरह बनाईहुई शाककों डाले 
॥ १०३ ॥ लवण आमचूरआदि सिद्धह॒वेमें होंगका पानी डाले इसप्रकार सब शा- 
कोके बनानेकी विधि इष्ट है ॥ १०४ ॥ मेदेकों मे ओर पानीसें साने उस्की व- 
टिका करके घृतम नीरस पकावे इलायची लवंग कपूर मरिचआदिसें युक्त॥१०५॥ 
इस्कों चीनीके पाकमें डाले अनन्तर उस्कों निकाले इसतरहपर सिद्धहुवेकों मठडी 
ऐसा कहते ॥ १०६ ॥ मठडी पुष्ट शुक्रकों करनेवाली बलकेहित अच्छी मधुर 
भारी पित्तवातकों हरती रुचिकों करनेवाली दीप्ाभिवारोकों अच्छीहे ॥ १०७॥ 
ओरभी जो मेदा शकर घी इनसे बनायेहुवे पदाथ इसीके समान णमे है वेभी उ- 
सीके समान गुणवाले कहेंहें ॥ १०८ ॥ घृतके सहित मेदेसे बनायेहवे रोट घीमें 
भूनेहुवे ॥ १०९ ॥ उस चूणेमं इलायची लवंग मरिच नारियल कपूर चिरोंजी 


आर अनक प्रकार ॥ ११० ॥ 
अथ कप्रनालिकेलीगुणाः. 

घृताक्तसमिता पुष्टरोटिका रचिता ततः । 

तस्यान्तः पूरणं तस्य कुयान्मुद्रां दृढां सुधीः ॥ १११ ॥ 
सपिषि प्रचुरे तां तु सुपचेन्निपुणो जनः । 

प्रकारज्ञेः प्रकारोऽयं सम्पाव इति कीर्तितः ॥ ११२ ॥ 
धृताढथया समितया खाम्बं कृता पुटं ततः । 
खवद्घोस्बणकप्ररयुतंच सितयाऽन्वितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पचेदाज्येन सिद्धे सा ज्ञेया कपूरनालिका । 
सम्पावसहशी ज्ञेया युणेः कप्रेरनालिका ॥ ११४ ॥ 


कृतान्नवगेः । २८१ 


समिताया घृताढ्याया वार्ति दीर्घां समाचरेत्‌ । 
तास्तु सन्निहिता दीर्घाः पीटस्योपरि धारयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
वेछयेदेछनेनेता यथेका पपंटी भवेत्‌ । 
ततश्छुरिकया तां तु सलन्नामेव कतंयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
ततस्तु वेलयेद्रप सट्टकेन च ठेपयेत्‌ । 
शालिचूर्ण धृतं तोयं मिश्रितं दशकं वदेत्‌ ॥ ११७॥ 
ततः संवृत्य तछोप्त्रीं विदधीत एथक्एथकू्‌ । 
पुनस्तां वेछयेछोप्लीं यथा स्यान्मण्डलारूतिः ॥ ११८ ॥ 
ततस्तां सुपचेदाज्ये भवेयुश्च पुटाः स्फुटाः । 
सुगन्धया शकरया तदुद्रुखनमाचरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
सिद्धेषा फेनिका नास्नी मण्डकेन समा युणेः । 
ततः किञ्चिषछघुरियं विरोषोऽयमुदाटतः ॥ १२० ॥ 
टीका--उसके अनन्तर मेदेमें घी मिलाकर मोटी रोटी बनावै उसके अनन्तर 
उसके बीचमें उसका पूरण देवे और दृढ सह बुद्धिवान्‌ करे ॥ १११ ॥ बुद्धिवान 
उसको बहुतसे धतम पकावै तरकीवके जाननेवाखोँनं इसकों सम्पाव ऐसा कहाहे 
॥ ११२ ॥ बहुत घृत डालकर मेदेसे लम्बा पुटकरके अनन्तर लवंग अधिक कपूरके 
युक्त चीनीसे युक्तकों ॥ ११२ ॥ प्रत पकाने यह सिद्धकपूर नाटिका जाननी 
चाहिये संपावके समान णमे कपूरनाछिका जाननी चाहिये ॥ ११४ ॥ घृतके स- 
हित मेदेसे लम्बी बत्ती करे वोह सन्निहित दीधषीडके ऊषर रख्खे ॥ ११५ ॥ इ- 
नकों वेलनेसें वेले जिस्म एक रोटी होजाबवे उसके अनन्तर उनकों छुरीसें लगीहुई- 
कोरी काटे ॥ ११६ ॥ फिर उसे वेले और सक अथात्‌ चावलका आग उस्से 
लेपन करे चावलका चूण घृत जल इन सब मिलेहुवेकों दशक कहतेहें ॥ ११७ ॥ 
उस्सें लोई गोल करके अलगअलग रख्खे फिर उस लोइकों बेरे जिसमें मंडला- 
करति होजावे ॥ ११८ ॥ उसके अनन्तर उसको धृतम पकावे उसके पडते खिल- 
जातेहें खुगन्धचीनीकों उसके ऊपर बुरकावे ॥ ११९॥ सिद्ध येह फेनीनाम मंडकके 
समान गणम होतीहै उस्सें कुछ हलकी यह होतीहै यह विशेष कहाहै ॥ १२० ॥ 
३६ | | | 


२८२ हरीतक्यादिनिधटे 


अथ शष्कुटी सेविकमोदकयणाः. 
समिताया घ्रताक्ताया लोप्लीं कृता च वेदयेत्‌ । 

आज्ये तां भजंयेत्सिद्धा शष्कुली फेनिकाय॒णा ॥ १२१ ॥ 

घृताढ्यया समितया इता सूत्राणि तानि वु । 

निपुणो भजंयेदाज्ये खण्डपाकेन योजयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

युक्तेन मोदकान्कु्यात्ते युणेमेण्डका यथा । 

मुद्रानां धूमसी सम्यग्घोलयेन्निमेला5म्बुना ॥ १२३ ॥ 

कटाहस्य दृतेरू्ध्वं झझरं स्थापयेत्ततः । 

धूमसीं तु द्रवीभूतां प्रक्षिपेज्यझेरोपरि ॥ १२९ ॥ 

पतन्ति बिन्दवस्तस्मात्तान्‌ सुपक्रान्‌ समुद्धरेत्‌ । 

सितापाकेन संयोज्य कुयाद्धस्तन मोदकान्‌ ॥ १२५ ॥ 

लघुग्रोंही त्रिदोषघ्नः खादुः शीतो रुचिप्रदः । 

चश्षुष्यो ज्वरहृदल्यस्तपेणो मुद्रमोदकः ॥ १२६ ॥ 
टीका-- (क ) पेट वेलन रोटी लोई अनन्तर सोहरी धतकेसहित मेदेकी 


लोई बनाकरवेले उस्कों ध्रतमें पकावे वोह सिद्ध हुईं फेनिके समान णमे होतीहे 
॥ १२१ ॥ घृतके सहित मैदासें सूत्रकरके उनकों नि पुण घृतमें पकावै अनन्तर खां 


ट, ज 


डके पाकम उसको डाल ॥ १२२ ॥ उनके लड्ढ करे वें गुणमं पण्डकके समान 


होतेह मंगके आटेकों निमैठ जलमें घोले ॥ १२२ ॥ कटाईके किनारेपर झारेकों 
रख्खे अनन्तर उस घोलेहुए मूंगके आटेकों झारेके ऊपर डाले ॥ १२७ ॥ उस्सं 


क [8] 3५ # 


बद्‌ गिरतेहें उन पकेहुवोंकों निकाललेवे चीनीके पाकर्मे मिलाकर हाथसें लङ ब- 
नावे ॥ १२५ ॥ यह हलका काविज त्रिदोषहरता मधुर शीतल रुचिकों करनेवाला 
नेत्रके हित ज्वर हरता बलकारी तपण मूहके खड होतेहें ॥ १२६ ॥ 
अथ सेवनमोदक तथा जिटेबीयुणाः, 
एवमेव प्रकारेण कायाः सेवनमोदकाः । 
ते बल्या रघवः शीताः किञथिदातकरास्तथा ॥ १२७ ॥ 


कृतानवग्ग २८३ 


विष्टम्भिनो ज्वरन्नाश्व पित्तरक्तकफापहाः । 
तण्डुटच्रूणविमिधितनष्क्षीरेण सान्द्रपिष्टेन ॥ १२८ ॥ 
हृढकूपिकां विदध्यात्तां च पचेत्सपिषा सम्यक्‌ । 
अथ तां केरितमध्यां घनपयसा पूर्णगर्भा ॥ १२९ ॥ 
दाद्रकमुद्वितवदनां सर्पिषि संपक्रवदनां च । 
अथ पाण्डुखण्डपाके खपयेत्कपूरवासिते करालः ॥ १३० ॥ 
दुग्धकृपी समाख्याता बल्या पित्तानिलापहा । 
वृष्या शीता युवी शुक्रकरी छंहणी तथा रुच्या ॥ १३१ ॥ 
विदधाति काययुष्ट दृष्टि दूरप्रसारिणी सुचिरम्‌ । 
नूतन घटमानीय तस्यान्तः कुशछो जनः ॥ १३२॥ 
प्रस्थाधपरिमाणेन दग्धाउम्लेन प्रेषयेत्‌ । 
दिःषस्थां समितां तत्र दध्यम्टं प्रस्थसम्मितम्‌ ॥ १३३॥ 
घृतमर्धरारावं च घोलयित्वा धृते क्षिपेत्‌ । 
आतपे स्थापयेत्तावयावयाति तदम्टताम्‌ ॥ १३४॥ 
ततस्तत्प्रक्षिपेत्पात्रे सच्छिद्रे भाजनेतुतत्‌। 
परिभ्राम्य यथास्वं च तत्तु तप्ते धृते क्षिपेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
पुनः पुनस्तदाबृत्त्या विदध्यान्मण्डलारूतिम्‌ । 
तां सुपक्रां धृतान्नीत्वा सितापाके तनुद्रवे ॥ १३६ ॥ 
कप्ररादिसुगन्धं च स्मापयित्वोद्धरेत्ततः । 
एषा कुण्डलिनी नास्ना पुष्टिकान्तिबलुप्रदा ॥ १३७॥ 
धातुद्द्धिकरी वृष्या रुच्या च क्षिप्रतणी । 
टीका--ऐसेही सेवके लड्ड बनावे वे बलके हित हलके शीतल कुछ एक वा- 


तकों करनेवाले हैं॥ १२७ ॥ ओर विष्टम्भ करनेवाला ज्वरहरता तथा रक्त पित्त 
कफ इसकों हरताहै अनन्तरं दुग्धकूपिका चांवलके आटेकों मिलाकरके फटे दूधकों 
मसा करके ॥ १२८ ॥ उसे दृहकूपी करे उसकों घीमें पकावे अनन्तर उसकों बीं- 


२८४ हरीतक्यादिनिषटे 
चमसं खाली करके उसमें खोया भरे ॥ १२९ ॥ ओर उसका मुख चांवलके आ- 
टेसें बन्द करके घीमें पकावे अनन्तर सुफेद खांडके पाकमें इवाव कपूरके वासितमें 
कुशल ॥ १३० ॥ अनन्तर दुग्धकूपी वो बके हित पित्तवातकों हरती है शुक्रकों 
करनेवाली शीतल भारी पुष्ट रुचिकों करनेवालीहे ॥ १३ ह ॥ ओर शरी- 
रकी पुष्टिकों करताहै तथा बहुतकालतक अच्छी दृष्टी करतीहे कुशल मयुष्य 
नयाघडाकर उस्के भीतर ॥ १३२ ॥ आधसेर खट्टा दहांसें लेप करावे उसमें 
दोसेर मेदा ओर एकसेर खट्टा दही ॥ १३३ ॥ पावभर धरत इनकों घोलकर घृ- 
तमे डाले इसकों धूपमें ररूेखे तवतक जबतक खट्टापन इसमें न अवि ॥ १३४ ॥ अ- 
नन्तर छेकवाले वरतनमें उसकों डाले उसकों घुमारकर जलतेहुवे घीमें डाले १३५ 
फिर उसकी फेरसें मंडलाकृति करे उस पकीहुईकों घछूतसें निकालकर चीनीके प- 
तले पाकमें डाले ॥ १३६ ॥ कपूर आदिसें युक्तमें डालकर निकाललेबे यह जि- 
लेबी पुष्ट कान्ति बलकों देनेवालीहे ॥ १३७ ॥ ओर धातुकों बढानेवाली शुक्रकों 
करनेवाली नेत्रकी तपेणहैे. | 
र अथ रहिखरिणीयणाः. 
आदो मादहिषमम्लमम्बुरहितं दध्याढकं राकंरां 
शुभ्रां प्रस्थयुगोन्मितां शुचिपटे किञ्चिच्च किब्रिस्क्षिपेत्‌ । 
दुग्धेनाधेघटेन म्रण्मयनवस्थाल्यां ददं खावये- 
देखाबीजलवङ्गचन्द्रिमरिचेयेग्यिश्च तद्योजयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
भीमेन परियभोजनेन रचिता नाम्ना रसाला स्वयं 
श्रीरृष्णेन पुरा पुनःपुनरियं प्रीत्या समास्वादिता । 
एषा येन वसन्तवजितदिने संसेव्यते नित्यश- 
स्तस्य स्थादतिवायेवृद्धिरनिशं सर्वेन्द्रियाणां बलम्‌ ॥ १३९ ॥ 
ग्रीष्मे तथा शरदि ये रविशोषिताङ्ाः ये च प्रमत्त- 
वनितासुरतादिखिन्नाः । ये चापि मार्गपरिसपंणशीर्ण- 
गाघ्रास्तेषामियं वपुषि पोषणमाशु कुर्यात्‌ ॥ १४० ॥ 
रसाला शुक्रखा बल्या रोचनी वातपित्तजित्‌ । 
दीपनी हंहणी ज्लिग्धा मधुरा शिशिरा सरा ॥ १४१ ॥ 


कृतान्नवर्गः । २८५ 


रक्तपित्ततषादाहपतिरयायान्‌ विनादायेत्‌ । 


टीका- पिरे भेसकी जलरहित चारसेर दहीकों सफेद दोसेर शकेराके स 
हित सुफेद कपडेपर थोडा थोडा डाले अधे घट दुग्धर्से नई मिद्दीकी स्थालीमें छ- 

वे इलायची लोंग चन्दन मरिच और उचित उसमें डाले ॥ १३८ ॥ अच्छे 
भोजनकरनेवाले भीमसेननें रसालानाम खयं बनाईहै पहिले श्रीकृणने वारंवार 
इसकों प्रीतिसं आखादन कियाहे इसकों जो वसन्तसं रहित दिनोंमें निलय सेवन 
करतेहें उसके अतिवीयेदद्धि ओर सब इन्द्रियोंका बल होताहै ॥ १३९ ॥ ग्रीष्ममें 
तथा शरदमें जो सय॑से शोषित अंगवाले हैं ओर जो प्रमत्तस्नीके मेथुनसें अतिखिन्न 
तथा जो मागं चलनेसे शीणेगात्र हे उनके शरीरमें यह पोषण शीघ्र करताहे १४० 
रसाला शुक्रकों करनेवाली बलके हित रोचन वातपित्तकों हरनेवाली है ओर दी 
पन पृष्ट चिकनी मधुर शीतल सरहे ॥ १४१॥ रक्त पित्त तृषा दाह प्रतिश्याय 
इनकों हरतीहै ॥ 


अथ सर्वत 


जलेन शीतलेनेव घोलिता शुश्रशकेरा ॥ १४२ ॥ 
एरखाखवद्ककपूंरमरिचेश्च समन्विता । 
दाकंरोदकनाभ्ना तत्पसिद्धं विदुषां मुदे ॥ १४३ ॥ 
दाक॑रोदकमाख्यातं शुकं शिशिरं सरम्‌ । 

बल्यं रुच्यं रघु स्वादु वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मूच्छाछर्दितृषादाहज्वरदान्तिकरं परम्‌ । 

आभ्रमामं जले स्विन्नं मर्दितं टृढपाणिना ॥ १४५ ॥ 
सिताशीताम्बुसंयुक्तं कपूरमारिचान्वितम्‌। ` 
परपानकमिदं भेषठं भीमसेनेन निर्मितम्‌ ॥ १४६ ॥ ` 
सव्योरुचिकरं बल्यं शीघ्रमिन्द्रियतपणम्‌ । 
अम्लिकायाः फरं पक्रं मर्दितं वारिणा दृढम्‌ ॥ १४७ ॥ 
शकरामरिचेमिश्र॑ खबवद्धन्दुसुवासितम्‌ । 
अम्लिकाफलसम्भ्रूतं पानकं वातनाशनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
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पित्तलेष्मकरं किचिस्सुरूष्यं बहिबोधनम्‌ । 

भागेकं निम्बुजं तोयं षड्भागं शकंरोदकम्‌ ॥ १४९ ॥ 

खवङ्गमरिचेमिश्रं पानं पानकमुत्तमम्‌ । 

निम्बूफलभवं पानमत्यम्ं वातनाशनम्‌ ॥ १५० ॥ 

वहविदीभिकरं रुच्यं समस्ताहारपाचकम्‌ । 

शिखायां साधु सम्पिष्टं धान्यकं वखगाछितम्‌ ॥ १५१ ॥ 

शकेरोदकसंयुक्त कप्रेरादिसुसंस्कतम्‌ । 

नूतने सुण्मये पात्रे स्थितं पित्तहरं परम्‌ ॥ १५२ ॥ 

टीका- शीतर जलसं घोलीहुई सुफेद चीनी ॥ १४२ ॥ ओर इलायची छ 

वङ्ग कपूर मरिच इनसे युक्त शकेरोदक नासे परसिद्ध पंडितोंके सुखमेहे ॥ १४३ ॥ 
शकेरोदक प्रसिद्धहे शुक्रकों करनेवाला शीतर सरहे ओर बलके हित रुचिकों क- 
रनेवाला हलका मधुर वातपित्तकों हरता हे ॥ १४४ ॥ ओर मूच्छ वमन तषा 
दाह ज्वरकी शान्तिकों करनेवाला हे अथ पनेकी कृति उस्म आमका पना कच्चे आ- 
मकों पानीमे उवाखके हाथसे खूब मले ॥ १४५ ॥ चीनी ओर शीतलजलसे युक्त 
ओर कपूर मरिचके साथ यह प्रपानक श्रेष्ठ भीमसेनका बनयाहुवा ॥ १४६ ॥ त- 
त्का रुचिकों करनेवाला बलकेहित शीघ्र इन्द्रियका तपंणहै पकी इमलींकों पानीके 
साथ खूब मले ॥ १४७ ॥ शकर ओर मरिचसें युक्त ओर लवड़ कपूरसें सुवासित 
यह इमलीका पना वातकों हरता है ॥ ९९८ ॥ और पित्त कफकों करनेवाला कि- 
चित्‌ तथा रुचकर दीपन है निम्बूका पना एकभाग नीम्बूका रस छः भाग सरबत 
॥ १४९ ॥ लोग मिरचसें युक्त पना पनामें श्रेष्ठ हे निंबूका पना बहुत खट्टा वातह- 
रता ॥ १५० ॥ अग्निदीपन रुचिकर सम्पूर्ण आहारकां पकानेवाला है धानि- 
याका पना सिलपर अच्छीतरह पिसा हुवा धनिया कपडछान करके ॥ १५१ ॥ 
सबंतके सहित कपूर आदिसें युक्त नवीन मिष्ठीके वरतनमें ररूखाहुआ परमपित्तकों 
हरता हैं ॥ १५२ ॥ 


अथ कांजिकजाली तथा तक्रयुणा 


काञ्चिविधिवंटकावसरे लिखितः 
` काञल्ञिकं रोचनं रुच्यं पाचनं वहिदीपनम्‌ । ` 
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शूलाजीणेविबन्धप्नं कोष्ठशुद्धिकरं परम्‌ ॥ १५३ ॥ 

न भवेत्काञ्ञिकं यत्र तत्र कालिः प्रदीयते । 
आममाम्रफल पिष्टं राजिका लवणान्वितम ॥ १५४ ॥ 
भ्रृ्टहिङ्समायुतं धोरितं जालिरुच्यते । 
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जालिहेरति जिह्ायाः कुण्ठलं कण्ठशोधनी ॥ १५५ ॥ 
मन्दमन्दं तु पीता सा रोचनी वन्हिबोधिनी । 
तुर्याशेन जलेन संयुतमतिस्थूरं सदम्ल दधि ॥ १५६ ॥ 
प्रायो माहिषमम्बुकेन विमले सुद्धाजने मालयेत्‌ । 
भ्रष्टं हिङ च जीरकं च रूवर्ण राजीं च किड्विन्मिताम्‌ । 
पिष्टा तत्र विभिश्रयेद्धवति तत्तकं न कस्य प्रियम्‌ ॥१५७॥ 
तक्रं रुचिकरं वहि दीपनं पाचनं परम्‌ । ` 
उदरे ये गदास्तषां नादानं त॒भिकारकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
विदाहीन्यन्नपानानि यानि भुङ्‌ हि मानवः। 
तदिदाहप्रश्ान्त्यर्थं भोजनान्ते पयः पिवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
टीका--कांजीकी विधि वटकके अवसम कदी है कांजी रोचन रुचिकों करने- 
वाली पाचन अग्निदीपनहे ओर शुक अजीणं विवन्धकों हरता तथा परम कोषठशु- 
द्विकों करनेवाखा हे ॥१५३॥ जहांपर कांजी नहो वदांपर कालिः दो जाती है अ- 
नन्तर कांजी कचे आमके फलकों पीसकर राई और लवणसें युक्त ॥ १५४ ॥ 
भूनी हीड़के सहित घोटी हुईकों जालि कहते हैं जीभकी कुंठताकों जालि हरती है 
ओर कण्ठकी शोधन है॥ १५५ ॥ मन्दमन्ह पीहुई वोह रोचन अभिकों जगानेवा- 
लीहे चोथाई जलसं युक्त अतिस्थूल अच्छा खट्टा दही ॥ १५६ । | भायः भेसका 
जलसे विमल मिदट्टीके वरतनमें रख्खे भूनाहुवा हींग जीरा लवण राईभी कुछ युक्त 
पीसके उसमें पिरवे वोह महा किसके प्रिय नहीं होता ॥ १ ५७ ॥ महा रुचिकर 
दीपन पाचन और उदरके जो रोग हैं उनकों हरता वृप्तिकारक है ॥१५८॥ मनुष्य 
जिन विदाहि अन्नपानोंका भोजन करता है उसके विदादमशान्तिके अथे भोज- 
नके अन्तमें दुग्ध षीवे ॥ ९५९ ॥ दुग्धवगेमें दुग्धके ओर गुण कदे । 
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अथ सक्तवः 
धान्यानि श्राघ्रभ्रष्टानि यन्त्रपिष्टानि सक्तवः । 
यवजाः सक्तवः रीता दीपना छघवः सराः ॥ १६० ॥ 
कफपित्तहरा रुक्षा लेखनाश्व प्रकीतिताः । 
ते पीता बरदा दृष्या छृंहणा भेदनास्तथा ॥ १६१ ॥ 
तर्पणा मधुरा रुच्याः परिणामे बलापहाः। 
कफपित्तश्रमश्नुत्तद्‌इद्धि नेच्रामयापहाः ॥ १६२ ॥ 
प्रशस्ता घर्मे दाहाढथव्यायामातंशरीरिणाम्‌ । 
निस्तषेश्वणकेश्रस्तुर्याशेश्च यवैः कृताः ॥ १६३ ॥ 
सक्तवः शकेरासप्पियुक्ता ग्रीष्मेतिपूजिताः । 
सक्तवः शालिसम्भ्रता वहिदा रघवो हिमाः ॥ १६४ ॥ 
मधुरा याहिणी रुच्या पथ्याश्र बलशुक्रदाः । | 
न भुक्त्वा न रदेदिछत्वा न निशायां नवा बहून्‌ ॥१६५॥ 
न जखान्तरितान्‌ तद्धि सक्तनयान्न केवखान्‌ । 
एथक्‌ पानं पुनानं आमिषं पयसा निशि ॥ १६६ ॥ 
दन्तच्छेवनमुष्णां च सप्त सक्तुष वजयेत्‌ । 
यवास्तु निस्तुषा भृष्टाः स्म्रता धाना इति सियाम्‌ ॥१६७॥ 
धानाः स्युदुजरा रुक्षा स्तृट्प्रदा युरश्च ताः । 
तथा मेहकफच्छदिनाशिन्यः सम्प्रकीतिताः ॥ १६८ ॥ 
येषां स्युस्तण्डुखास्तानि धान्यानि सतुषाणि च 
भृष्टानि स्फुटितान्याहृलखजानिति मनीषिणः ॥ १६९ ॥ ` 
खाजाः स्युमधुराः शीता रघवो दीपनाश्च ते । 
स्वल्पमूत्रमखा रूक्षा बल्या पित्तकफच्छिदः ॥ १७० ॥ 
छद्येतीसारदाहासख्रमेहमे दस्तृषा पहाः । 
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टीका- अनन्तर सन्त्‌ भांडमं धान्य भूने चकीसं पीसेहुवे सत्त ह जवका सन्त्‌ 
शीतल दीपन हलका सर ॥ १६० ॥ कफपित्तकों हरता लछेखन कहा हे वे 
पीयेहवे बलकों देनेवाले शुक्रकारक पुष्ट भेदन ॥ १६१ ॥ तपण मधुर रुचिकों करने- 
वाले ओर परिणामे बलकों हरतेहें कफ पित्त भ्रम क्षुधा ठृषाहृद्धि नेत्ररोग इनकों 
हरते हैं॥ १६२॥ घर्मदाहाढ्य कसरतपीडित शरीरबालोंकों हित ह अथ चनेज 
वका सत्त छिलकेसें रहित चनोंकों भूनकर ओर चोथाई जवस बनायाहुवा १६३ 
सत्तू शकेराघृतसें युक्त ग्रीष्मे अतिपूजितहै अथ धानका सत्त धानका सत्तू अभि 
दीपन हल्का शीतल ॥ १६४ ॥ मधुर काविज रुचिकों करनेवाखा पथ्य बल शु 
कको देनेवाछा है न भोजन करके न दांतोंसें काटकर न रात्रमं न बहुत ॥ १६५॥ 
न जलसे अन्तरित और उस सन्तूकों केव न खावे अलग पान फिरसे दै नानां- 
सजल रात ॥ १६६ ॥ दन्तछेदन ओर गरम यह सात सत्तूमें त्यागदेवे वेछिलकेके 
भूने जव स्ीटिगमें धाना इसप्रकार कहातेहें ॥१६७॥ धाना दुजर रूखे तृषा दाहकों 
देनेवाले भारी है तथा प्रमेह कफ वमन इनकों हरनेवालेहें ॥ १६८ ॥ खीखां जि- 
नके चावल होतेह वोह छिलकेके सहित धान थ्ुनेहुवोंकों विद्वानोंने छाजा इसप्र- 
कार कहाहै ॥ १६९ ॥ खीला मधुर शीतल हलका दीपन होतीहै वे अल्प मलमू 
त्रकों करनेवाले रूखे बलकों करनेवाले हैं और पित्तकफकों काटनेवाले हैं ॥१७०॥ 
तथा वमन अतीसार दाह रक्त मेद मेह तृषा इनकों हरते हैं 


अथ चिपिटङचीकुस्माषयणाः 


शाख्यः सतुषा आद्रा श्रृष्टा अस्फुटिताश्च तत्‌ ॥ १७१ ॥ 
कुद्िताभ्रिपिटाः भोक्तास्ते स्मरताः एथुका अपि । 
एथुका युरो वातनाशनाः शेष्मखा अपि ॥ १७२ ॥ 
सक्षीरा छंहणा दृष्या बल्या भिन्नमलाश्व ते । 
अधेपकेः रामीधान्येस्त्रगाम्रे्च होखकः ॥ १७६३ ॥ 
होखकोऽल्पानिटो मेवःकफदोषत्रयापहः । 
भवेद्यो होरुको यस्य स च तत्तहुणो भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ ` 
मञ्जरीवदधूपक्राया यवगोधरूमयोभेवेत्‌ । 
तष्णानखेन संभ्रष्टा बुधेरूचीति सा स्म्रता ॥ १७५ ॥ 
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ऊची कफप्रदा बस्या लष्वी पित्तानिलापहा । 
अध॑स्विन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः ॥ १७६ ॥ 
कुल्माषा इति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेषु पण्डिते: । 
कुस्माषा गुरवो रुक्षा वातखा भिन्नवचेसः ॥ १७७ ॥ 
पलल तु समाख्यातं सेक्षवं तिखपिष्ठकम्‌ । 
पललं मरकृदुष्यं वातघ्नं कफपित्तकृत्‌ ॥ १७८ ॥ 
बृंहणं च गुरु सिग्धं मूत्राधिक्यनिवत्तकम्‌ । 
तिरुकिद्ं तु पिण्याकं तथा तिरखलिः स्म्रता ॥ १७९ ॥ 
पिप्थाको लेखनो रक्षो विष्टम्भी दृषटिदरषणः । 
तण्डुलो मेहजन्तुप्रः सनवस्ततिदुजेरः ॥ १८० ॥ 
इति श्रीहरितक्यादिनिघंटे रृत्तान्नवर्गंः समासेः । 
ठीका--अनन्तर चिडवा छिलकेवाले धानभी ले और भूनेहुवे अस्फुटित कूटे- 
हुवे चिपिट कहेहें ॥ १७१ ॥ वे पृथुकभी करैर चिडवा भारी वातहरताभी कहाहै 
ओर दूधके सहित पुष्ट शुक्रकों करनेवाले बल करनेवाले ॥ १७२ ॥ मलकों अलग 
करनेवालेहें आधे पकेहुवे शिम्बीधान्य तृणसें भूनेहुबोंकों होल कहारै ॥ १७३ ॥ 
होल अल्पवात मेद्‌ कफ त्रिदोष इनकों हरतांहै जिसका होला होताहै वोह उसके 
गरणवाला होताहै ॥ १७४ ॥ जब गेहूंकों जो अधपकीवाले होतीहें तृणाभिसें भूनी- 
हुईं उसकों विद्वानोंनें ऊची ऐसा कहा ॥ १७५ ॥ लोकमें उमिया इसप्रकार क- 
हतेहें ऊची कफकों करनेवाटी बलकेहित हलकी पित्तवातकों हरतीहे आधे प- 
कायेहुवे गेहूं ओर चने आदिका ॥ १७६ ॥ व्याकरणके पंडितोंनें इसकों कुल्माष 
ऐसा कहाहे इल्माष भारी रूखे वातकों करनेवाले मलकों अलग करनेवालेहें अन- 
न्तर तिलकुठ ॥ १७७ ॥ गुडकं सहित तिलकी पिदट्ठीकों पलल कहाहे पटल मल- 
कारी यकरकां करनेवाला वातहरता कफपित्तकों करनेवाखा हे ॥ १७८ ॥ पृष्ट भारी 
चिकनी ओर मूत्राधिक्यकों दूर करनेवालाहे अनन्तर खली ॥ १७९ ॥ तिलकि- 
इकों पिण्याक तथा तिरखली कहीहै खली लेखन रुक्ष विष्टभी दृष्टिदूषण होती है 
चावल प्रमेह कृमिकों हरता और नया अतिदुजेर होताहै ॥ १८० ॥ 
इति हरीतक्यादिनिधंटे इृतान्वगेः समाप्तः । 


श्रीः । 


हरीतक्यादिनिधटे 


अथ वाखिगेः । 


-----=~6-*१~--=ॐ---- 


तत्र पानीयनामानि यणाश्च, 


पानीयं सलिल नीरं कीलालं जलमम्बु च । 
आपो वार्वारिकं तोयं पयः पाथस्तथोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
जीवनं वनमम्भोऽर्णोऽग्रतं घनरसोऽपि च । 
पानीयं श्रमनाशनं कमहरं मृच्छापिषासापहं 
तन्द्राछदिंविवन्धद्टदलकरं निद्राहरं तर्षणम्‌ । 
हवं गरुपरसं द्यजीणैशमकं नित्यं हितं शीतल 
रष्वच्छं रसकारणं तु निगते पीपूषवजीवनम्‌ ॥ २ ॥ 
पानीयं मुनिभिः पोक्तं दिव्यं भोममिति हिधा । 
दिव्यं चतुविंधं प्रक्तं धाराजं करकाभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
तोषारं च तथा हेमन्तेणु धारं गुणाधिकम्‌ । 
टीका--अब जलके नाम ओर गुण कहतेहे पानीय सरि नीर कीलाल जल 
अमृत आप वारि वारक तोय पय पाथ तथा उदक ॥ १॥ जीवन अंभ अरणं अ- 
मृत घनरस यह पानीके नाम हैं जल श्रमहरता छमहर मूच्छ पिपासाकों हरता 
निद्रा वमन विबन्ध इनकों हरता बलकर निद्राहरता तपण हव गुप्ररस अजी णेश- 
पक नित्य हित शीतल होताहै हटका स्वच्छ रसकारण अमृतके समान जीवन क- 


हारै ॥ २ ॥ उसके भेद यनियोनिं जल दो प्रकारका कहाहै दिव्य ओर भौम दिव्य 
चारपकारका कहाहै धारका ओलोंका ॥ ३ ॥ तुषारका तथा देमन्तमे धारका गु- 


णमे अधिक होताहे । 


२९२ हरीतक्यादिनि्धटे 


तवर धारस्य रक्षणं युणाश्च. 


धाराभिः पतितं तोयं गहीतं स्फीतवाससा ॥ ४ ॥ 
शिखायां वा सुधायां वा धोतानां पतितं च तत्‌ । 
सोवणें राजते ताम्रे स्फाटिके काचनिर्मिते ॥ ५॥ 
भाजने भरुण्मये वापि स्थापितं धारमुच्यते । 
धारं नीरं त्रिदोषघ्रमनिर्दैरयरसं रूघु ॥ ६ ॥ 
सौम्यं रसायनं बल्यं तपेणं हादि जीवनम्‌ । 
पाचनं मतिढन्मूच्छातन्द्रादाहश्रमङृमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तृष्णां हरति नात्यर्थं विशेषात्प्रावषि स्थितम्‌ । 
धाराजटं च दहिविधं गङ्गा सामुद्रभेदतः ॥ ८ ॥ 
टीका--धारासें गिराहूवा साफ कपडेमें लियाहुवा ॥ ४ ॥ शिलापर सुधापर 
धोतरपर गिराहुवा वोह सोनेके चांदीके ताम्बेके स्फटिकके काचके बनेहुवे वरत- 
नमे ॥ ५ ॥ अथवा मिट्िकेमें रर्खाहुवा जल धार कहाहे धारजल त्रिदोषहरता अ- 
निर्देश्य रस हलका ॥ ६ ॥ सौम्य रसायन बलके हित तपेण रहादि जीवन पाच- 
न मतिकों करनेवाला मूच्छों तन्द्रा दाह भ्रम कृम ॥ ७॥ तृषा इनकों हरताहे न 
अल्यन्त विशेषकरके प्राहटकालमें स्थितहे धाराजल दो प्रकारका होताहै गंगा और 
समुद्रसे ॥ ८ ॥ 
४ $ 
अथ गज्ञासाम॒द्रयोलक्षणं यणाश्च, 
 आकारागङ्गासम्बन्धिजरखमादाय दिग्गजाः । 
मेधेरन्तरिता दृष्ट कुवैन्तीति वचः सताम्‌ ॥ ९ ॥ 
गाङ्गमाश्वयुजे मासि प्रायो वषति वारिदः । 
सवथा तज देयं तथेव चरके वचः ॥ १० ॥ 
स्थापितं हेमजे पात्रे राजते म्रन्मयेऽपिवा। 
दाल्यन्नं येन संसिक्तं भवेदङ्केदि वणेवत्‌ ॥ ११ ॥ 
तद्धागं सवेदोषघ्रं ज्ञेयं सामुद्रमन्यथा । 


वारिवगः । २९३ 


तत्तु सक्षारलवणं शुक्ररष्टिबलापहम्‌ ॥ १२॥ 

विषं च दोषलं तीक्ष्णं सवेकमंसमाहितम्‌ । 

सामुद्रं ताश्िने मासि यणेगोङ्कववादिरोत्‌ ॥ १३ ॥ 

यतोऽगस्त्यस्य दिव्यर्षरुदयात्सकरं जलम्‌ । 

निर्मल निविषं स्वादु शुक्रं स्याददोषरम्‌ ॥ १४७॥ ` 

फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ । 

वषोसु सविषं तोयं दिव्यमप्याश्विनं विना ॥ १५॥ 
टीका--उसके लक्षण कहतेहें दिग्गज आकाशगंगासम्बन्धि जल लेकर मे- 


घोंसें अन्तरित दृष्टिकों करते हैं इसप्रकार सत्पुरुषोंका वचनहै ॥ ९ ॥ मेघगंगाज- 
लकों भायः आश्विनके महीनेमें बरसाते ह सवथा वोह जल देनेयोग्यहै वेसेही चर- 
कका वचनै ॥ १० ॥ सोनेके वा चान्दीके अथवा मिट्टीके पात्रमें रख्खेहुबे मेधा- 
नभिजोये हुवे केदरहित वणेवाखा होवे ॥ ११ ॥ वोह गड्गाजल सबदोषोंकों ह- 
रता जानना चाहिये इस्सं विपरीत सामुद्र वोह क्षारके सहित शुक्र दृष्टिबलकों ह- 
रताहै ॥ १२॥ दुगेन्धियुक्त दोषकों करनेवाला तीखा सवे कमे समाहितहै और 
सामुद्र आश्विनके महीनेमें गुणमें गंगाजलके समान होताहै॥ १३ ॥ क्योकी अ- 
गरत्यऋषिके उदयसें सम्पूणं जर निमेल ओर निर्विष मधुर शुक्रकों करनेवाला 
अदोषरहै इसीवास्ते कहाहे ॥ १४ ॥ व्योमचारी सांपोंके एूत्कार विषवातसे वर्षा- 
में सविष जल दिव्यभी आख्विनके विना होताहे ॥ १५॥ 


अथानात्तेवानां यणाः. 
अनार्तवं प्रमुन्ति वारि वारिधरास्तु यत्‌ । 
तब्रिदोषाय सवेषां देहिनां परिकीत्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनात्तेवं तु पोषादिचतुमांसगतं भवेत्‌ । 
दिव्यवाय्वभिसंयोगात्संहताः खात्पतन्ति याः ॥ १७॥ 
पाषाणषण्डवच्चापस्ताः कारिक्योऽग्रतोपमाः । 
कारिकां जटं रुक्षं विशदं गुरु च स्थिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
दारुणं शीतल सान्द्रं पित्त्धत्कफवातशृत्‌ । 


२९७ हरीतक्यादि निधटे 


टीका--बेऋतुका जल मेघ छोडतेहें वोह सब देहियोंके त्रिदोषके अर्थं कहाहे 
॥ १६ ॥ बेऋतुका अर्थात्‌ पौषादि मासचतुष्टयका विषय है अव ओलोंके जलका 
लक्षण ओर गुण ॥ १७॥ अन्तिरिक्षवायु अग्निके संयोगसं संहत पत्थरके डुकडेके 
समान जर आकाशसे जो गिरतेहें वोह ओले अगृतके समान होतेहें ओलोंका पानी 
रुखा विशद भारी स्थिरहे ॥ १८ ॥ दारुण शीतर सान्द्र पित्तहरता कफवातकों 


करनेवाला है. | 
अथ तुषारहिमजललक्षणानि. 


अपि नयाः समुद्रान्ते वहिरापस्तदद्धवाः ॥ १९ ॥ 

धूमावयवनिसुंक्तास्तुषाराख्यास्तु ताः स्मरताः । 

अपथ्याः पराणिनां प्रायो भूरुहाणां तु नोहिताः ॥ २०॥ 

तुषाराम्बु हिमं रुक्षं स्यादातरुमपित्तलम्‌ । | 

कफोरस्तम्भकण्ठाभिमेहकण्ठादिरागयुत्‌ ॥ २१ ॥ 

हिमवच्छिखरादिभ्यो द्रवीभ्रूयाभिवषेति । 

यत्तदेव हिमं हेमं जकमाहुमेनीषिणः ॥ २२ ॥ 

हिमाम्बु शीतं पित्तप्नं गुरु वातविवर्धनम्‌ । 

हिमं तु शीतल रूक्षं दारुणं सूक्ष्ममित्यपि ॥ २३ ॥ 

न तदूषयते वातं न च पित्त न वा कफम्‌ । 
टीका--नदीसें लेकर सयुद्रपयेन्त अभि होतीहै उस्सें उत्पन्न धूमांशरहित ॥१९॥ 


वोह जलतुषार नाम कहाहे नदीसे लेकर सथुद्रपर्यत अभि होताहै उस अमसे उत्पन्न 
धूमांशररित जल तुषारनाम है तुष और तुषार इसप्रकारभी खोकम कहते येह 
परायः प्राणियोंकों अदित हे ओर रक्षादियोकों हित नहींहे ॥ २० ॥ तुषारजल शीतल 
रूखा होताहे ओर वातकों करनेवाला तथा पित्तकों करनेवालाहै ओर कफ ऊरुस्तंभ 
कण्ठरोग अभ्निमान्द्र प्रमेह कण्डादिरोगकों हरता ॥ २१९ ॥ हिमालयके शिखरादि- 
योंसें निकलके जो बरसताहै वोह हिमहे उसके जलकों हेमजल मुनियोंनें कहाहै ॥२२॥ 
बरफका पानी शीतल पित्तकों हरता भारी वायुकों बढानेवालाहे वडवानलके धूमसे 
प्रेरित समुद्रका जल जो गाठाहुवा वायुर्से लायाहुवा उत्तरमें उसकों हिम ऐसा 


वारिवगेः । २९५ 
विद्रानौनें कहारै लोकमें कुहेल ऐसा कहतेहें बरफ शीतल रूखा दारुण सृक्ष्मभीहे 
॥ २१ ॥ वोह न वातकों न पित्तकों न कफकों बिगाडताहै. 

` 
अथ भोमजललक्षणानि. 

भोममम्भो निगदितं प्रथमं त्रिविधं बुधैः ॥ २४ ॥ 

जाङ्कर परमान्रूपं ततः साधारण क्रमात्‌ । 

अल्पोदकोऽल्पदृक्षश्च पित्तरक्तामयान्वितः ॥ २५ ॥ 

ज्ञातव्यो जाड़लो देरास्तवत्यं जाङ्करं जरम्‌ । 

वहम्बुवंहृवृक्षश्च बातश्छेष्मामयान्वितः ॥ २६ ॥ 

देशो5नूप इति ` ख्यात आनूपं तन्वं जरम्‌ । 

मिश्रचिहस्तु यो देशः स हि साधारणः स्मरतः ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्देशे यदुदक तत्त॒ साधारणं स्प्रतम्‌ । 

जाङ्गलं सलिलं रुक्षं लवणं लघु पित्तनुत्‌ ॥ २८ ॥ 

वहिकृत्कफकृत्पथ्यं विकारान्हरते बहून्‌ । 

आनूपं वायेभिष्यान्दि स्वादु लिग्धं घनं गुरु ॥ २९ ॥ 

वहिकृत्कफकृद्धुद्यं विकारान्‌ हरते बहून्‌ । 

साधारणं तु मधुरं दीपनं शीतलं लघु ॥ ३० ॥ 

तपणं रोचनं तृष्णादाहदोषत्रयप्रणुत्‌ । 

टीका- भूमिका जल ओर उसके भेद पंडितोंनें भूमिका जल तीनपरकारका 

प्रथम कहाहै॥ २४ ॥ क्रमसे जाङ्गल दूसरा आनूप ओर साधारण उसके लक्षण 
और गुण थोडा जल थोडे क्ष पित्तरक्तरोगयुक्त ॥ २५॥ ऐसा देश जड़ल जानना 
उस्मेंका जल जाइ़ल जानना चाहिये बहुत जल बहुत दृक्ष वातकफरागसं युक्त ॥२६॥ 
ऐसा अनूपदेश प्रसिद्धहे वहांका जल आनूपहै ओर मिलेहु॒वे देशवाला जो रक्षणे 
वोह साधारण कहाहे ॥ २७ ॥ उसदेशम जो जल होताहे वोह साधारण कहाहे 
जाज़लजल रुखा नमकीन हलका पित्तहरता ॥ २८ ॥ अभ्िकां करनेवाला कफकों 
करनेवाला ह्य ओर बहुतसे विकारोंकों हरताहे अनूपजल अभिष्यन्दि होताहै ओर 
मधुर चिकना भारी होताहे ॥ २९ ॥ अभिकों करनेवाखा कफकारी हय तथा ब- 


२९६ हरीतक्यादिनिधे | 
हूत रोगोंकों हरताहै साधारण जल मधुर दीपन शीतल हलका ॥ ३० ॥ तपण 
रोचन होताहै ओर तृषा दाह तीनां दोष इनकां हरताहे 

अथ नादेयस्य ओद्भिदस्य रक्षणं यणाश्च. 


नया नदस्य वा नीरं नादेयमिति कीर्तितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नादेयमुदक रुक्षं वातरं लघु दीपनम्‌ । 
अनभिष्यन्दि विशदं कटुकं कफपित्तनुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नयः शीघ्रवहा छष्व्यः सवोश्वाप्यमलो दकाः । 
गव्यः शेवलसंछन्ना मन्दगाः कटुषाश्च याः ॥ ३३ ॥ 
हिमवस्पमभवाः पथ्या नयोऽश्माहतपाथसः। 
गद्गाशतदूसरयूयमुनादा य॒णोत्तमाः ॥ ३४ ॥ 

सदयः शेलभवा नद्यो वेणा गोदारीमुखाः । 

कुवेन्ति प्रायशः कुष्ठमीषद्ातकफावहाः ॥ ३५ ॥ 
नदीसरस्तडागस्थे कूपप्रस्नवणादिजे । 

उदके देशभेदेन णान्‌ दोषांश्च लक्षयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विदायं भूमि निमाय महत्या धारया खवेत्‌ । 
तत्तोऽयमोद्धिदं नाम वदन्तीति महषयः ॥ ३७ ॥ 
ओद्धिदं वारि पित्तघ्रमविदाद्यतिश्षीतलम्‌ । 
प्रीणनं मधुरं बस्यमीषदातकरं लघु ॥ ३८ ॥ 


रीका--नदका अथवा नदीका जो जलहे उसकों नादेय ऐसा कहाहें ॥ ३१॥ 
नादेय जल रखा वातकां करनेवाला हलका दीपन अनभिष्यन्दि विश्चद कटुक 
कफपित्तकों हरता कहाहे ॥ ३२ ॥ शीघ्र वहनेवाली और स्वच्छ उदकवाली सब 
नदियां हलकी होती हैं मेवार मेंढकी सन्द चलनेवाली और जो काली होतीहै वोह 
भारीहे ॥ ३३ ॥ हिमालयसें निकली ओर पापाणसहित जलवाली नदियां हिते 
गङ्गा सतलन सरयु युना आदि गणम उत्तमहें ॥ ३४ ॥ सहाय पहाडसे निकली 
वेणा गोदावरी प्रमुखहै प्रायः कुष्ठकों करतीहै ओर कुछ वातकफकोंभी करती ३५ 
नदी सरोवर तालाव इनका ओर कवा झरना आदिके जलोंमें देशभेदर्से गुणदो 


वारिवगं १ | २९७ 


पोंकों जाने ३६ ॥ अनन्तर ओद्धिदका लक्षण और गण भूमिकों गख्वां ख- 
नके बडी धारसें जो जल गिरताहै उस जलकों ओद्धिद ऐसा महिषिर्योनि कहाहै 
॥ ३७ ॥ ओद्धिदजर पित्तहरतां अविदाहि अतिशीतल होताहै ओर प्रीणन मधुर 
बलकेहित थोडा वातकों करनेवाला हलका होताहै ॥ ३८ ॥ 


अथ नेझेरसारसताडागलक्षणं ग॒णा श्र. 


शेलसानुस्रवन्वारि प्रवाहो निझरो झरः । 

स तु प्रस्नवणश्रापि तत्रत्यं नेझरे जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नेझरं रुचिक॒न्नीरं कफघ्नं दीपनं रघु । 

मधुरं कटुपाकं च वातलं स्यादपित्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 

नयाः शेखादिरुद्धाया यत्र संखुत्य तिष्ठति । 

तत्सरो जलसंछन्न॑ तवम्भः सारसं स्म्रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सारसं सखिलं बल्यं तृष्णान्न॑ मधुरं लघु । 

रोचनं तुवरं रुक्षं बद्धमूत्रमर्ल स्म्रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्ररास्तभ्रूमिभागस्थो बहुसंवत्सरोषितः । 

जलाशयस्तडागः स्यात्ताडागं तजर स्म्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ताडागसुदकं स्वादु कषायं कटुपाकि च । 

वातलं बद्धविण्मूलमस॒क्‌ पित्तकफापहम्‌ ॥ ४४ ॥ 

टीका- पादी तराई झिरनेवाला , जरमवाह जो आता है उसकों निंर 

और प्रस्वणभी कहतेहें उसका पानी नेझेर रै ॥ ३९ ॥ श्ररनेका पानी रुचिकों 
करनेवाखा कफहरता दीपन हलका मधुर पाकम कड्‌ वात तथा पित्तकं करनेवा- 
लाहे ॥ ४० ॥ अव सारसका लक्षण पहाड आदिसें रुकी हु नदीका जल जहांपर 
वहकर ठहरताहै वोह आच्छादित सरोजलहे उसका पानी सारस कहाहै ॥ ४१ ॥ 
सारसजल बलकेहित तृषाकों हरता मधुर हलका रोचन कसेला रूखा मलमूत्रकों 
रोकनेवाला कहाहै ॥ ४२॥ प्रशस्तभूमिभागका बहुत वरसका पुराना जलाशय 


तालाब होताह उसका पानी ताडाग कहाहै ॥ ४३ ॥ तालावका पानी मधुर कसेला 
पाकमें कटु वातलू मलमूत्रकों बांधनेवाला ओर रक्त पित्त कफ इनकों हरताहै॥४४॥ 
३ ८ 


२९८ हरीतक्यादिनिधंटे 


अथ वाप्यकोपचोजरक्षणं यणाश्च. 
पाषाणेरिष्टकाभिवां बद्धः कूपो बृहत्तरः । 
 ससोपाना भवेद्यापी तजटं वाप्यसुच्यते ॥ ४५ ॥ 
वाप्यं वारि यदि क्षारं पित्तरत्कफवातहूत्‌ । 
तदेव मिष्टं कफकृत्‌ वातपित्तहरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भ्रमो खातोऽस्पविस्तारो गम्भीरो मण्डलारूतिः । 
बद्धोऽवद्धः स कूषः स्यात्तदम्भः कोपमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
कोपं पयो यदि स्वादु त्रिदोषन्न हितं लघु । 
तत्क्षारं कफवातप्न दीपनं पित्तरुत्परम ॥ ४८ ॥ 
शिलाकीर्ण स्वयं श्वश्रं नीखाञ्जनसमोदकम्‌ । 
लतावितानसंछन्न॑ चोंज्यमित्यभिधीयते ॥ ४९ ॥ 
अदमादिभिरबद्धं यत्तचचो्यमिति वापरे । 
तत्रत्यमुदक चोश्यं मुनिभिस्तदुदाद्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
चोऽयं वहिकरं नीरं रुक्षं कफहरं लघु । 
मधुरं पित्तनुदृच्यं पाचनं विशदं स्म्रतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अल्पं सरः पल्वलं स्यादयत्र चन्द्रक्षेगे रवौ । 
न तिष्ठति जरं किञचित्तत्रत्यं वारि पाल्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
 पास्वरुं वायभिष्यन्ि गुरु स्वाद त्रिदोषकृत्‌ । 
 दीका- पत्थर अथवा इटांसं बहुत बनायाहुवा कूवा सीढियोंके सहित वोह 
वावडी है ओर उसके जलकों वाप्य कहते हैं ॥ ४५॥ बावडीका पानी यदि खारा 
होवे तो वोह पित्त करनेवाखा कफवातकों हरता कहाहे बोही मागि कफकरनेवाला 
वातपित्तकों हरताहे ॥ ४६ ॥ अनन्तर कूवेके जलका लक्षण ओर ग॒ण भूमिमें थोडा 
चौडा गहरा गोल खोदाहुवा बन्धवावे बंधाहुवा वोह कूपहे उसका जल कोप क- ` 
हाहे ॥ ४७ ॥ कूवेका पानी यदि मधुर हो तो त्रिदोष हरता हलका दित होताहै 


ओर वोह खारा कफवातकों हरता दीपन अत्यन्त पित्त करनेवाराहै ।॥ ४८ ॥ अ 
नन्तर चोका लक्षण और गुण शिकाओंसें आकीणं खुदा गढाहुवा नीला सुर- 


वारिवभेः। २९९ 
मेके समान उदक लताओंके फेलावसें ढकाहुवा चोंज्य ऐसा कहाहै ॥ ४९ ॥ और 
आचायं पत्थर आदिमं बन्धेहुवेकों चोंज्य ऐसा कहाहै उस्मेके जलकों चोंज्य ऐसा 
मुनियोंने कहाहै ॥ ५० ॥ चोंज्य जल अग्निकों करनेवाला रूखा कफहरता मधुर 
पित्तहरता रुचिकों करनेवाला पाचन विशद कहाहै ॥ ५१ ॥ अनन्तर पल्वलका 
लक्षण और गुण श्रावणमासमें छोटी गठई जो होतीहै उसकां पल्वर कहते कके- 
रारिस्थ सुयमे अथात्‌ श्रावणमासमं चन्दरकषं अर्थात्‌ मृगशिर उसमें हुवा यह सख्य 
पाठे नहीं रहता जल कुछ उस्मेंका पाल्वलहै॥ ५२ ॥ गढईका जक अभिष्यन्दि 
भारी मधुर त्रिदोष करनेवालाहै. 


अथ केदारकस्य दष्टिजठस्य च रक्षणं. 


नव्यादिनिकटे भरूमियां भवेदाटुकामयी ॥ ५३ ॥ 
उद्भाव्यते ततो यत्तु तजर चिकिरं विदुः । 
चिकिरं शीतलं स्वच्छं निर्दोष लघु च स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ 
तुवरं स्वाद पित्तघ्नं क्षारं तत्पित्तलं मनाक्‌ । 
केदारं क्षेत्रसुदिष्टं केदारं तज स्मृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
केदारं वायभिष्यन्दि मधुरं यरु दोषकृत्‌ । 
टीका--नदीआदिके निकट जो रेतीकी जमीन होतीहे ॥ ५३ ॥ उससे जो 
जल निकलताहै उस जलकों चिकिर कहतेहें चिकिर शीतल खच्छ निर्दोष ह- 
लका कहाहे ॥ ५४ ॥ कसेला मधुर पित्तहरता भारी ओर वोह थोडा पित्तकों क- 
रनेवाला है केदार खेतकों कहतेहें और उस्मेंके जलकों केदार कहाहै॥ ५५ ॥ के- 
दार जल अभिष्यन्दी मधुर भारी दोषकों करनेवालाहै. 
अथ वाषिक्हेमंतलक्षणग॒णाः. 
वार्षिकं तदहद्ं्ं भूमिस्थमाहितं जलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिरात्रमुषितं तत्त प्रसन्नमस्रतोपमम्‌ । 
हेमन्ते सारसं तोयं ताडागं वा हितं स्म्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हेमन्ते विहितं तोयं शिशिरे5पि प्रशस्यते । 
वसन्तभ्रीष्मयोः कोपं वाप्यं वा नेझरं जरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


३०० हरीतक्यादिनिषे 


नादेयं वारि ना55देयं वसन्तथीष्मयोघुधेः । 
विषवढनटक्षाणां पत्राद्येदूषितं च यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ओद्धिदं वान्तरिक्चं वा कोपं वा प्रावृषि स्मृतम । 
शस्तं शरदि नादेयं नीरमंश्रुदकं परम्‌ ॥ ६० ॥ 
दिवा रविकरेख्टं निशि शीतकरांशुभिः । 
ज्ञेयमंशूदकं नाम स्तिग्धं दोषत्रयापहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अनभिष्यन्दि निर्दोषमान्तरिक्षं जलोपमम । 
बल्यं रसायनं मेध्यं शीतं लघु सुधासमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
टीका दिनका वरसाहुवा जमीनका जो जल वार्षिक है वोह अहित 
होता है ॥ ५६ ॥ ओर तीनदिनका रख्खाहुवा वोह खच्छ अमृतके समान होताहै 
अनन्तर हेमन्तादिकाटविरोधमे विहित जलविशेषकों कहतेहे ॥ ५७। ॥ हेमन्तमे 
सारसजल अथवा तालावका हित कहाहै हेमन्तमें कहाहुवा जल शिशिरमेंभी प्रश- 
स्‍्तहे वसन्तग्रीष्ममें कुवेका बावडीका झरनेंका जल ॥ ५८ ॥ वसन्त ओर ग्रीष्पका- 
लगें नदीका जल न ग्राह्य है क्यांकी विषवाले वनदह॒क्षोंके पत्रआदिसें दूषित होता 
हे ॥५९॥ ओद्धिद आन्तरिक्ष कौप येह जल प्राहटकालमें कहै शरदमं नदीका और 
अंशूदक जल परम प्रशस्ते ॥ ६० ॥ दिनम सयेकी किरणोंसें जुष्ठ और रातमें च॑- 
द्रकी किरणोंसे सेवितकों अंशूदक नाम जानना चाहिये वोह चिकना दोषत्रयकां 
हरताहे ॥ ६१ ॥ ओर अनभिष्यन्दि दोषरहित आन्तरिक्ष जलके समान होतार 
बलके हित रसायन मेध्य शीतल हलका अमृतके समान होताहे॥ ६२ ॥ 
जे १ [ क्य 
अथान्ये जलभेदा जखयहणकारो जख्पानविधिश्च,. 


रविकरेख्टमिव्युक्ते दिवापदं समस्तदिवसपाघ्यर्थं शीतकरांशु- 
भिज्े्टमित्युक्ते निशीतिपदं समस्तराच्निषाघ्यर्थम्‌ अन्यच शरदि 
स्वच्छमुदयादगस्त्यस्याखिलं हितम्‌ । इद्ध सुश्नुतस्तु । 
पोषे वारि सरोजातं माघे तत्तु तडागजम्‌ । 
फाल्युने कूषसम्भ्रतं चेत्रे चोँज्यं हितं मतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
 वेशाखे नेझेरं नीरं ज्येष्ठे शस्तं तथोद्धिदम्‌ । 


वारिव; । ३०१ 


आषाढे शस्यते कोपं श्रावणे दिव्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
भाद्रे कोप्यं पयः शस्तमाश्विने चोंज्यमेवच । 
कातिके मार्गशीर्षे च जलमाजन्न भ्ररास्यते ॥ ६५ ॥ 
भोमानामम्भसां प्रायो अहणं प्रातरिष्यते । 
रीततवं निर्मेलत्वं यतस्तेषां मता यणाः ॥ ६६ ॥ 
अत्यम्बुपानान्न विपवच्यतेऽन्नं निरम्बुपानाच्च स एव दोषः 
तस्मान्नरो वहिंविवर्धनाय मुहुसुंह॒ुवोरि पिबेदभ्रूरि ॥ ६७ ॥ 
भूच्छा पित्तोष्णदाहेणु विषे रक्ते मदात्यये । 
श्रमे श्रम विदग्धेऽन्ने तमके बमथो तथा ॥ ६८ ॥ 
उ्वंगे रक्तपित्ते च रीतमम्बु प्रास्यते । 
टीका--सूयेकी किरणोसे जुष्ट इसप्रकारके कहेनेसें दिवापद समस्त दिवसभा- 
षके अथे है चन्द्रकी किरर्णोसं जुष्ट इसप्रकारके कहेनेसें रातजिपद समस्त रात्रिप्रा- 
प्यथ है ओरभी शरदमें स्वच्छ अगास्तिके उदयसे संपूण जल हृद्धसुश्रुतनें हित क- 
हाहै पोषम सरोवरका पानी माघमें तालावका पानी फर्णुनमे कूवेका पानी चेत्रमें 
जोहडका पानी हित कहाहै ॥ ६२ ॥ वेशाखमे श्चरनेका जल ओर ज्येष्म ओदधिद 
परशस्त है आषाहमें कृवेका ओर श्रावणमें आन्तरिक्ष प्रशस्तहे ॥ ६४ ॥ भाद्रपदमें 
कूवेका जल प्रशस्त होताहै आखिनमें चोंज्य कत्तिक ओर मागेशीषेमें जलमात्र भ- 
शस्तहे ॥ ६५ ॥ जलग्रहणका काल प्रायः भूमिके जलका ग्रहण प्रातःकालमे प्रशस्त 
है क्योंकी शीतछता और निमेलता उनका ग्रुणहै इसवास्ते ॥ ६६ ॥ अधिक ज- 
लके पीनेसें अन्नपरिपाक नहीं होता ओर जलके पीनेसें बोही दोष होताहै इसवास्ते 
मनुष्य अभिदृद्धिके अथं जलकों वारंवार पीवे ॥ ६७ ॥ अब शीतरूजल पानका 
विषय मूच्छों पित्त उण दाहमें ओर पित्तरक्त मदात्यय श्रम श्रम विदग्ध अन्न त- 
मकम तथा वमनमें ॥ ६८ ॥ ऊर्ध्वग रक्तपित्तमेभी शीतल जल प्रशस्तहै. 


अथ जलनिषेधः तस्यावश्यकता च. 


पार्श्वशूले प्रतिदयाये वातरोगे गख्यहे ॥ ६९ ॥ 
आध्माने स्तिमिते कोषे सद्यः शुद्धो नवज्वरे । 
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अरुचिग्रहणीयुल्मश्वासकासेषु विद्रधो ॥ ७० ॥ 

हिकायां स्रेहपाने च शीताम्बु परिवजयेत्‌ । 

अरोचके प्रतिश्याये मन्देऽम्नो श्वयथो क्षये ॥ ७१ ॥ 

मुखप्रसेके जठरे कुषे नेत्रामये ज्वरे । 

व्रणे च मधुमेहे च पिवेत्पानीयमल्पकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

जीवानां जीवनं जीवो जगत्सर्वं तु तन्मयम्‌ । 

अतोऽत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्धारि वायते ॥ ७३॥ 

त्रष्णा गरीयसी घोरा सदयः प्राणविनाशिनी । 

तस्मादयं ठषात्तय पानीयं प्राणधारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

दषितो मोहमायाति मोहास्प्राणान्‌ विमुञ्चति । 

अतः सर्वास्ववस्थासु न क्रविद्वारि वर्जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

टीका-पाश्वेशुलमे प्रतिश्यायमें वातरोगमें गलग्रहे ॥ ६९ ॥ आध्माने स्ति- 

मितकोष्ठमें सच्यःशुद्धिमें नवज्वरमें और अरुचि संग्रहणी वायगोला चास कास इन- 
में विद्रधि ॥ ७० ॥ हिचकीमें स्लेहपानमेंभी शीतलजल त्यागदेवै अरुचि प्रतिश्याय 
मन्दाग्नि सूजन क्षय ॥ ७१॥ युखपसेक उदररोग कुष्ठ नेत्ररोग ज्वर वणम मधुर 
भरमेहमेभी थोडा जल पीव ॥ ७२ ॥ जलपीनेकी अवश्यता जल प्राणियोंका प्राणहै 
ओर सम्पूणं जगत तन्मयहै इसवास्ते अत्यन्त निषेधनमेभी जल कदाचितभी 
मना नहींहे ॥ ७३॥ हारीतनें कहाहे बडी तषा घोर सद्यः प्राणकों हरने- 
वालीहे इसवास्ते तृषासें पीडितके अथं जल प्राणधारण है ॥ ७४ ॥ प्यास मोहको 


क. ॐ छ. र 


प्राप्त होताहे मोहसं भाणीकां छोडदेतेहे इसवास्ते सव अवस्थामे कहींपर जलकों न 
त्यागदेवे ॥ ७५ ॥ ` 
जथ भ्रशस्तनिंदितजलविचारोनिंदितशुद्धीकरणंच. 
अगन्धमनव्यक्तरसं सुशीतं तषेनाशनम्‌ । 
अछ लघु च हृदय च तोयं युणवदुच्यते ॥ ७६ ॥ 
पिच्छिलं कृमिं न्नं पणशेवारकरदैमेः । 
विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गेन्ध निहितं जरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


वारिवगे; । ३०३ 


कट्ुषं छन्नमम्भोजपर्णनीलीतृणादिभिः । 
दुःस्पशनमसंस्ए्ं सोरचांद्रमरीचिभिः ॥ ७८ ॥ 
अनात्तेवं वाषिकं तु पथमं तच भूमिगम्‌ । 
व्यापन्नं परिहत्तेठ्यं सवेदोषप्रकोपनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तत्कुया त्मानपानाभ्यां तृष्णाध्मानचिरज्वरान्‌ । 
कासाभिमान्याभिष्यन्दकण्डूगण्डादिकं तथा ॥ ८० ॥ 
निन्दितं चापि पानीयं कथितं सूयेतापितम्‌ । 
सुवर्णं रजतं खोहं पाषाणं सिकतामपि ॥ ८१ ॥ 
भ्रशं सन्ताप्य निवांप्य सप्तधा साधितं तथा । 
कपूरजातिपुन्नागपाटलादिसुवासितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
गालितं सांद्रवर्त्रेण क्षुद्॒जन्तुविवजितम । 
स्वच्छं कनकमुक्तायेः शुद्धं स्थादोषवजितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पर्णयूलविषग्रंथिमुक्ताकनकशेवलेः । 
गोमेदेन च वस्त्रेण कुयोदम्बुप्रसादनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पीतं जटं जीर्यति यामयुग्माद्यामेकमात्राच्छतशीतर्ल च। 
तदूध्वेमात्रेण श्तं कदुष्णपयः प्रपाके त्रय एव काराः ॥८५॥ 
इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटे वारिवगंः समाप्तः ॥ 


टीका--अब प्रशस्त जल खच्छ हका ओर हदय ऐसा जल स्वच्छ कहाहे ग- 
न्धरहित अव्यक्त रस अच्छा कहाहै ॥ ७६ ॥ पिच्छिल कृमियुक्त ओर पत्ता सेवाल 
कीचड इनसे सडाहुवा विवर्णं व्रिरस गद खा दुगन्धयुक्त रर्खाहुवा जल ॥ ७७ ॥ 
काला और कमलपत्ते नीलतृण आदियोंसें ढकाहुवा दुःस्पशे ओर सयं तथा चां- 
दकी किरणोंसें स्पशे कियागया ॥ ७८ ॥ बेऋतुका वार्षिकका पहिला और वोह 
जमीनपरका व्यापन्नजल त्यागनेयोग्य सबदोषोंकों प्रकोपररनेवाला हे ॥ ७९ ॥ 
वोह स्नान ओर पानसें तृषा आध्मान पुरानाज्वर इनकों करताहै और कास अ- 
मिमाय अभिष्यन्दि कण्ड्‌ तथा गण्डादिक इनकों करताहै ॥ <० ॥ अंनतर दुष्टज- 
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लकों निर्दोष करनेका उपाय निदितभी जर औटायाहुवा और सूक द्वारा गरम- 
हुआ तथा सोना चांदी लोहा पत्थर और सिकताभी इनकों ॥ <१ ॥ खूब गरम 
करके सातवार बुझाकर तथा सिद्धकियाहुवा और कपूर चमेली सुफेदकमल और 
पाटला आदिसें सुवासित ॥ ८२ ॥ पवित्र सान्द्र छनाहुवा क्षुद्रजन्तुर्से रहित स्वच्छ 
सोना मोती आदिसें शुद्ध दोषवर्जित ॥ ८३ ॥ पत्ते मूल विष गांठ मोती सोना 
सेवाल इनसे ओर गोमेद तथा वख्रस जलकों खच्छ करे ॥ <४ ॥ अनन्तर पीये- 
हुवे जलकी पाकविधि पीयाहुवा जल दोपहरसें पकताहै ओर ओंटाके शीतल कि- 
याहुवा एकपहरमें पकताहै उस्के उपर ओटेमात्रसे जल कड उष्ण होताहै जलके पा- 
कमे तीनही काहे ॥ ८५ ॥ 


इति हरीतक्यादिनिधटे वारिवर्गः समाप्तः । 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिघंरे 
दुग्धदधितक्रघतमृत्रव्गंः । 


कक मी --८==6.#.2. = ------~ 


दुग्धस्य नानखणाः. 
दग्धं क्षीरं पयः स्तन्यं बालजीवनमित्यपि । 
दुग्ध सुमधुरं क्िधं वातपित्तहरं सरम्‌ ॥ १ ॥ 
सद्यः शुक्रकरं शीतं सात्म्यं सवेशरीरिणाम्‌ । 
जीवनं बृहणं बल्यं मेध्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं सन्धिकारि रसायनम्‌ । 
विरेकवान्तिबस्तीनां तुल्यमोजोविवधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जीणेज्वरे मनोरोगे शोषमूच्छोश्रमेष्ठ च । 
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे त्रषि हृूदामये ॥ ९ ॥ 
शूलोदावत्तेगुल्मेषु बस्तिरोगे युदाङ्करे । 
रक्तपित्तेऽतिसारे च योनिरोगे श्रमे कमे ॥ ५॥ 
गभेस्रावे च सततं हितं मुनिवरैः स्म्रतम्‌। 
बालबृद्धक्षतक्षीणाः क्षुक्यवायरुशाश्र ये ॥ ६ ॥ 
तेभ्यः सदातिरायितं हितमेतदुहाह्नतम्‌ । 
गव्यं दुग्धं विद्रोषेण मधुरं रसपाकयोः ॥ ७ ॥ 
शीतल स्तन्यकृस्सिग्धं वातपित्तास्रनाशनम्‌ । 
दोषधातुमटस्नोतः किश्वित्केदकरं युरु ॥ < ॥ 


ज्वरे समस्तरोगाणां शान्तिकृत्सेविनां सदा । ` 
३९ 
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कृष्णाया गोभवेहुग्धं वातहारि गुणाधिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
पीताया हरते पित्तं तथा वातहरं भवेत्‌ । 
लेष्मल गुरु शुक्ला या रक्तचित्रा च वातद्टत्‌ ॥ १० ॥ 


दीका--अब दुग्धके नाम और शण कहतेहे दुग्ध क्षीर पय स्तन्य वालजीवन 
यह दूधके नाम हैं दूध मधुर चिकना वातपित्तकां हरता सर ॥ १ ॥ तत्काल शु- 
क्रकों करनेवाला शीतल सब प्राणियोंकों सत्म्य होताह जीवन पुष्ट बलकों करने- 
वाला परम वाजिकर ॥ २ ॥ वयस्थापन वायुकों करनेवाला सन्धिकारी रसायन 
है और विरेक वमन वस्ति इनकों तुल्य ओजकों बढानेवालाहै ॥ ३ ॥ जीणेज्वर 
मानसिकरोग शोष मूच्छ श्रम इनमेंभी ओर संग्रहणी पाण्डुरोग दाह और तषा 
इनमें तथा हृद्रोगं ॥ ४ ॥ शुर उदावत्तं ग॒स्म इनम बस्तिरोगम गुदांकुरम रक्त 
पित्तम अतीसारमं योनिरोगमं श्रममें पमं ॥ ५ ॥ गभेस्रावमभी हितहे ऐसा युनि- 
वरोनें कहाहे बाल हढद्ध प्षतक्षीण क्षुधा मेथुन इनसे जो कृशहे ॥ ६ ॥ उनको सदा 
अतिशयकरके यह हित कहाहे गायका दूध विशेषकरके रसपाकमं मधुर कटाह 
॥ ७ ॥ ओर शीतल दुग्धकों करनेवाखा चिकना वात रक्त पित्त इनकों हरताहे 
दोष धातु मल शीत किचित्‌ छेदकों करनेवाखा भारी ॥ < ॥ सदा सेवन करने 
वालोंके ज्वर ओर समस्त रोगोकी शान्ति करनेवाखाहै अनन्तर वर्णविशेषसें गण- 
विशेषकों कहेते हँ ॥ ९ ॥ कालीगायका दूध वातहरता णमे अधिक है पीलीका 
दूध पित्तकां हरताह तथा वातहरभी हं सुफेद गायका दूध कफकारी भारी ओर 
लाल चित्ररंगवालीकाभी वात हरताह ॥ १० ॥ 


अथ विवत्साया गोः माहिषछागादिदुग्धय॒णा 
बालवत्सविवत्सानां गवां दुग्धं त्रिदोषरूुत्‌ । 
वष्कयिण्याखिदोषघ्रं तर्पणं बलकृत्पयः ॥ ११ ॥ 
जाइलानपशेलेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ । 
पयो युरुतरं स्नेहों यथाहारं प्रवतेते ॥ १२॥ 
स्वल्पान्नभक्षणाजातं क्षीरं गुरु कफप्रदम । 
तत्तु बल्यं परं ठृष्यं स्वस्थानां युणवायकम्‌ ॥ १३॥ 
पलालतृणकापोसबीजजातं गुणेहितम्र्‌ 


दुग्धद्धितक्रघतमूत्रवगेः । ३०७ 


माहिषं मधुरं गव्यास्सिग्धं शुक्रकरं गुरु ॥ १४ ॥ 
निद्राकरमभिष्यन्वि क्षुधाधिक्यकरं हिमम्‌ । 

छागं कषायं मधुरं शीतं याहि तथा लघु ॥ १५ ॥ 
रक्तपित्तातिसारघ्रं क्षयकासन्वरापहम्‌ । 
प्रजानामल्पकायलात्कटुतिक्तनिषेवणात्‌ ॥ १६॥ 
स्तोकाम्बुपानाध्यामातसवंरोगापहं पयः । 

म्रगीनां जाइलोत्थानामजाक्षीरगुणं पयः ॥ १७ ॥ 
आविकं लवण स्वादु सिग्धोष्णं चाश्मरीप्रण॒त्‌ । 
अददं तपेणं वृष्यं शुक्रपित्तकफप्रदम्‌ ॥ १८ ॥ 
गुरुकासेऽनिखोद्रूते केवटे चानिरे वरम्‌ । 


टीका--वेबच्चेवाली गायके दूधका गुण छोटे बचेवाखी ओर वेबचेवाली गा- 
योंका दूध त्रिदोषकों करनेवालाहे वकेनीका दूध तिदोषकों हरता तपेण बलकों 
करनेवाला होताहे अनन्तर देशविशेषकरके शणविशेषकों कहते ॥ ११ ॥ जाइल 
आनूप पहाड इनमें चरनेवालियोंका दूध यथोत्तर बहुतभारी होताहै ओर घृत आ- 
_ हारके अनुसार निकलता हे ॥ १२॥ खर्प अन्न भक्षणसें हुवा क्षीण भारी कफकों 
करनेवाला होताहै वोह बलके हित अत्यन्त शुक्रकों करनेवाला ओर स्वस्थोंकों गुण 
देनेवाला है॥ १३ ॥ खल घास कपासके बीज इनके खानेसें हुवा दूध गुणकरके 
हित होताहे अब भसके दूधका गुण भेंसका दूध मधुर चिकना शुक्रकों करनेवाला 
भारी ॥ १८॥ निद्राकों करनेवाला अभिष्यन्दि अधिक क्षुधाकों करनेवाला शीतल हे 
अब बकरीके दूधका ग्रण बकरीका दूध कसेला मधुर शीतल काविज तथा हलका 
होताहै ॥ १५ ॥ ओर रक्त पित्त अतीसार इनकों हरता क्षय फास ज्वर इनकों 
हरता बकरियोंका छोटा शरीर होनेसे ओर कटुतिक्तके सेवनसें ॥ १६॥ थोडा 
जल पीनेसें कसरतसे उसका दूध सवेरोगकों हरता अब मृग आदियोंकें दुग्धका 
णण जंगलके मगोंका दूध बकरीके दूधके समान होताहे ॥ १७॥ भेडीका दूध नम- 
कीन मधुर चिकना गरम ओर पथरीकों हरताहे अहृद्य तपण पुष्ट शुक्र पित्त कफ 
इनकों करनेवाला ॥१८॥ भारी होताहै ओर वातके कासमें ओर केवल वातमें श्रेष्ठ हे. 


३०८ हरीतक्यादिनिषैटे 


अथाश्वोष्रहस्तिनीनारीदुग्धधारोष्णयणाः. 
रुक्षोष्णं वडवाक्षीरं बल्यं शोषानिलापहम्‌ ॥ १९ ॥ 
अम्ल पटु लघु स्वादु सवेमेकशर्फ तथा । 
ओएं दुग्धं लघु स्वादु वणं दीपनं तथा ॥ २० ॥ ` 
कृमिकुष्ठकषानादशथोदरहरं सरम्‌ । 
बंहणं हस्तिनीदुग्धं मधुर तुवरं गुरु ॥ २१ ॥ 
तृष्यं बल्यं हिमं खिग्धं चश्षुष्यं स्थिरताकरम्‌ । 
नाया लघु पयः शीतं दीपनं वातपित्तजित्‌ ॥ २२ ॥ 
चश्ुःशुखाभिघातघ्रं नस्याश््योतनयोवेरम्‌ । 
धारोष्णं गोपयो बल्यं लघु शीतं सुधासमम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
दीपनं च त्रिदोषघ्नं तद्धारारिशिरं त्यजेत्‌ । 
धारोष्णं शस्यते गव्यं धाराशीतं तु माहिषम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुतोष्णमाविकं पथ्यं गुतशीतमजापयः । | 
आमं क्षीरमभिष्यन्वि युरुष्छेष्मामवधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जेयं सवैमपथ्यं तु गव्यमाहिषवजितम्‌ । 
नारीक्षीरं लाममेव हितं नतु श॒तं हितम्‌ ॥ २६ ॥ . 
शृतोष्णं कफवातघ्रं शतं शीतं तु पित्तनुत्‌ । 
अधोंदक क्षीरशिष्टमामाछघुतरं पथः ॥ २७ ॥ 
जलेन रहितं इग्धमतिपक्रं यथा यथा । 
तथातथा गुरु सखिग्धं द्रष्यं बखविवधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
दाका--घांडीका दूष रुखा गरम बलके [हत शेषि वातकां हरता ॥ १९ ॥ 


खट्टा लवण हलका मधुर वैसेही सब एकशफवालोंका होताहै अब ऊंटनीका दूध 
ऊंटनीका दूध हलका मधुर लवण तथा दीपन ॥ २०॥ ओर कृमि इष कफ अफारा 
सूजन उदररोग इनकों हरता सर होताहे अनंतर हथनीका दूध हथनीका दूध मधुर 


कसेला भारी ॥ २१ ॥ शुक्रकों करनेवाला बके हित शीतर चिकना नेन्रके हित 


दुग्धदधितक्रघृतमूत्रवगे; । ३०९ 


स्थिरताकों करनेवाला होताहे अब श्ीदुग्धके गुण ख्लीका दृध हका शीतर दीपन 
वातपित्तकों हरनेवाखा ॥ २२॥ नेत्रशू अभिघात इनकों हरता ओर नस्य आश्रो- 
तनमे श्रेष्ठठ अव धारोणआदिका गुण धारोण गायका दूध बलकेहित हलका शीतल 
अमृतके समान होताहे ॥ २३ ॥ ओर दीपन त्रिदोष हरता है ओर वोह धाराशि- 
शिर सेवन करे धारोश गायका हित होताहे ओर धाराशीत भैंसका अच्छा होताहे 
॥ २४ ॥ ओटाया हुवा गरम भेडीका और ओटायाहुवा शीतल बकरीका दूध 
हित होताहे कच्चा दूध अभिष्यन्दि भारी कफ आमकों बढानेवाला होतार ॥ २५॥ 
गाय ओर भैंसका दूध छोडके सब अहितं सिका दूध कच्चाही हितहै ओटायाहुवा 
हिते ॥ २६ ॥ ओट गरम कफवातकों हरता और ओटा शीतल पित्त हरताहे 
आधा पानी मिलाके बाकी बचाहुवा दूध केसे बहुत हका होताहे॥ २७॥ 


चरे, ७ अर, ऊ कर क 


जलसें रहित दूध जेसे जैसे बहुत ओटयाहुवा वेतसे वेसे भारी चिकना शुक्रकों कर- 
नेवाला बलकों बढानेवाला होताहे ॥ २८ ॥ 


अथ पीयूषकिलाठक्षीरशाकः 
तक्रपिण्डमोरटानां रक्षणानि यणाश्च. 

क्षीरं तत्कारसूताया घनपीयूषमुच्यते । 
नद्ग्धस्य पक्रस्य पिण्डः षोक्तः किंखाटकः ॥ २९ ॥. 
अपक्रमेव यन्नष्ट क्षीरशाकं हि तत्पयः । 
दघ्रा तक्रेण वा नष्ट दुग्धं बद्धं सुवाससा ॥ ३० ॥ 
द्रवभावेन सहितं तक्रपिण्डः स उच्यते । ` 
नएदुग्ध भवन्नीरं मोरटं जेजटोऽ्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पीयूषं च किलाटश्व क्षीरशाकं तथेवच । 
तक्रपिण्ड इमे वृष्या वंहणा बख्वधनाः ॥ ३२ ॥ 
गुरवः श्छेष्मखा हवा वातपित्तविनाशनाः । 
दीप्तान्नीनां विनिद्राणां विद्रधो चाभिप्रूजिताः॥ ३३ ॥ 
मुखशोषतृषादाहरक्तपित्तज्वरप्रणुत्‌ । 
लघुबेलकरो रुच्यो मोरटः स्यास्सितायुतः ॥ ३४ ॥ 


३१० | हरीतक्यादिनिधटे 


सन्तानिका युरुः शीता वृष्या पित्ताख्रवातनुत्‌ । 
तपंणी बंहणी स्लिग्धा बलासबलशुक्रडा ॥ ३५ ॥ 


टीका--अनन्तर पीयूष किलाट क्षीरशाक तक्रपिड मोरट इनके लक्षण ओर 
गुण तत्काल कच्चा पीयाहुआ गायके दूधकों पीयूष छोकमे पिवस कहतेहें दूधके 
पिण्डकों किलाट कहोहे ॥ २९ ॥ किलाट गिजिरी इसप्रकार लोकमें कहतेहें कचा 
ही जो कटा दूध है उसकों क्षीरशाक कहेतेहें इसकों छोकमें तुषिभरा कहेतेहें दही 
अथवा महेसें फटेहुवे दूधकों अच्छे कपडेसें बांधकर ॥ ३० ॥ उस द्रवभावके स- 
हितकों तक्रपिण्ड कहेतेहें फटेहुवे दूधके पानीकों मोरट जेज्जटनें कहाहे ॥ ३१ ॥ 
पीयूष किलाट क्षीरशाक ओर तक्रपिण्ड यह इष्य पुष्ठ बलकों बढानेवाले ॥ ३२ ॥ 
भारी कफकों करनेवाले हथ वातपित्तकों हरताहें ओर दीप्राभियोंकों बेनीदवालोंकों 


9३ ॐ चरे, 


ओर विद्रधिमं शरेष्ठे ॥ ३३ ॥ ओर मुखशोष तषा दाह रक्तपित्त ज्वर इनकों हर- 
८ ताह ची नीके सहित मोरट हलका बलकर रुचिकों र करनेवाला है ॥ ३४ ॥ मला- ` 
दके गुण मलाई भारी शीतल शुक्रकों करनेवाली त्त वात इनकों हरनेवा ली 
तपेण पुष्ट चिकनी ओर कफ बल शुक्र इनकों करनेवालीह ॥ ३५॥ 

अथ शकेरायुक्तादिदुग्धय्णाः, 

. खण्डेन सहितं दग्धं कपफकत्पवनापहम्‌। ` 
सितासितोपखायुक्तं शुक्रं त्रिमरापहम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
सगुड मूत्ररुच्छघ्रं पित्तश्टेष्मकरं परम्‌ । 
रात्रो चन्द्र्णाधिक्याद्यायामाकरणात्तथा ॥ ३९७ ॥ 
प्रभातिकं तदा प्रायः प्रदोषाहुरु शीतलम्‌ । 
दिवाकरकराघाताह्यायामानलसेवनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राभातिकातु प्रादोषं घु वातकफापहम्‌ । 

घरष्यं वृंहणमभिदीपनकरं प्र्वाहकारे पयो 

मध्यान्हे तु बखावहं कफहरं पित्तापहं दीपनम्‌ । 

वाले वृद्धिकरं क्षये क्षयकरं वृद्धेष रेतोवहं 

रात्रौ पथ्यमनेकदोषदामनं क्षीरं सदा सेव्यते ॥ ३९ ॥ 


दुग्धदधितक्रधतम्‌ वर्ग: । ३११ 


वदन्ति पेयं निशि केवरं पयो भोज्यं न तेनेह सहो दनादिकम्‌। 
भवत्यजीर्णे निशि पीतशकेरा क्षीराल्पपानस्य तु शेषमुत्सजेत्‌ ४० 

विदाहीन्यन्नपानानि दिवा भुक्ते हि यन्नरः । 

तदिदाहषशान्त्यर्थं रात्रो क्षीरं सदा पिवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

दीघतानले कृशे पुंसि वातवृद्धे पयःप्रिये । 

मतं हिततमं पथ्यं सद्यः शुक्रकरं यतः ॥ ४२॥ 

क्षीरं गव्यमथाजं वा कोष्णं दण्डाहतं पिबेत्‌ । 

लघु वृष्यं ज्वरहरं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 

गोद्ग्धप्रभवं किंवा छागीद्ग्धसमुद्धवम्‌ । 

भवेदेतजरिदोषघ्रं रोचनं बलवधेनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वहेवृद्धि करं ठष्यं सयस्तृप्तिकरं लघु । 

अतीसारेऽभिमान्ये च ज्वरे जीर्णे परशस्यते ॥ ४५॥ 

विवर्णं विरसं चाम्ल दग॑न्धं मथितं पयः । 

वर्जयेदम्ललवणयुक्त दोषादिद्धयतः ॥ ४६ ॥ 

टीका--अनन्तर खांडआदिसं युक्त दुग्धका गण खांठके सहित दुग्ध क- 

फकों करनेवाछा वातहरता है चीनी ओर मिश्वीके युक्त शुक्रकों करनेवाला त्रिदो- 
पकों हरताहे ॥ ३६ ॥ गडके सहित मूत्रकृच्छकों हरता ओर परम पित्तकफकों क- 
रनेवालाहे रात्रिमें चन्द्रणकी अधिकतासें तथा व्यायाम करनेसें ॥ ३७ ॥ सवेरेका 
दूध प्रायः सायंकालका भारी शीतल होताहै सूर्यके किरणोंके आघातसें और व्या- 
यापर अग्नि इनके सेवनसें ॥ ३८ ॥ सवेरेका हख्का वात कफकों हरताहे अनन्तर 
दुग्धसेवन समयमें गुण विशेषकों कहतेहे पहिले पहरमें पीयाहुवा दूध शुक्रकों कर- 
नेवाला पृष्ठ अभ्रिकों दीपन करनेवाला ओर मध्यान्हमें बल करनेवाला कफ हरता 
पित्त हरता दीपन ` होता बाल अबस्थामें इद्धि करनेवाला क्षयकर हृद्ध अ- 
वस्थामे शुक्रकों करनेवाला और रातोंमें हित अनेक दोषोंकों शामन करनेवाला दू- 
धे इसवास्ते सदा सेवन किया जाताहै॥ ३९ ॥ दा कहते की रात केवल दूध 
पीना चाहिये उसकेसाथ चाव आदिक न खाने दिये अजी णके होनेमें रातं 
थोडा दूध शकर पीनेवालेके वाकी सब निकल जाता है ॥४०॥ जिससे मनुष्य वि- 


३१२ हरीतक्यादिनि्षटे 


दाही अन्नपान दिनमें भोजन करता ह उस कारण विदाहभरशान्तिके अथे रातमें दू- 
धकों सदा पीव ॥ ४१॥ दीप्राभ्नि कृश वातहृद्धि और दुग्धप्रिय ऐसे पुरुषकां 
बहुत हत आर्‌ पथ्य ह क्याकां तत्काल शुक्रका करता ह ॥ ८२ ॥ गायका अथवा 
कुछ बकराका गरम मदहूुवका पीवे ओर हलका शुक्रकां करनेवाला ज्वर हरता वात 
पित्त कफकों हरता है॥ ४३ ॥ गोदुग्धसं उत्पन्न हुवा अथवा बकरीके दूधसे हुवा 
त्रिदोषहरता रोचन बलकों बढानेवाला ॥ ४४ ॥ अग्निकों करनेवाला शुक्रकों क- 
रनेवाला तत्काल तृप्तिकों करनेवाला हलका होता है ओर अतीसार अभिमान्य 
तथा जीणेज्वर इनमें प्रशस्त हैं ॥ ४५ ॥ विवणं विरस खट्टा दु्गन्‍्ध और गठील 
ऐसा दूध त्याग देवे क्योंकी अम्ल लवण युक्त हद्धि आदिकों हरता कहाहे॥४६॥ 
अथ दधिविषयविचारः, 

दध्युष्णं दीपनं खिग्धं कषायानुरसं गुरु । 

पाकेऽम्लं श्वासपित्तास्रशोथमेदःकफप्रदम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मूत्ररुच्छे प्रतिद्याये शीतगे विषमज्वरे । 

अतीसारे5रुचो कार्श्ये शस्यते बलशुक्ररुत्‌ ॥ ४८ ॥ 

आदो मन्दं ततः स्वादु स्वाहम्ल॑ च ततः परम्‌ । 

अम्ल चतुथमत्यम्टं पञ्चमं दधि पञ्चधा ॥ ९॥ 

मन्दं दग्धं यदव्यक्तं रसं किञिद्धनं भवेत्‌ । 

न्दं स्यात्सृ्टविण्मूत्रदोषत्रयविदाहृत्‌ ॥ ५० ॥ 

यत्सम्यग्धनतां यात व्यक्तस्वादुरसं भवेत्‌ 

अव्यक्ताम्लरसं तत्त॒ स्वादु विज्ञेरुदाटतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्वादु स्यादत्यभिष्यरिद्‌ वृष्यं मेदःकफावहम्‌ । 

वातघ्रं मधुरं पाके रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ ५२॥ 

स्वादम्टसान्द्रमधुरं कषायानुरसं भवेत्‌ । ` 

स्वादम्टस्य गुणा ज्ञेया सामान्यदधिवजनैः ॥ ५३ ॥ 

यत्तिरोहितमाधुयं व्यक्ताम्खतवं तदम्लकम । 

अम्लं तु दीपनं पित्तरक्तश्ेष्मविवधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


दुग्धदधितक्रघतमूत्रवगेः । ३१३ 


तदत्यम्लं दन्तरोमहषकण्ठादि दाहकृत्‌ । 
अत्यम्लं दीपनं रक्तवातपित्तकरं परम्‌ ॥ ५५॥ 


टीका--उसमं दहीके गुण दही उष्ण दीपन चिकना पीछेसें कसेला भारी पा- 
कमे अम्ल खास रक्त पित्त शोथ मेद॒ कफ इनको करनेवाला है ॥ ४७ ॥ पमूत्रकू- 
च्छूमें प्रतिश्यायमें शीतवाले विषमज्वरमं अतीसारमे अरुचिमें ऋुशतामे प्रशस्त है 
बल शुक्रकों करनेवाला है ॥ ४८ ॥ अनन्तर दहीका भेद पहिले मन्द्‌ उसके अन- 
न्तर मधुर ओर उसके बाद खटा मीठा चौथा खट्टा तथा पांचवा बहुत खट्टा ऐसे 
दही पांच भकारका होता हे ॥४९॥ अनन्तर मन्दादियोंके गुण और लक्षण मन्द 
दुग्ध जो अव्यक्त रस और कुछ गाढा होता है मन्द मलमृत्रकों करनेवाला त्रिदोष 
तथा विदाहि इनकों करनेवाला है ॥ ५० ॥ जो अच्छीतरह गादी होजाती है और 
व्यक्त स्वाद्रस जिस्में होता है उसकों बुद्धिवानोंनें मधुर कहा है ॥५१॥ मधुर अति 
अभिष्यन्दी होता है शुक्रकों करनेवाला और मेद कफकों करनेवाला वातहरता 
पाकमें मधुर रक्तपित्तकों अच्छा करनेवाला होता है ॥ ५२॥ मीठा खषा सान्द्र म- 
धुर पीछेसें कसेला होता है सामान्य दहीके त्यागकरके मीठे खटेका गुण जानना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ जो मधुरता ढकी है और जिसमें अम्लता व्यक्त है वोह खट्टा है 
खट्टा दीपन रक्त पित्त कफ इनकों बढानेवाला ॥ ५४ ॥ वोह बहुत खहा दांतहषे 
रोमहषे कण्ठ आदिका दाह करनेवाला है बहुत खहा दीपन रक्त वात पित्त इनकों 
करनेवाला हे ॥ ५५ ॥ | 


गोमहिष्यादिद्धियणाः. 
गव्यं दधि विषेण स्वाहम्लं च रुचिप्रदम्‌ । 
पवित्रं दीपनं यं पुणिरत्पवनापहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उक्तं दप्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम्‌ । 
माहिषं दधि सुलिग्धं छेष्मटं वातपित्तनुत्‌ ॥ ५७॥ 
स्वादुपाकममिष्यन्दि वृष्यं ग्रवेख्रदूषकम्‌ । 
आजं दध्युत्तमं माहि लघु दोषत्रयापहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शस्यते श्वासकासाश॑ःक्षयकारेंषु दीपनम्‌ । 
पक्रं दुग्धभवं रुच्यं दधि लिग्धयुणोत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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पित्तानिलापह सवेधात्वभ्चिबलवधनम्‌ । 

असारं दधि संयाहि शीतं वातलं लघु ॥ ६० ॥ 

विष्टम्भि दीपनं रुच्यं यहणीरोगनारानम्‌ । 

गाखितं दधि सुखिग्धं वातघ्नं कफर ॥ ६१ ॥ 

बलपुष्टिकरं रुच्यं मधुरं नातिपित्तरत्‌ । 

 टीका-गायके दहीका गुण गायका दही विशेषकरके मधुर अम्ल रुचिकां 

करनेवाखा पवित्र दीपन हृच् पुष्टिकों करनेवाला _बातकों हरता है॥ ५६ ॥ सब 
दहीयोंके वीच गायका दही शणमं अधिक्‌ कहा है मेंसका दही बहुत चिकना क 
फकों करनेवाखा वातपित्तकों हरता॥५९७॥ पाकं मधुर अभिष्यन्दी शुक्रकों करनेवाला 
भारी रक्तदूषक होता है. वकरीके दहीका गुण बकरीका दही बहुत उत्तम काविज 
हलका तीनों दोषोंकों हरता है ॥५८॥ ओर श्वास कास बवासीर क्षय काशे इनमें 
प्रशस्त है तथा दीपन होता है ओटाये हुवे दृधके दहीका ग॒ण पकेहुवे दूधका दही 
रुचिकों करनेवाला चिकना गणये अच्छा ॥ ५९ ॥ पित्त वातकों हरता ओर सब 
धातु अग्नि बल इनकों बढानेबाला है असारदही काबिज शीतल वातकों करने- 
वाखा हलका ॥ ६० ॥ विह्ंभी दीपन रुचिकों करनेवाला ग्रहणीरोगकों हरता है 
निचोडा हुई दहीका गुण निचोडी दही बहुत चिकना वातहरता कफकों करनेवाला 
भारी ॥ ६१॥ बल पुष्टिकों करनेवाला रुचिकर मधुर और अति पित्त करने- 
वाला है ॥ 


अथ शाकेरायुक्तदधिण॒णाः दश्नो राजोनिषेधश्व- 
सशकेरं दधि श्रेष्ठ तृष्णापित्तास्र दाहजित्‌ ॥ ६२ ॥ 

सणुडं वातयुद्राही छंहणं तपेणं गुरु । 

न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम्‌ ॥ ६३॥ 
नामुद्वसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामखकेविना । 

दास्यते दधि नो रात्रो शस्तं चाम्बु घृतान्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेषु तु नेव तत्‌ । 

हेमन्ते रिरशिरे चापि वर्षासु दधि शस्यते ॥ ६५ ॥ 


दुग्धदधितक्रघृ तमूत्रवगं। । ३१५ 


शरद्वीष्मवसन्तेषु प्रायशस्तद्दिगहितम । 
ज्वरासक्पित्तवीसपेकुष्ठपाण्ड्रामयश्रमान्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्राप्रुयात्कामलां चोयां विधि हिला दर्धिंप्रियः । 
दध्रस्त्रूपरि यो भागो घनः खेहसरमन्वितः ॥ ६७ ॥ 
स रोके सर इष्युक्तो भ्रदो मण्डस्तु मस्त्िति । 
सरः स्वादुयैरुढेष्यो वातवह्निप्रणाशनः ॥ ६८ ॥ 
साम्लो बस्तिप्रशमनः पित्त'छेष्मविवर्धनः । 

मस्तु छमहरं बल्यं लघु भक्ताभिलाषकूत्‌ ॥ ६९॥ 
स्रोतोविशोधनं हादि कफतृष्णानिलापहम । 

अतृष्य॑ प्रीणनं शीघं भिनत्ति मटसंचथम्‌ ॥ ७० ॥ 


टीका--शकेराके सहित दही श्रेष्ठ तृषा रक्त पित्त दाह इनकों जीतनेवाला है 
॥ ६२ ॥ ओर गुडके सहित वातनाशक शुक्रकों करनेवाला पुष तपण भारी होतीहे 
अब रातमें दधिभोजनका निषेध रातमें दही न खाबे ओर शर्करा घरतकेभी बिना 
न खावे ॥ ६३ ॥ तथा विनायुद्रकी दालके ओर विना प्रधुकेभी न खाबे और न 
गरम आवलोकेविना न खावे रातमें दही न खावे ओर खाबे तो वेधी शकर मूगकी 
दाल मधु उण विनाआंवलोकेभी दही न खावें उस्से घृतशकरादियुक्त दही रातमेंभी 
खाबे यह अथं है ऐसे कहाहे रातमें दही प्रशस्त नहींहे और जल घृतसें युक्त प- 
शस्ते ॥ ६४ ॥ रक्त पित्त कफके विकारोंमें वोह प्रशस्त नहींहे हेमन्त शिरिर ओर 
वपोमे दही प्रशस्त है ॥ ६५ ॥ ओर शरद ग्रीष्म वसन्तमे प्रायः वोह विदित है 
अव विनाविधिसें दधि सेवनमें दोष कहतेहें ज्वर रक्तपित्त वीसपे कुष्ठ पांडरोग 
भ्रम ॥६६॥ ओर उग्रकामरारोग यह विधि छोडके दही सेवन करनेन होतेह दहीके 
ऊपरका जो गाढा चिकनाईसें युक्त हिस्साहे॥ ६७ ॥ उसकां छोकमें सर ऐसा 
कहतेहें ओर दहीके पानीकों मस्तु ऐसा कहाहे सर मधुर भारी शुक्रकों करनेवाला 
वात अग्निकों हरता ॥ ६८ ॥ और खटाईके सहित बस्तिका शमन करनेवाला पित्त 
कफकों बढानेवालाहै दहीका पानी श्रमहरता वलके हित हलका भोजनमें रुचिकों 
करनेवाला ॥ ६९ ॥ सोतोंका शोधन करनेवाला छादि कफ तृषा वात इनकों 
हरताहै अदृष्य प्रीणन ओर शीघ्र मरके संचयकों फोडताहे ॥ ७०॥ इति दधिवगः। 


३१६ हरीतक्यादिनिधे 


अथ तक्रस्य नामानि गुणा श्र. 


घोल तु मथितं तक्रमुदशिच्छच्छिकापि च । 

ससरं निजं घोरं मथितं लसरोदकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

तक्रं पादजलं भोक्तमुदभ्वित्वधेवारिकम्‌ । 

छच्छिका सारहीना स्यात्खच्छा प्रचुरवारिका ॥ ७२ ॥ 

घोल तु राकैरायुक्तं यणेर्ेयं रसाखवत्‌ । 

वातपित्तहरं हादि मथितं कफपित्तयुत्‌ ॥ ७३ ॥ 

तक्रं याहि कषायाम्कं स्वादुपाकरसं लघु । 

वीर्योष्णं दीपनं तृष्यं प्रीणनं वातनारानम्‌ ॥ ७४ ॥ 

 अहण्यादिमतां पथ्यं भवेत्सङ्याहि राघवात्‌ । 

किञित्स्वाटुविपाकिलान्न च पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

कषायोष्णं दीपनं च प्रीणनं वातनादानम्‌ । 

कषायोष्णा विपाकिलादोश्याचचापि कफापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
 टीका--अव तक्रवगे कहताह उसमें महेके अलग नाम ओं लक्षण तथा गुण 
घोल मथित तक्र उदशिवत छच्छिका यह मेके नाम हैं पूर्वोक्तं सरके सहित निजे- 
लकों घोल कहतेहें और मथित जिसमें सर ओर जल नदो उसकों कहते हैं ॥ ७१॥ 
जिसमें चोथाई जल होता हे उसकों तक्र कहाहै ओर जिसमें आधा जल होता है 
उसको उदखित्‌ कहाहै तथा सर हीन खच्छ बहुत जलूसें युक्तकों छछिका कहतेहें 
॥ ७२ ॥ शकरायुक्त घोल रसालके गणमे जानना चाहिये महया इसप्रकार लोकमें 
कहते छाछ इस प्रकार लछोकमें कहतेहें ॥ ७३ ॥ मथित वातपित्तकों हरता हादी- 
कफपित्तकों हरताहै तक्र काबिज कसेखा खट्टा पाकरसमें मधुर हलका वीयेमें उष्ण 
दीपन शुक्रकों करनेवाला प्रीणन वात हरताहे ॥७४॥ ओर संग्रहणीवालेकों हित है 
महा काविज होताहै हलकेपनसें मधुर पाक होनेसें पित्तप्रकोपकरनेवाला नहींहे 
॥ ७५ ॥ कसेला उण्ण दीपन हृष्य प्रीणन वातहरताहै कसेला उष्ण विपाक नदो. 
नेसे ओर रुक्षतासेंभी कफ हरताहै ॥ ७६ ॥ 


दुग्धद्धितक्रधृतमूजरवगेः । २१७ 


अथ सामान्यतक्राणां उद्तादीना यणाः. 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचिच्च तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भ्रुवि तक्रमाहुः ॥७७॥ 
उदश्वित्कफकहल्यं आमघ्रं परमं मतम्‌ । 
छच्छिका शीतखा रूघ्वी पित्तश्रमत्रषाहरी ॥ ७८ ॥ 
वातनुत्कफकत्सा तु दीपनी लवणान्विता । 
समुद्धृतं ध्रतं तक्रं पथ्यं लघु विशेषतः ॥ ७९ ॥ 
स्तोकोदधुतं घ्रतं तस्माहुरु इष्यं कफावहम्‌ । 
अडुदृतं घ्रृतं सान्द्रं युरु पुशटिकफमद्रम्‌ ॥ <० ॥ 
वातेऽम्टं शस्यते तक्रं शुण्टी सैन्धवसंयुतम्‌ । 
पित्ते स्वादु सितायुक्तं सव्योषमधिके कफे ॥ ८१ ॥ 
हिङ्क जीरयुतं घोरं सेन्धवेन च संयुतम्‌ । 
भवेदतीव वातघ्रम्शोऽतीसारद्टत्परम्‌ ॥ <२॥ 
रुचिदं पुशिदं बल्यं बस्तिश्रुखविनाशनम्‌ । 
` प्रूत्ररुच्छे तु सगु्ड पाण्डुरोगे सचित्रकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
टीका--तक्रका सेवन करनेवाखा कदाचित्‌ छेश नहीं पाता तक्रसे दग्धरोग 


उत्पन्न नहीं होते जेसे देवताओंकों सुखकेवास्ते अमृत होताहे वेसेही मन्नुष्योंकों 
भूलोकमें तक्र कहाहे ॥ ७७ ॥ उदखित्‌ कफकों करनेवाला बलके हित परम आं 
बकों हरता कहाहै छच्छिका शीतल हलकी पित्त श्रम तृषाकों हरताहे ॥७८॥ वात 
हरता कफकों करनेवाला हे ओर वोह लवणसेंयुक्त दीपन है अच्छीतरह घी नि- 
कालाहुवा तक्र पथ्य ओर विशेषकरके हलका होताहै ॥७९॥ थोडा धरत निकाला 
हुवा उस्सें भारी शुक्रकों करनेवाला ओर कफकों करनेवाला है वे निकालाहुवा 
सान्द्र भारी पुष्ट कफकों करनेवाला है ॥ ८० ॥ अनन्तर रोग विशेषमं तक्र विशे- 
पकों कहतेहें वातमें अम्लतक्र सेन्धवसें युक्त पित्तम मधुर चीनीकेसदित ओर क- 
फमे जिङ्कटके सहित दिते ॥ ८१ ॥ हींग जीरेकेसदित ओर सेन्धवकेसहित ओर 
घोल अतीव वातहरता ओर बवासीर अतीसारका परम हरता ॥ ८२ ॥ तथा 


३९८ हरीतक्यादिनिर्धटे 
रुचिकां करनेवाला पृष्टिकां देनेवाला वल्के हित बस्तिशूलकों हरताहे मूत्रकृच्छमें 
गुडकेसहित ओर पाण्डुरोगमें चित्रककेसहित हितहे ॥ ८३ ॥ 
अथामपक्रतक्रयणाः सेवननिमित्तानिच. 
तक्रमामं कफ कोष्ठे हन्ति कण्टे करोति च। 
पीनसश्वासकासादौ पक्रमेव प्रयुज्यते ॥ <४॥ 
रीतकारेऽभ्नि मान्ये च तथा वातामयेषु च । 
अस्चो स्रोतसां रोधे तक्रं स्यादस्रतोपमम्‌ ॥ ८५॥ 
तत्तु हन्ति गरच्छदिभसेकविषमनज्वरान्‌ । 
पाण्डुमेदोय्रहण्यरां भूत्रयहभगन्दरान्‌ ॥ ८६ ॥ 
मेहं य॒ल्ममतीसारं शूलछ्लीहोदरारुचीः । 
श्वित्रकोष्ठगतव्याधीन्कुष्शोथतृषारकूमीन्‌ ॥ ८७ ॥ 
नेव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुबेले । 
न मूच्छोश्रमदाहेण नरोगे रक्तपित्तजे । 
यान्युक्तानि वधीन्यष्टो तहुणं तक्रमादिशेत्‌ ॥ << ॥ 
टठीका--अनन्तर कच्चे ओर पके तक्रका यण कचा महा कोष्ठमे कफकों हर- 
ताहै और कण्टमे कफकों करताह पीनस श्वास कासादिकमं पकाई योजना किया- 
जाता है ॥ ८४ ॥ अनन्तर्‌ तक्र सेवनके कारण शीतल काल अशिमान्य तथा वा- 
तरोगमेभी अरुचिमे स्रोतोंके अवरोधे तक्र अमृतके समान होताहै ॥ ८५ ॥ वोह 
विष वमन प्रसेक विषमज्वर इनकों ओर पाण्डुरोग मेद ग्रहणीरोग बवासीर मूत्र 
ग्रह भगन्दर इनकों ॥ ८६ ॥ तथा प्रमेह वायगोखा अतीसार शूर एीहोदर अरुचि 
श्वित्र कोढगतरोग कुष्ठ शोथ तृषा कमि इनको हरताहे ॥ ८७ ॥ तक्रका अविषय 
तक्र क्षतमें देवै न उष्ण कालमें न दुबेलमें न मूच्छ श्रम दाहम न रक्त पित्तके 
रोगमे देवे अनन्तर गायआदिके तक्रोंका विशेष यण जो आठ दहींयोंके गुण क- 
हेर वोह ग॒ण तक्रमें जानलेबे ॥ ८८ ॥ इति तक्रवभेः । 
अथ नवनातयणाः. 
तत्र नवनीतस्य नामानि यणाश्व. 
म्रक्षणं सरजं हेयद्कवीनं नवनीतकम्‌ । 


दुग्धद्धितकरघतमू त्रवगेः । ३१९ 


नवनीतं हितं गव्यं ठष्यं वर्णबलापक्‍्रिकृत्‌ ॥ ८९ ॥ 

संग्राहि वातपित्तासक्‌ क्षयार्योऽदितकासद्धत्‌ । 

तद्धितं बालके बृद्धे विशेषादस्॒तं शिशोः ॥ ९० ॥ 

नवनीतं महिष्यास्तु वातश्छेष्मकरं गुरु । 

दाहपित्तश्रमहरं मेदः शुक्रविवधनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

दुग्धोऽस्थं नवनीतं तु चश्नुष्यं रक्तपित्तयुत्‌ । 

वृष्यं बल्यमतिखिग्धं मधुरं माहि शीतटम्‌ ॥ ९२॥ 

नवनीतं तु सयस्कं स्वादु याहि हिमं लघु । 

मेध्यं किज्वित्कषायाम्लमीषत्तक्रांशसंक्रमात्‌ ९३ ॥ 

सक्षारकटुकाम्लत्वाच्छ्यैशेःकुष्कारकम्‌ । 

छेष्मटं गुरु मेदस्यं नवनीतं चिरन्तनम्‌ ॥ ९४ ॥ 

टीका--अनन्तर माखनके गण उसमें माखनके नाम और गुण मृक्षण सरन 

हेयज्वीन नवनीत यह माखनके नाम ह गायका माखन पथ्य शुक्रकों करनेवाला 
वर्ण बल अभिकं करनेवाखा ॥ ८९ ॥ काविज वात पित्त रक्तक्षय बवासीर अ- 
दित कास इनकों हरताहे वोह वाल्क हृद्धकों हित विशेषकरके वालककों अगृतके 
समान है ॥ ९० ॥ भंसका माखन „ बात कफकों करनेवाला भारी दाह पित्त श्र- 
मकों हरता मेद शुक्रकों बानेवाढा दै ॥ ९१ ॥ अनन्तर दूधके माखनका गुण दू- 
धका माखन नेत्रके हित रक्त पित्तकं हरता शुक्रकों करनेवाला बलके हित बहुत 
चिकना मधुर काविज शीतलहे ॥ ९२ ॥ अनन्तर ताजे माखनका गुण ताजा मा- 
खन मधुर काविज शीतल हलका कान्तिकों करनेवाला कुछ एक कसेखा थोडेमठेके 
अंश मिलनेसें ॥ ९२ ॥ अनन्तर पुराने माखनका शण क्षारके सहित कटक खट्दा- 
पन होनेसेँ वमन ववासीर कुष्ठ इनकों करनेवालाहे कफकों करनेवाखा भारी मेदकों 
करनेवाला पुराना माखन है ॥ ९४ ॥ इति नवनीतवगेः. 


अथ घृतस्य नामानि यणाश्च. 
धतमाज्यं हविः सपि; कथ्यन्ते तहुणा अथ । 
धृतं रसायनं स्वादु चक्षुष्यं वहिदीपनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


३२०. हरीतक्यादिनिधंटे ` 


शीतवीयेविषालक्ष्मीपापपित्तानिलापहम । 
अल्पाभिष्यन्दिकान्त्योजस्तजोखावण्यबुद्धिरत्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्वरस्म्रतिकरं मेभ्यमायुष्यं बलकृहूुर । 
उदावतेज्वरोन्मादशूलानाहब्रणान्‌ हरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
लिग्धं कफकरं रक्षःक्षयवीसपरक्तयुत्‌ । 
टीका--अनन्तर धृतवगैः उसमें घतके नाम और गुण कहताहै धूत आज्य 
हदि सपि यह घृतके नाम हैं ओर रसायन मधुर नेत्रके हित अग्निदीपन ॥ ९५ ॥ 
दीतवीयेहै ओर विष अलक्ष्मी पाप पित्त वात इनको हरताहे थोडा अभिष्यन्दी 
कान्ति ओज तेन लावण्य बुद्धि इनकों करनेवाखा ॥ ९६ ॥ स्वर स्म्रतिकां करने- 
वाला मेध्य आयुके हित बलकों करनेवाखा भारी उदावत्ते ज्वर उन्माद शूल अ- 


फरा वण इनका हरताहे॥ ९७ ॥ चिकना कफकां करनेवाखा रक्ष क्षय वीसप 
रक्त इनकां हरताहे ॥ 


अथ माहिषछागोष्टीघृतण णाः. 
गव्यं घ्रृतं विशेषेण चदश्नुष्यं दृष्यमझ्िरछत्‌ ॥ ९८ ॥ 
स्वादु पाककरं शीतं वातपित्तकफापहम्‌ । 
मेधालावण्यकान्त्योजस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ९९ ॥ ¦ 
अटक्ष्मीपापरक्षोघ्रं वायसः स्थापकं युर । ` 
बल्यं पवित्रमायुष्यं सुमङ्गल्यं रसायनम्‌ ॥ १०० ॥ 

सुगन्धं रोचकं चारु सर्वाज्येषु यणाधिकम्‌ । 

माहिषं तु धृतं स्वादु पित्तरक्तानिलापहम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शीतले शेष्मठे वृष्यं गुरु स्वादु निपच्यते । 
आजमाज्यं करोत्यच चश्षुष्यं बलवधेनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
कासे श्वासे क्षये चापि हितं पाके भवेत्कठु । 

ओघ्र कटु घ्रृतं पाके शोषक्रिभिविषापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं कुषयुल्मोदरापहम्‌ । 


दुग्धद्धितक्रघृतमूत्रवगेः। ३२१ 


पाके रुष्वाविकं सर्पिः सर्व॑रोगविनारानम्‌ ॥ १०४ ॥ 

वृद्धि करोति चास्थीनामदमरीशाकंरापहम्‌ । 

चक्षुष्यमशिरृदरष्यं वातदोषनिवारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 

टीका- गायके घतका गुण गायका घत विशेषकरके नेतके हित शुक्रकों कर- 
नेवाला अभिकों करनेवाखा ॥ ९८ ॥ मधुर पाककों करनेवाखा शीतल ओर बात 
पित्त कफ इनकों हरताहै ओर मेधा लावण्य कान्ति ओज तेज इनकी परमदटद्धिकों 
करनेवाखा ॥ ९९ ॥ अलक्ष्मी पापराक्षस इनको हरता वयका स्थापक भारी बलके 
हित पवित्र आयुके हित सुमंगल्य रसायन ॥ १०० ॥ सुगन्ध रोचन सुंदर सबधघ- 
तसिं गुणमें अधिकहे अनन्तर भेंसके घृतका गुण भसका घृत मधुर पित्त रक्त वात 
इनकां हरता ॥ १०१ ॥ शीतल कफकों करनेवाखा शुक्रका करनेवाला भारी ओर 
पाकम मधुर होताहै अनन्तर बकरीके घूतका ण बकरीका धूत अभिकों करतार 
और ने्रके हित बलकों बठानेवाला ॥ १०२ ॥ कास श्वास क्षयमेभी हितहे और 
पाकर्मेभी कटै अनन्तर ऊंटनीका घृत ऊंटनीका धरत पाकम कटु ओर शोष कृमि 
विष इनकों हरता ॥ १०३ ॥ दीपन कफ वातकों हरता कुष्ठ वायगोला उदररोग 
इनकों हरताह भेडका घृत पाकम हलका सब रोगकों हरता ॥ १०४॥ ओर हड्डि- 
योकी हृद्धिकों करता है तथा पथरी शकैरा इनकों हरताहै नेत्रके हित अभिकं कर- 
नेवाला ओर वातदोषका निवारकहै ॥ १०५॥ | 
अथ नारीजश्वदुग्धद्यस्तनदधिघुतयणाः. 

कफेऽनिरे योनिदोषे पित्ते रक्ते च तद्धितम्‌ । 

चश्चुष्यमाज्यं खीणां वा सर्पिः स्यादम्रतोपमम्‌ ॥१०६॥ 

वृद्धि करोति देहाभ्नघु पाके विषापहम्‌ । 

तपेणं नेत्ररोगं दाहयुद्डवाघ्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 

धृतं दुग्धभवं माहि शीतल नेत्ररोगहूत्‌ । 

निहन्ति पित्तदाहास्रमदवमूच्छोभ्रमानिखान्‌ ॥ १०८ ॥ 

हविद्यस्तनदुग्धोत्थं तस्स्यादेयङ्कवीनकम्‌ । 

हैयङ्गवीनं चक्षुष्यं दीपनं रुचिकत्परम्‌ ॥ १०९ ॥ 

बलकदुंहणं दृष्यं विशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ । 

४१ 


३२२ हरीतक्यादिनिधैरे 


वषौदूर््वं भवेदाज्यं पुराणं तच्चिदोषलुत्‌ ॥ ११० ॥ 

मूच्छ कु विषोन्मावापस्मारतिमिरापहम्‌ । 

यथा यथाऽखिटं सपिः पुराणम धिकं भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 

तथा तथा णेः स्वैः स्वेरधिकं तदुदाद्टतम्‌ । 

योजयेन्नरवमेवाज्यं भोजने तपेणे अमे ॥ ११२॥ 

बलक्षये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयोः । 

राजयक्ष्मणि बाले च वृद्धे श@ष्मकृते गदे ॥ ११३ ॥ 

रोगे साम विषूच्यां च विबन्धे च मदात्यये । 

ज्वरे च दहने मन्दे न सपिबह मन्यते ॥ ११४॥ 

टीका--कफ वात योनिदोष पित्तरक्तमें वोह हितरै स्ीका घृत नेजने हित ओर 

अमृतके समान होतारै ॥ १०६ ॥ घोडीका घृत देहाभिकी हृद्धिकों करताहै 


ओर पाकमें हलका विष हरता तपेण नेत्ररोगकों हरता दाहहरता घोडीका घृत हो- 
= ज्ञ्‌ [9 (द्‌ [र >$ , मो 
ताहै॥ १०७ ॥ दूधका धृत काविन शीतल नेत्ररोगकों हरता और पित्त दाह रक्त 


पद भूच्छी श्रम वात इनकों हरताहे ॥१०८॥ पू्वेदिन किये दहीके धघूतकों हैयङ्गवीन 
कहेतेहें हथनीका ध्रुत नेत्रके हित दीपन परमरूचिकों करनेवाला है ॥ १०९ ॥ ओर 
बलकों करनेवाला पृष्ट शुक्रकों करनेवाला ओर विशेषकरके ज्वर हरता कहाहे बर- 
षके ऊपर घी पुराना होताहे वो त्रिदोष हरताहै॥ ११० ॥ ओर मूच्छ कुष्ठ विष 
उन्माद अपस्मार तिमिर इनकों हरताहे सब धुत जैसे जेसे पुराना होताहे ॥१११॥ 
वैसे वैसे अपने ग्रणोंकरके अधिक कहाहे राजरोगमें बालक ओर हृद्धकों कफके 
रोगमें ॥ ११२॥ आमके रोगमें विषूचिकामें विवन्धमे मदात्ययमें ओर ज्वरमें 
मन्दाभिमें बहुत धरत अच्छा नहींहे ॥ ११३॥ ११४ ॥ इति धृतवगेः ॥ 


अथ मूत्रवगे गोमृत्रण॒णाः, 
गोमूत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं क्षारं तिक्तकषायकम्‌ । 
लघ्वंभिदीपन मेध्यं पित्तरृत्कफवातद्टत्‌ ॥ ११५ ॥ 
शूलगुल्मोदरानाहकण्ड्क्षिमुखरोगजित्‌ । 
किखासगदवातामवस्तिरुककुष्ठनारानम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कासश्वासापहं शोधकामलापाण्डुरोगहत । 


दुग्धदधितक्रघृतमूत्रवगेः । ३२३ 


कण्डूकिलासगदशू लमुखाक्षिरोगान्‌ 

युल्मातिसारमरुदामयमूत्ररोधान्‌ । 

कासं सकुष्ठजठ रक्रिमिपाण्डुरोगान्‌ 

गोभूत्रमेकमपि पीतमपाकरोति ॥ ११७॥ 

सर्वेष्वपि च मूत्रेषु गोमूत्रं युणतोऽधिकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अतोऽविरोषात्कथने मूत्र गोमूत्रमुच्यते । 

फीहोदरश्वासकासशोथवर्चोग्रह् पहम्‌ ॥ ११९॥ 

शूलगुल्मरुजानाहकामलापाण्डुरोगहूत्‌ । 

कषायं तिक्तं तीष्णं च प्रणात्कणेशूलनुत्‌ ॥ १२० ॥ 

नरमूत्रं गरं हन्ति सेवितं तद्रसायनम्‌ । 

रक्तपामाहर तीष्णं सक्षारलवणं स्मृतम्‌ ॥ १२१ ॥ 

गोजाविमहिषीणां तु खीणां भूतं प्रशस्यते । 

खरोघ्रेभनराश्वानां पुंसां त्रं हितं स्म्रतम्‌ ॥ १२२ ॥ 

टीका--अथ गोमूत्रका गुण गोमूत्र कड्‌ तीखा उण क्षार तिक्त कषाय ह- 
लका अग्निदीपन मेध्य पित्तकं करनेवाला कफवातकों हरता ॥ ११५ ॥ शूक वा- 
यगोखा उदर आनाह कंडू नेत्ररोग मुखरोग इनकों हरनेवाछाहै किलासरोग आम- 
वात बस्तिपीडा कुष्ट रोग इनकों हरताह॥ ११६ ॥ कास श्वास इनकां हरता सूजन 
कामला पाण्डुरोग इनकां हरताह खुजली किलासरोग शुरु मुखरोग नेत्ररोग गुल्म 
अतिसार वातरोग मूत्ररोध ॥ ११७ ॥ कास कुष्ठके सहित उद्ररोग क्रिमि पाण्डु 
रोग इनकों एक गोमूत्र पियाहुवा हरता है सब मूत्रोंमें गोमूत्र गुणमें अधिकहे ११८ 
इसवास्ते विशेषकरके कहनेमें मूत्र गोमूत्रको कहतेहेँ श्रीह उदर श्वास कास सूजन 
मल ग्रह इनकों हरताहै ॥ ११९ ॥ शु वायगोखा पीडा अफारा कामला पाण्डु- 
रोग इनकों हरता कसेला तिक्त तीखा डालनेसें कणेशूलकों हरतां ॥ १२० ॥ 
मनुष्यका मूत्र विषकों हरताहै और सेवन कियाहुवा वोह रसायनहे ओर रक्त पा- 
माकों हरता तीखा क्षार लवणयुक्त कहाहे ॥१२१॥ गाय बकरी भेंस इनख््रियोंका मूत्र 
प्रशस्तहै और गद्धा ऊंट हाथी मचुप्य घोडा इनमें नरोंका मूत्र हित कहाहै॥१२२॥ 
इति हरीतक्यादिनिधंटे दुग्धदधितक्रश्ठतमूत्रवर्गं:! समाप्तः । 


[ 


श्राः । 


हरीतक्यादिनि्षंरे 


तेलसंधानमद्रमधुइश्षुवर्गः- 


अथ तेलस्य स्वरूपनिरूपणम. 
तिलादिस्निग्धवस्तूनां ख्रेहस्तेलमुदाह्नतम्‌ । 
तन्तु वातहरं सर्व विशेषात्तिछसम्भंवम्‌ ॥ १ ॥ 
तिलतेल यरु स्थेयं बलवणकरं सरम्‌ । 
वृष्यं विकारि विश मधुरं रसपाकयोः ॥ २ ॥ 
सूक्ष्म कषायानुरसं तिक्तं वातकफापहम्‌ । 
वीर्येणोष्णं हिमं स्प चछरंहणं रक्तपित्तकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
लेखन बद्धविण्मूत्रं गभोशयविशोधनम्‌ । 
दीपनं बुदिदं मेध्यं उयवायि व्रणमेहयुत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रयोनिशिरः शूलनाशन लघु ताकरम्‌। 
त्वच्यं केदयं च चश्लुष्यमभ्यद्ञे भोजनेऽन्यथा ॥ ५ ॥ 
छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथितक्षतपिश्ििते । 
भभ्रस्फुरितविद्धामिदग्धविश्िष्टदारिते ॥ ६ ॥ 
तथामिहतनिश्चुभ्रमगव्याधादि विक्षते । | 
वस्तोपानेऽच्नरसंस्कारे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे ॥ ७ ॥ 
सेकाभ्यज्ावगाहेणु तिरुतेखं प्रास्यते । 
टीका--अब तेल आदिवगेकों कहतेहे उस्म तेखका निरूपण तिलादि ल्िण्ध 
पदार्थोकों चिकनाईकों तेल कहाहै वह सब वात हरताहे विशेषकरके यह ॥ १ ॥ 
तिलका तेल भारी स्थेर्य बल वणे इनकों करनेवाला सर शुक्रकों करनेवाला विः 


तेलसंधानमद्यमधुइक्षुवगेः । ३२५ 
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कारि विशद रसपाकमं मधुर ॥ २ ॥ सुक्ष्म पीछेसें कसेला तिक्त वातकफकां हरता 
वीमे उष्ण शीतल स्परमें पुष्ट रक्त पित्तकों करनेवाला ॥ ३ ॥ लेखन मलमूत्रकों 
बांधनेवाला गभोशयका शोधन दीपन बुद्धिकों देनेवाला मेध्यके हित व्यवायि व्रण 
पमेहकों हरता ॥ ४ ॥ कणं योनि शिर इनके शूलकों हरता ओर हलकापन कर- 
नेवाला स्वचाके हित केशके हित नेत्रके हित अभ्यङ्गमे यह गुण द ओर भोजनम 
इसके विपरीतगुणहें ॥ ५ ॥ छिन्न भिन्न च्युत उत्पिष्ट मथित क्षत पिचित भम्र स्फु- 
टित विद्ध अग्निदग्ध विशिष्ट दारित ॥ ६ ॥ तथा अभिहत निश्चेत्र मृग व्याघ्र आदि 


कक 28 2७ के ८७, 


विक्षत इनका विशेष भप्ननिदानमें कियाह इनमें बस्तिमें पीनेमें अन्नके संस्कारमें न- 
स्यम कणनेत्रमें भरनेमें ॥ ७ ॥ सेक अभ्यङ्ग अवगाह इनमें तिलका तेल प्रशस्तहे. 
नजु छृंहणालेखनयोः कथं सामानाधिकरण्यमित्याह । 

` रुक्षादिदुष्टः पवनः स्रोतः सझ्लोचयेददा ॥ < ॥ 
रसो सम्याग्वहन्‌ कार्श्यं कुयाद्रक्तायवधयन्‌ । 
तेषु प्रवेष्टुं सरते सोध्ष्म्यल्निग्धवमादेवेः ॥ ९ ॥ 
तेल क्षमं रसं नेतुं कशानां तेन चछंहणम्‌ । 
व्यवायि सूक्ष्मती८णोष्णसरलेमेंदसः क्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
दानैः प्रकुरुते तेल तेन रेखनमीरितम्‌ । | 
दुतं पुरुषं बध्राति स्वरितं तत्पवतेयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्राहक सारकं चापि तेन तेखमुदीरितम्‌ । 
ध्रतमड्दात्परं पक्रं हीनवीर्यं प्रजायते ॥ १२॥ 
तेल पक्रमपक्रं वा चिरस्थायि गुणाधिकम्‌ । 
दीपनं साषपं तेल कटु पाकरसं लघु ॥ १३॥ 
लेखन स्पर्शवीर्योष्णं तीष््णपित्तास््दूषकम्‌ । 
कफमेदोऽनिखर्शेघरं शिरःकणामयापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
कण्डूकृुष्टछमिश्वित्रकोठदृष्टरूमिप्रणुत्‌ । 
तद्वद्राजिकयोस्तेटं विशेषान्मृत्ररुच्छुछत्‌ ॥ १५ ॥ 


तीक्ष्णोष्णं तुवरीतेल लघु याहि कफास्रजित्‌ । 


३२६ हरीतक्यादिनिषटे 


वहिरृदिषटत्कण्डूकुष्ठकोरुकमिष्रणुत्‌ ॥ १६ ॥ 
मेदोदोषापहं चापि व्रणशोथहरं परम्‌ । 


टीका- शंका बृंहण और लेखनका कैसे सामानाधिकरण्य है सो कहतेहें रक्षा 
दिकरके दुष्टहूवा पवन जब संकोच करताहै ॥ ८ ॥ रस अच्छीतरह वहता हुवा 
रक्तादियांकों न बढाता हुवा कृशताकों करतार सोक्ष्म्य खिग्धता ओर मृदुता इन- 
करके रससे उनमें प्रवेश करनेकों ॥ ९ ॥ तेलही समथहै रसम लेजानेकों इसवास्ते 
कृशोंका पुष्ट करनेवालाहे व्यवायि सूक्ष्म तीक्षण उण ओर सरल इनसे मेदका क्षय 
॥ १० ॥ धीरेधीरे करताहे इसवास्ते तेल लेखन कहाहे पतले मलकों बांधताहे ओर 
उस सखलितकों निकालताहै॥ ११ ॥ उस्से तेल काविज ओर सारक कहाहे पका- 
हुवा धरत वरसभरके ऊपर हीनवीये होताहै ॥ १२ ॥, और तेल कच्चा वा पकाहुवा 
चिरस्थायी युणमें अधिकहे सरसोंका तेर दीपन पाक ओर रसमें कट हलका ॥१२॥ 
लेखन स्पदो ओर वीयेमें उण तीखा रक्तपित्तका दूषक कफ मेद वात ववासीर 
शिरोरोग कणंरोग इनकों हरता ॥ १४ ॥ ओर कंड्‌ कुष्ठ कमि खित्र कोठ दुष्ट कमि 
इनको हरता वेसेही राइयोंका तेलहै विशेषकरके मल मूत्रकृच्छकों करनेवालाहे 
राई काली ओर लाल दोनोंका तुबरीतैल ॥१५॥ तुबरीतैलके गुण तीखा उण हलका 
काविज कफरक्तकों हरनेवारा अग्नरिकों करनेवाला विषहरता ओर खुजली इए 
कोठ कृमि इनकों हरता ॥ १६ ॥ मेददोषकों हरता ओर परमत्रण शोथका हरता. 


 अथातसीवराखसतेख्यणाः. 
अतसीतेरखमाभेयं लिग्धोष्णं फकपित्तरृत्‌ ॥ १७ ॥ 
कटुपाकमचक्षुष्यं बल्यं वातहरं गुरु । | 
मटकद्रसतः स्वादु याहि वग्दोषद्द्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बस्तौ पाने तथाभ्यङ्गे नस्ये कणस्य पूरणे । 
अयुपानविधो चापि प्रयोज्य वातशान्तये ॥ १९ ॥ 
कुसुम्भतेखमम्लं स्यादुष्णं युर विदाहि च । 
चतुभ्यांमहितं बल्यं रक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ २० ॥ 
तेल तु खसबीजानां बल्यं वृष्यं युरु स्म्रतम्‌ । 
 वातद्धत्कफटच्छीतं स्वादुपाकरसं च तत्‌ ॥ २१ ॥ 


तेलसंधानमद्यमधुइश्ष॒वगे। । ३२७ 


टीका--अलसीका तेल आगम्रेय चिकना उष्ण कफपित्तकों करनेवाखा ॥ १७॥ 
पाकम कटु नेजके अहित बलके हित वातहरता भारी होताहै मलकों करनेवाखा 
रसमें मधुर काविज चाके दोषकों हरता गाढा होतार ॥ १८ ॥ वस्ति पीनेमें 
तथा अभ्यङ्गमे नासम कानके डालनेमें अदुपानविधिरम॑भी वातशान्तिके अथं योजना 
करनी चाहिये ॥ १९ ॥ इखम्भके तैका गण कुसुम्भका तेल खट्टा होताहे और 
उष्ण भारी विदाही नेत्रोंकों अहित बलके हित रक्त पित्त कफ इनकों करनेवालाहै 
॥ २० ॥ अथ खसखसके तेलका ग्रुण खसखसका तेल बलके हित शुक्रकों करने- 
वाला भारी कहाहे वातहरता और कफहरता शीतल रसपाकमें मधुर होताहे ॥२१॥ 

॥ 
अथ एरण्डरारखतटख्यणाः. 

एरण्डतेरं तीक्ष्णोष्णं दीपनं पिच्छिले युर । 

वृष्यं तच्यं वयःस्थापि मेधाकान्तिबलप्रदम्‌ ॥ २२॥ 

कषायानुरसं सूक्ष्मं योनिशुक्रविशोधनम्‌ । 

विस्रं स्वादु रसे पाके सतिक्तं कटकं सरम्‌ ॥ २३ ॥ 

विषमन्वरदोगष्षठय॒द्यादिश्रुखवुत्‌ । 

हन्ति वातोदरानाहयुस्मा्ठीखाकरिथहान्‌ ॥ २४ ॥ 

वातशोणितविड्बन्धब्रध्मशोथाम विद्रधी न्‌ । 

आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः ॥ २५ ॥ 

एक एव निहन्तायमेरण्डस्मेहकेसरी । 

तैकं सजेरसोद्रूतं विस्फोटव्रणनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुष्ठपामारूमिहरं वातशछेष्मामयापहम्‌ । 

तेर स्वयोनियुणकद्राग्भटेनाखिरं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अतः रोषस्य तटस्य गुणा ज्ञेया स्वयोनिवत्‌ । 

टीका--अथ अंडीका तेल अंडीका तेल तीखा गरम दीपन पिच्छिल भारी 

शुक्रकों करनेवाला ज़चाके हित वयकों स्थापन करनेवाला मेधा कान्ति बल इनकों 
करनेवालाहै ॥ २२ ॥ पीछेसे कसेला सूक्ष्म योनि शुक्रका शोधन दुर्गधियुक्त रसमें 
मधुर और पाकमें कुछ तिक्त कटक सर ॥ २३ ॥ विषमज्वर हरोग पीठ गुदा आदिके 
शूलकों हरताहै वातोदर अफरा वायगोला अष्ठीला अटिग्रह ॥ २४ ॥ वातरक्त 
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बद्धमल मद सूजन आमविद्रधि इनकों हरता शरीररूपी वनम विचरनेवाले आ- 
मवातरूपी गनेन््रकों ॥ २५ ॥ एकी हरनेवाख अंडीरूप सिंहहे अब रालके 
तेखका यण राका तेल विस्फोट व्रण इनका हरताहे ॥ २६ ॥ ओर कृष्ट पामा 
कृमि इनकों हरता तथा वात कफके रोगकों हरताहै सब तेलके गुण जिसका तेल 
होतार उसीके समान गुणे होताहै ऐसा वाग्भटनें सब तेलोंका मानाहै ॥ २७ ॥ 
इसवास्ते बाकी तेलके ण अपने कारणके समान जानना चाहिये. इति तेखवभैः 
द रे [ कर 

अथ सन्धानवम कांज्रकस्य लक्षण गुणाश्व, 

सन्धितं धान्यमण्डादि काञ्जिकं कथ्यते जनेः ॥ २८ ॥ 

काञ्जिकं भेदि तीध्णोष्णं रोचनं पाचनं लघु । 

दाहज्वरहरं स्परात्पानादातकषापहम्‌ ॥ २९ ॥ 

माषादिवटकेयंत्तु क्रियते तहुणाधिकम्‌ । 

लघु वातहरं तत्तु रोचनं पाचनं परम्‌ ॥ ३० ॥ 

श्रुखाजीणेविवन्धामनाशनं बस्तिशोधनम्‌ । 

शोषमूच्छोश्रमातानां मवकण्डूविश्योषिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कुष्ठिनां रक्तपित्तानां काल्ञिकं न प्रदास्यते । 

पाण्डुरोगे यक्ष्मणि च तथा शोथातुरेषु च ॥ ३२ ॥ 

क्षतक्षीणे तथा श्रान्ते सन्दज्वरनिपीडिते। 

एतेषां तु हितं पोक्तं काञ्जिके दोषकारकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

टीका-- अनन्तर सन्धानवगे उसमे काञ्जीका लक्षण और गण कहतेरै स- 

न्धान कियाहुवा धान्य मण्डादिककों जन कांजी कहते है ॥ २८ ॥ कांजी मेद क- 
रनेवाला तीखी उष्ण रोचन पाचन हलकी होतीरहै स्परोसे दाह ज्वरकों हरती और 
पीनेसे वातकफकों हरतीहे ॥२९॥ उडद आदिके वडे डालके जो कियीजातीहै वोह 
गुणमें अधिक होतीहे हलकी वातहरती रोचन परम पाचन होतीहे ॥ ३०॥ शूल 
अजीणं विवन्ध आम इनकों रता बस्तिशोधन शोष मूच्छां श्रम नसे. पीडितकों 
और मद्‌ कृण्डू विशोषवालोकों ॥ ३१ ॥ कुष्ठवालोंकों रक्तपित्तवालोंकों कांजी 
अच्छी नहींहे पाण्डुरोग राजयक्ष्मा तथा शोपसें पीडित ॥ ३२ ॥ क्षतक्षीण तथा 
श्रान्त मन्द ज्वरसें पीडित इनकों कांजी और दोपकारक कदी ॥ ३३ ॥ 


तेलसंधानमद्यमधुइक्षवगे! । ३२९ 


०4 क, है 

अथ तुषादकसावारआरनालथधान्याम्टणुणाः 

तुषोदकं यवेरामेः सतुषेः शकलेः कृतेः । 

तुषाम्बु दीपनं दवं पाण्डुझमिगदापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तीक्ष्णोष्णं पाचनं पित्तरक्तरुदस्तिशू लनुत्‌ । 

सोवीरं तु यवेरामेः पकैवां निस्तुषैः रतम्‌ ॥ ३५॥ 

गोधूमेरपि सोवीरमाचायाः केचिदूचिरे । 

सोवीरं तु ग्रहण्यशेःकफन्न॑ भेदि दीपनम्‌ ॥ ३६॥ 

उदावताङ्कम दास्थिश्ुखानाहेषु शस्यते । 

आरनारं तु गोधूमेरामेः स्यान्निस्तुषीकृतेः ॥ ३७ ॥ 

पक्रेवा सन्धितेस्तत्तु सोवीरसदशं युणेः । 

धान्याम्ं शालिचूर्ण च कोद्रवादिकतं भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

धान्याम्लं धान्ययोनित्वात्प्रीणनं लघु दीपनम्‌ । 

अरुचीवातरोगेषु सर्वेष्वास्थापने हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

टीका--मयछिलकेतक कचे टुकडे किये हुवे जवसे तुषोदक होताहे उदकें 

यवोंसें क्योकी सन्धानवगेमे कहनेसें तुषोदक दीपन हय पाण्डुरोग कृमिरोग इ- 
नकां हरता ॥ ३४ ॥ तीखा उष्ण पाचन पित्तरक्तकों करनेवाला बस्तिशूलकों ह- 
रताहै कचे जव अथवा पकेहुवे वे छिलककिसे कियाहुवा सोवीरहे ॥ २५ ॥ कोई 
आचायं गेहूंसेभी सोवीर होताहे ऐसा कहते सौवीर संग्रहणी ववासीर कफ इ- 
नकों हरता भेदी दीपन है ॥ २६ ॥ उदावत्ते अहमद अस्थिशूछ अफरा इनमें प्र- 
शस्ते अनन्तर आरनालका लक्षण ओर यण वे छिलकेके कचे गेहं ओसे आर- 
नाल होताहे ॥ ३७ ॥ अथवा पके सन्धान किये उनसे वोह सोवीरके सदश गु- 
णमं होताहे अनन्तर धान्याम्लका लक्षण गुण चावलका चूर्ण ओर कोदों आदिसें 
बनायाहुवा धान्याम्ल होताहे ॥ ३८ ॥ धान्यसें होनेंसें धान्याम्ल होताह वोह प्री- 
णन हलका दीपनहे अरुचिमें वातरोगमें ओर सब आस्थापनमें हितहै ॥ ३९ ॥ 


अथ शण्डाकीशुक्तसंधानमय्रगुणाः, 
शण्डाकी राजिकायुक्तेः स्यान्भूरुकदलद्रवैः । 


४२ 
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स्पस्वरसेर्वापि शालिपिष्टकसंयुतेः ॥ ४० ॥ 

दाण्डाकी रोचनी गुर्वीं पित्त्छेष्मकरी स्म्रता । 

कन्दमूलफलादीनि सख्रेहङवणानि च ॥ ४१ ॥ 

पत्रदरव्येऽभिपूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते । 

शुक्तं कफघ्रं तीश््णोष्णं रोचनं पाचनं छघु ॥ ४२॥ 

पाण्डुक्रिभिहरं रुक्ष भेदनं रक्तपित्तरृत्‌ । 

कन्दभूखफराढयं यत्तत्तु विज्ञेयमासुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तहुच्यं पाचनं वातहरं लघु विशेषतः । 

मयं तु सीधुमेरेयमिरा च मदिरासुरा ॥ ४४ ॥ 

कादम्बरी वारुणी च हाखापि बवखवछभा । 

पेयं यन्मादकं लोके तन्मयमभिधीयते ॥ ४५ ॥ 

यथारिषठं सुरा सीधुरासवाद्यमनेकधा । 

मद्यं सर्व भवेदुष्णं पित्तरृद्ातनादनम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 

भेदनं रीघ्रपाकं च रूक्षं कफहरं परम्‌ । 

अम्ल च दीपनं रुच्यं पाचनं चाशुकारि च ॥ ४७ ॥ 

तीष्णं सूक्ष्मं च विशदं व्यवायि च विकाशि च। 

टीका--अनन्तर शण्डाकीका लक्षण ओर गुण राईसें युक्त मूलीके पत्तोंका 

रस ओर सरसोके खरसमेंभी चावलकी पिद्रीसे युक्त इनसे शण्डाकी होतीहै ॥४०॥ 


(र, 


दाण्डाकी रोचन भारी पित्तकफकों करनेवाखी कहीहे अब शुक्तका लक्षण और गुण 
कन्द्‌ मूल फल आदि ओर चिकना लवण ॥ ४१ ॥ येह जिस द्रव्यम पडतेंहें उ- 
सकों शुक्त कहतेहें शक्त कफहरता तीखा उष्ण रोधन पाचन हक्का ॥ ४२॥ पाण्डु 
क्रिमिको हरता रूखा भेदन रक्त पित्तकों करनेवाखाहे अब सन्धानका लक्षण और गुण 
कन्द्‌ मूल फलसें जो युक्त होताहै उसकों आघत जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ बोह 
रुचिकों करनेवाङा पाचन वातहरता विशेषकरके हलका होताहे मद्य सीधू मेरेय 
इरा मदिरा सुरा ॥ ४४ ॥ कादंबरी वारुणी दाटा बल्वह्छभा यह मदिराके नामेह 
जो पानीहरनेवाखा है उसकों खोक म्य कहते ॥ ४५ ॥ जैसे अरिष्ट सुरा सीधु 
ओर आसव आदि अनेक प्रकारके सब मथ्य उष्ण पित्तकों करनेवाले वातहरते॥४६॥ 


तेटसंधानमदमधु्चवगेः । ३३१ 


भेदन शीघ्र पाक रूखे परम कफ हरतेहै और खट्टे दीपन रुचिकों करनेवाले पाचन 
आशुकारी ॥ ४७ ॥ तीक्ष्ण सूक्ष्म विशद व्यवायी और विकाशि होतेहें. 
अथारिष्टस्य सुरायाश्च यणाः. 
पक्रोषधाम्बुसिद्धं यन्मयं तत्स्यादरिष्टकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अरिष्टं लघु पाकेन सवेतश्च गुणाधिकम्‌ । 
अरिष्टस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रव्ययुणेः समाः ॥ ४९ ॥ 
शालिषष्टिकपिष्टादि कृतं मयं सुरा स्म्रता । 
सुरा गुवीं बलस्तन्यपुष्टिमेदःकफप्रदा ॥ ५० ॥ 
ग्राहिशोथं च रुल्मार्शोयहणीभूच्ररच्छरुत्‌ । 
पुननेवा शिलापिष्टेवोरुणी विहिता स्मरता ॥ ५१ ॥ 
संहितेस्तारखुखजरूररसेयां सापि वारुणी । 
सुरावद्वारुणी रष्व पीनसाध्मानशूलनुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इक्षोः पक्ररसेः सिद्धः सीधुः पक्ररसश्च सः । 
आमेस्तेरेव यः सीधुः स च शीतरसः स्मरतः ॥ ५३ ॥ 
सीधुः पक्ररसैः श्रेष्ठः स्वराभिबटवणंकत्‌ । 
वातपित्तकरः सदयः सख्रेहनो रोचनो हरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
विबन्धमेदःशोफाशेःशोफोदरकफामयान्‌ । 
तस्मादल्पगुणः शीतः रसः संलेखनः स्मतः ॥ ५५ ॥ 
टीका--पक औषधका जो सिद्ध जलहे उसकों मद्य कहतेहें और वोह अरिष्ट 
कहे ॥ ४८ ॥ लोकमें मद्य कहतेहें जेसे द्राक्षारिप्ठ दशमूलारिष्ठ बबूलारिष्ट इसप्रकार 
अष्ट पाक करके हलका ओर सबसे गणम अधिक होता बीजद्रव्यगुणके समान अरि- 
ष्का शण जानना चाहिये॥ ४९ ॥ सांठी चावलकी पिठ्ठी आदिसें बनायाहुवा 


मद्यकों सुरा कहीहे खुरा भारी वल दुग्ध पुष्टि मेद कफकों करनेवाली ॥ ५० ॥ 
काविज सूजन वायगोला ववासीर संग्रहणी भूत्रकृच्छ इनकों हरतीहं अब सुराका 


डे. (> ९. 


भेद वारुणी उसका लक्षण ओर गुण पुननेवा शिलापिष्ठसे विहित वारुणी कहीहे 


(¬ ग्र, 


॥ ५१ ॥ ओर ताड खजूर इनके सन्धानतें जो होतीहे बोभी वारुणी है छराके 
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समान वारुणी हल्की ओर पीनस आध्मान शुख इनकों हरतीहे सुरासे मेदाथं हलकी 
ऐसा कहारै अव दोनों सीधूका लक्षण और गुण ॥५२॥ ईखके पक रसम सिद्ध सीधु 
ओर पक रस वोहे तथा उसी कच्चे रसस जो सीधु होतीहे उसको शीतरस कहाहे 
॥ ५३॥ परस सीधु श्रेष्ठ हे वोह अभि बल वणे इनकों करनेवाखा और वात- 
पित्तकों करनेवाखा तत्काल स्ेहन रोचन होतार ॥ ५४ ॥ ओर बिबन्ध मेद शोफ 
ववासीर शोफोदर कफकेरोग इनकों हरताहै उससे अल्पगुण शीतरस कहाहै ओर 
लेखन कहाहै ॥ ५५ ॥ | 


अथ आसवानां त्रतनाच्रतनमदयाना च यणाः. 

यदपक्रोषधाम्बुभ्यां सिद्ध मयं स आसवः । 

आसवस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रव्ययुणेः समाः ॥ ५६ ॥ 

मयं नवमभिष्यन्दि त्रिदोष जनकं सरम्‌ । 

अद्टयं बरंहणं दाहि दुर्गधं विशदं गुरु ॥ ५७ ॥ 

जीर्णं तदेव रोचिष्णुरुमिशछेष्मानिखापहम्‌ । 

हयं सुगन्धि गुणवकछघु स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

साविके गीतहास्यादि राजसे साहसादिकम्‌ । 

तामसे निन्यक्माणि निद्रां च मदिराचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

विधिना मात्रया काले हितैरतरेयंथाबलम्‌ । 

प्र्टो यः पिबेन्मयं तस्य स्यादस्रतं यथा ॥ ६० ॥ 

किन्तु मयं स्वभावेन यथेवाच्रं तथा स्प्रतम्‌ । 

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथास्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

मुस्तेखवाखगदजीरकधान्यकेखा यश्ववैयन्सदसि 

वाचमभिव्यनक्ति ॥ स्वाभाविकं मुखजमुज्झति 

प्रतिगन्धान्गन्धं च मद्यछशुनादिभव च न्रूनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
टीका--अव आसवका लक्षण ओर शण कहते जो अपक ओषधके जरसे 


सिद्ध मच वोह आसवे जैसे लोहासव आदि आसवके गुण बिन द्रव्यके गुणके 
समान जानना चाहिये अनन्तर नया ओर पुराने मद्यका शुण ॥ ९& ॥ नवीन 


तेटसंधानमचमधुदृश्ुवगः । ३३३ 


मद्य अभिष्यन्दि त्रिदोषकों करनेवाखा सर अहद्य पुष्ट दाहकं करनेवाला दुगेन्ध 
विशद भारी ॥ ५७ ॥ और वोही जीण पुराना रुचिकों करनेवाखा कृमि कफ वात 
इनकों हरता ह्य सुगन्धि गुणयुक्त हका शोका शोधन करनेवाराहे ॥ ५८ ॥ 


शक 


मद्य पीनेवाले सात्विकादियोंके चेष्टाविशेष साविकके गीत हास्य आदि राजसम 
साहसादिक ॥५९॥ तामसम निन्य कम ओर निद्रा इनकों मदिरा करतीहे विधि और 
मात्रासे समयपर हित अन्तके साथ बलालुसार हषयुक्त हुवा जो पीताहे उसकों मच 
अमृतके समान जानना चाहिये ॥ ६० ॥ मद्य खभावसें जेसे अन्न वेसे कहाहे ले- 
किन वेतरकीसे पीयाहूवा रोगकों करताहे ओर तरकीवके साथ पीयाहुवा अमृतके 
समान होतार ॥ ६१ ॥ अनन्तर मद्योंका गन्धनाशन उपाय नागरमोथा एराटुक 
कट जीरा धीनयां इखायची इनकां चवाकर जा सभाम बोरे उसकी खाभाविक 
मुखकी गन्धि होतीहे ओर दुगन्ध तथा मध्य रघन आदिकी गन्ध निश्चय दूर हो 
हे ॥ ६२॥ इति संधानवर्गः । 


अथ मधुवगें मधुनो नामानि यणाश्च. 
मधुमाक्षीकमाध्वीकक्षोद्रसारष्यमीरितम्‌ । 
मक्षिका वरटी भ्रृज्ञवान्तपुष्परसोद्धवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मधु शीतं लघु स्वादु रुक्षं याहि विङेखनम्‌ । 
चक्षुष्यं दीपनं स्वर्थं व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सोकुमायकरं सूक्ष्म परं त्रोतोविशोधनम्‌ । 
कषायानुरसं ह्यदि प्रसादजनकं परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वर्ण्यं मेधाकरं धृष्यं विरादं रोचनं हरेत्‌ । 
कुष्ठाशःकासपित्तास्लकफमे हककमरूमी न ॥ ६६ ॥ 
मेदस्त्रष्णा वमिश्वासदहिक्षातीसारविडयहान्‌ । 
दाहक्षतक्षयांस्तत्त॒ योगवाद्यस्पवातरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
माक्षिकं भ्रामरं क्षोदं पेत्तिकं छात्रमित्यपि । 
आघ्यमोदाखकं दारुमित्य्टो मधुजातयः ६८ ॥ 
रीका-अथ मधुवर्गः उसमे मधुके नाम ओर गुण कहतेहे मधु माक्षीक माध्वीक 
क्षौद्र सारध्य यह मधुके नामेह ॥६३॥ मख्खी वरा भवरा इनके गेराहुवा पुष्परससे 
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उत्पन्न है मधु शीतल हलका मधुर रुखा काविज लेखन नेत्रके हितं दीपन खरकों 
अच्छा करनेवाखा व्रणशोधन रोपण ॥ ६४ ॥ सुकुमारताकों करनेवाला सूक्ष्म अ- 
त्यन्त सोतोंका शोधन पीछेसें कसेला हषेकों देनेवाखा ओर परम खच्छताकों कर- 
नेवाला ॥ ६५ ॥ वण्णके हित कान्तिको करनेवाला शुक्रकों करनेवाखा विशद रो- 
चनहे ओर कुष्ठ ववासीर कास रक्तपित्त कफ प्रमेह छम कृमि इनकों ॥ ६६ ॥ ओर 
मेद तृषा वमन खास हिचकी अतीसार मलग्रह इनकों तथा दाह क्षत क्षय इनकों- 
भी दूर करताहै और योगवाही अस्प वातकों करनेवाखारै ।॥ ६७ ॥ अब मधुके 
भेदकों कहतेहै माक्षिक भ्रामर क्षौद्र पेत्तिक छात्र आध्ये औद्दलक ओर दाल इ- 
सप्रकार आठ मधुकी जातीरै ॥ ६८ ॥ 


अथ माक्षिकश्रामरक्षोद्रयणाः. 


माक्षिकाः पिद्नवणोस्तु महत्यो मधुमक्षिकाः । 
ताभिः छृतं तेलवर्ण माक्षिकं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
माक्षिकं मधुषु श्रेष्ठ नेत्रामयहरं लघु । 
कामलखाशेःक्षतश्वासकासक्चयविनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
किञचित्सृष्मैः पसिद्धेभ्यः षटूपदेभ्योरिभिधितम्‌ । 
निर्मल स्फटिकाभं यत्तन्मधु भ्रामरं स्मृतम्‌ ॥ ७१॥ 
भ्रामरं रक्तपित्तप्नं मूत्रजाज्यकरं गुरु । 
स्वादुपाकमभिष्यन्दी विशेषात्पिच्छिल हिमम्‌ ॥ ७२॥ 
मक्षिकाः कपिलाः सूक्ष्माः क्षुद्राख्यास्तत्कतं मधु । 
मुनिभिः क्षोद्रमित्युक्त तदर्णात्कपिल भवेत्‌ । 
गुणेमोश्षिकवस्क्षोदढं विशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
टीका--उस्में माक्षिकका लक्षण माक्षिक पिङ्गवणं बडी मधु मख्खी होतीहे उ- 


नसे कियाहुवा वा तेलके समान वर्ण ऐसेकों माक्षिक कहाहै ॥ ६९ ॥ माक्षिक मधु 
श्रेष्ठ नेत्रोगकों हरता हका होताहे ओर कामला ववासीर क्षत श्वास कास क्षय 
इनकों हरताहे ॥ ७० ॥ अनन्तर श्रामरका लक्षण ओर गण किंचित सृक्ष्म प्रसि- 
दषदपद्‌ वराते संग्रह कियाहुवा निर्मेल स्फटिकके समान जो होताहै उसकों भ्रा- 
मर कहतेहें॥ ७१ ॥ भ्रामर रक्तपित्तकों हरता मूज जडता इनकों करनेवाला भारी 


तेटसंधानमद्यमधुडृक्षुवगेः । ३३५ 


पाकमे मधुर अभिष्यदी विशेषकरके पिच्छिर शीतल होताहे ॥ ७२ ॥ अव क्षौ- 
रका लक्षण ओर गुण कहते सूक्ष्म कपिल क्षुद्र नाम जो माक्षिक होतीहै उनका 
कियाहुवा जो मधु है उसकों सुनि्योने क्षौद्र ठेसा कहाहै और बोह.वर्णमं कपिल 
होताहे णमे माक्षिकके समान क्षौद्र होताहे विशेषकरके भमेह हरतारै ॥ ७३ ॥ 
अथ पोतिकछात्रअध्योगुणाः. 
करृष्णाया मशकोपमा लघुतरा प्रायो महापीडिका 
बद्धानां तरुकोटरान्तरगताः पुष्पासवं कुवेते ॥ ` 
तत्त्ज्ेरिह प्रतिका निगदितास्ताभिः छृतं सर्पिषा 
तुस्यं यन्मधु तदनेचरजनेः संकीत्तितं पोतिकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पोतिकं मधु रूक्षोष्णं पित्तदाहस्रवातकूत । 
विदाहि मेहरुच्छुप्न॑ यन्थ्यादिक्षतशोषि च ॥ ७५ ॥ 
वरटाः कपिलाः पीताः पायो हिमवतो वने । 
कुवन्ति छत्रकाकारं तज्ज छात्र मधु स्मृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
छात्रं कपिलपीतं स्यापििच्छिरं शीतरं युर । 
स्वादुपाकं कमिश्वित्ररक्तपित्तप्रमेहजित्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्रमतृण्मोहविषद्धत्तपेणं च गुणाधिकम्‌ । 
मधूकवृक्षनियासजरत्कावाभ्रमोद्धवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
छत्रवन्त्याध्य तदाख्यातं श्वेतकं मालवे पुनः । 
तीध्णतुण्डास्तु या पीता मक्षिकाः षटूपदोपमाः ॥ ५९ ॥ 
आध्यास्तास्तत्कतं यत्तदाघ्यंमित्यपरे जयः । 
आर्घ्यं मध्वतिचश्ुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ < ० ॥ 
कषायं कटुकं पाके तिक्तं च बलयपुशिषृत्‌ । 
प्रायो वष्टीकमध्यस्थाः कपिखाः स्वस्पकीटकाः ॥ ८१ ॥ 
कुर्वन्ति कपिं स्वल्पं तत्स्यादोदाखकं मधु । 
ओदालकं रुचिकरं स्वर्यं कुष्ठविषापहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


३३६ हरीतक्यादिनिषरे 


कषायमुष्णमम्खं च कटुपाकं च पित्तकृत्‌ । 

टीका--अब पैत्तिकका लक्षण और गुण जो काटी मच्छरके समान बहुतछोटी 
प्रायः वडी पीडिका पुराने दक्षके खोडमें रहनेवाली पुष्पके आसवकों करतीहै उनकों 
उनके जाननेवाले मलुष्योंनें यहांपर पूतिका ऐसा कहाहै उनका बनायाहुवा धघृतके 
समान जो मधु होताहे उसकों वनके विचरनेवाले जनोंनें पोतिक कहाहै॥ ७४ ॥ 
पौतिक मधु रूखा उष्ण पित्त दाह रक्त वात इनकों करनेवाखा विदाहि ओर प्रमेह 
मूत्रकृच्छ इनकों हरता तथा गांठआदि शोषिभीहै ॥ ७५ ॥ छात्रका लक्षण और 
गुण बर कपिर पीली परायः हिमालयके वनमें होतीहे वोह छातेके आकारकों बनातीरै 
उसका मधु छात्रक होताहै॥ ७६ ॥ छात्र कपिल पीला होताहै और पिछिल शी- 
तल भारी पाकमें मधुर होतीहे ओर मि श्वित्र रक्त पित्त प्रमेह इनकों हरनेवाला 
॥ ७७ ॥ तथा श्रम तृषा मोह विष इनकों हरता तपेण णमे अधिक होतार महु- 
वेके दक्षका गोंद जरत्कारुके आश्रमम उत्पन्न ॥ ७८ ॥ ज्भिरतेहै सफेद उसकों आध्यं 
ऐसा कहाहे ओर मालवेमेंभी होता जो भोरेके समान मक्खिया तीक्ष्णमुखवाली 
पीली होतीहे ॥ ७९ ॥ वोह आध्येहे उनका कियाहुवा जो मधुरै उसकों और आ- 
चायं आध्यं कहतेहें आध्येमधु अतिनेत्रकेहित और अत्यन्त कफपित्तकों हरताहै 
॥ ८० ॥ ओर कसेला पाकमें कटु तिक्त बल पुष्टिकों करनेवालाहे प्रायः लताओंके 
वीच रहनेवाली कपिल छोटे कीडे होतेहें ॥ ८१ ॥ वोह थोडा कपिलवर्ण मधु क- 
रतीहै उस्कों ओद्दलक मधु कहतेहें ओद्दलक रुचिकों करनेवाला खरके हित कुष्ठ 
विषकों हरता ॥ ८२ ॥ कसेला उष्ण खट्टा पाकमें कड्‌ पित्तकों करनेवाला होताहै. 


अथ द्रस्य रक्षणं यणाः. 
संस्तुत्य पतितं पुष्पादयत्तु पत्रोपरि स्थितम्‌ ॥ <३ ॥ 
मधुराम्लकषायं च तदार मधु कीतितम्‌ । 
दारं मधु लघु भोक्तं दीपनीयं कफापहम्‌ ॥ <४ ॥ 
कषायानुरसं रुक्षं रुच्यं छर्दिंप्रमेहजित्‌ । 
अधिकं मधुरं खिग्धं चंहणं यरु भारिकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
नवं मधु भवेत्पुश्ये नातिश्लेष्महर सरम्‌ । 
पुराणं माहकं रुक्षं मेदोघ्नरमतिरेखनम्‌ ॥ < ६ ॥ 
मधुनः शकंरायाश्च गुडस्यापि विरोषतः । 


तेलसंधानमद्यमधुइक्ष॒वगे। । ३३७ 


एक संवत्सरेऽतीते पुराणत्वं स्म्रतं बुधेः ॥ ८७ ॥ 

विषपुष्पादपि रसं सविषा भ्रमरादयः। 

ग्रहीत्वा मधु कुवन्ति तच्छीतं युणवन्मधु ॥ ८८ ॥ 

विषान्वयात्तदण्डतु द्रव्येणोष्णेन वा सह । 

उष्णातेस्योष्णकाङे च स्मृतं विषसमं मधु ॥ ८९ ॥ 

मयनं तु मधूच्छिष्टं मधुशोषं च सिक्थकम्‌ । 

मध्वाधारो मदनकं मधूषितमपि स्म्रतम्‌ ॥ ९०॥ 

मदनं म्रद सुखिग्धं भूतघ्रं च्रणरोपणम्‌ । 

भस्नसन्धानरृदातकष्ठवीसपरक्तजित्‌ ॥ ९१ ॥ 

टीका--जो पुष्पसं चूकर पत्तेपर गिरा हरा रहता ॥ ८३ ॥ मीठा खहा 

कसेला उसकों दालमधु कहते दालमधु हलका दीपन कफहरता कडारे ॥ ८५ ॥ 
ओर पौछेसें कसेला रूखा रुचिकों करनेवाला और बमन तथा महक हरनेवालाहै 
बहुतमीठा चिकना पुष्ट करनेवाला पाकमें हल्का और तोरम भारी होताहै 
॥ ८५ ॥ नया मधु पुष्ट होताहे बहुत कफ हरता नहीं होता तथा सर होताहै पुराना 
काविज रूखा मेदहरता अतिरेखन होताहे ॥ ८६ ॥ मधुकी शकरा और विशेषक- 
रके एडकीभी शकरा एकवरसके वाद पुरानी पंडितोंनें कहीहे ॥ ८७ ॥ अनन्तर 
शीतमधुका शुणाधिक्य और उष्णतामें निषेध कहते विषपुष्पसें भी रसकों विषवाले 
श्रमरादिक लेकर मधु करतें तिस्सं शीतगुणवाला मधु होताहे ॥ ८८ ॥ विषसें 
उत्पन्न होनेसे वोह मधु उष्ण द्रव्यके साथ उणसे पीडितकों उष्णकालमें विषके समान 
मधु कहाहै ॥ ८९ ॥ मयन मधूच्छिष्ट मधुशेष सिक्थक मध्वाधार मदनक मधूषित 
यह मामके नाम करदे ॥ ९० ॥ माम मृदु चिकना भूतकों हरता त्रणरोपण टूटे 
हाडकों जोडनेवाला वात कुष्ठ बीसप॑ रक्त इनकों हरनेवालाहै ॥९१॥ इति मधुबगेः । 


अधेक्षवग्गें इक्षोनोमानि यणाश्च. 
इश्लुदीघेच्छदः प्रोक्तस्तथा भ्रुमिरसोऽपिच । 
गरूढमूखोऽसिपच्रश्च तथा मधुठ॒णः स्मरतः ॥ ९२॥ 
इक्षवो रक्तपित्तत्रा बल्या दृष्या कफप्रदाः । 
४३ 


३३८ हरीतक्यादिनिधेंटे 


स्वादुपाकरसाः स्रिग्धा युरवो मृत्रला हिमाः ॥ ९३ ॥ 

पोणड्को भीरुकश्रापि वंशकः शतपोनकः । 

कान्तारस्तापसेक्षुश्र काण्डेश्लुः सूचिपत्रकः ॥ ९४ ॥ 

नेपालो दीघेपत्रश्व नीलपोरोई्थ कोशकः । 

इत्येता जातयस्तेषां कथयामि गुणानपि ॥ ९५॥ 

वातपित्तादिशमनो मधुरो रसपाकयोः । 

सुशीतों छंहणो बल्यः पोण्डूको भीरुकस्तथा ॥ ९६ ॥ 

रीका-आनन्तर इश्लुका वगे उसमें पहले इंखके नाम ओर गुण इश्चु दीघछद 

तथा भूमिरस गृढमूल असिपत्र तथा मधुतृण यह इंखके नाम ॥ ९२ ॥ इख र- 
क्तपित्तकों हरती बलके हित शुक्रकों करनेवाले कफकां करनेवाले पाक ओर रसमें 
मधुर चिकने भारी मूत्रकों करनेवाले शीतल दह ॥ ९३ ॥ पोण्ड्क भीरुक वंशक श- 
तपोनक कान्तार तापसेषु काण्डेक्षु सूचित्रक ॥ ९४ ॥ नेपाल दीघेपत्र नीलपोर ओर 


कोशक इसप्रकार ये जाति उनकीहें ओर उसके ग॒णोंकों कहतेहें ॥ ९५॥ वातपित्तका 
दामन मधुर रस ओर पाकमें सुशीत पुष्ट बलके हित पोंडा ओर भौररी होतेहें॥९६॥ 


अथानेकविधेक्ुयणाः. 


कोदाकारो गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः । 
कान्तारेश्षुरदेष्यः श्टेष्मलो बृंहणः सरः । 
दीघेपोरः सुकठिनः संक्षारों वंशकः स्म्रतः॥ ९७ ॥ 
शतपवां भवेत्किचित्कोशकारयुणान्वितः । 
विशेषात्किश्विदुष्णश्र सक्षारः पवनापहः ॥ ९८ ॥ 
तापसेक्षुभवेन्म्रदी मधुरा शेष्मकोपनी । 

तपेणी रुचिषरु्यापि वृष्या च च बलकारिणी ॥ ९९ ॥ 
एवं गुणेस्तु काण्डेक्षुः स तु वातप्रकोपनः । 
सूचीपत्रो नीलपोरो नेपालो दीघेपत्रकः ॥ १०० ॥ 
वातलाः कफपित्तघ्राः सकषाया विदाहिनः । 


तेलसंधानमद्रमधुइक्ष॒पग! । ३३९ 


मनोगुप्ता वातहरी तृष्णामयविनाशिनी । 

सुशीता मधुरातीव रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥ १०१ ॥ 

बालइश्लुः कफं कुयोन्मेदोमेहकरश्च सः । 

युवा तु वातहूत्स्वादुरीषतीधणश्र पित्तनुत्‌ ॥ १०२॥ 

रक्तपित्तहरो बद्धः क्षतद्द रूवीयंरत्‌ । 

टीका--अनन्तर काले गजन्नेके गण काला गन्ना भारी शीतल रक्तपित्त क्षय 

इनकां हरताहै कान्तार ईखके गुण कान्तार इंख भारी शुक्रकों करनेवाला कफकों 
करनेवाला पुष्ट सर होताहै॥ ९७ ॥ अनन्तर लंबी पौरका इंख बहुत कठिन क्षा- 
गकर सहित वंशक कहागयाहे अनंतर शतपोनका गण शतपोन कुछ कोशकारके स- 
मान गुणमें होताहे विशेषकरके कुछ गरम क्षारके सहित वात हरताहै॥ ९८ ॥ अ- 
नन्तर तापसेक्षुके णण तापसेषु मुलायम मधुर कोपकों करनेवाखा तपेण रुचिकों 
करनेवाला शुक्रकों करनेवाला बलकों करनेवालाहे ॥ ९९॥ काण्डेश्लुका गण ऐ- 
सेही गणवाला काण्डेक्षु होतार ओर वोह वातको कस्नेवाखाहै अनन्तर सूचीपत्र 
नेपाली दीधेपत्र नीलपोर इनके गुण सूचीपत्र नीलपोर नेपाल दीधेपत्रक ॥१००॥ 
यह वातकों करनेवाले कफपित्तकों हरते कषायके सहित विदाही होतेह मनोगुपाके 
गुण मनोग॒प्ता वातहरती दषा रोगकों हरती शीतल मधुर अतीव रक्तपित्तकों ह- 
रतीहै ॥ १०१ ॥ ५०५ बाल युवा शद्ध ऐसे ईखके गुण बालईख कफकों कर- 
ताहै और मे करनेवाला वोहहे युवा वातहरता मधुर थोढा तीखा पित्तहर- 
ताहे ।॥ १०२ ॥ हृद्ध रक्तपित्तकों हरता क्षतहरता और वख्वीर्यकों करनेवालाहै. 
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अथ दंतयंत्रादिपीडितेक्षुरसस्य यणाः. 
मूले तु मधुरोऽत्यर्थं मध्येऽपि मधुरः स्मृतः ॥ १०३ ॥ 
अथे म्रंथिषु विज्ञेय इक्षुः पटुरसो जनेः । 
दन्तनिष्पीडितस्येक्षो रसः पित्तास्ननाशनः ॥ १०४ ॥ 
शकेरासमवीयेः स्यादविदाही कफप्रदः । 
मूलाग्रज॑तु भन्ध्यादि पीडनान्मलसङ्करात्‌ ॥ १०५ ॥ 
किचित्काखविधृत्या च विति याति यान्त्रिकः । 
तस्माहिदाही विष्टम्भी गुरुः स्याद्यान्त्िको रसः ॥ १०६ ॥ 


३४० हरीतक्यादिनिधे 


रसः पयुंषितो नेष्टो द्यम्लो वातापहो यरु: । 

कफ पित्तकरः शोषी भेदनश्चातिमूञ्खः ॥ १०७॥ 
पक्रो रसो गुरुः खिग्धः सुतीदणः कफवातनजुत्‌ । 
गुल्मानाहप्रशमनः किचित्पित्तकरः स्म्रतः ॥ १०८ ॥ 


इक्षोविकारास्तृड्दाहमूच्छोपित्ताख्ननाशनाः । 
गुरुवो मधुरा बल्याः खिग्धा वातहराः सराः ॥ १०९ ॥ 
दृष्या मोहहराः शीता बृंहणा विषहारिणः । 


` टीका--अव अंगभेदसें भेद मूलमें अत्यन्त मधुर मध्यमेंभी मधुर कहाहै १० १ 
अग्रमें ओर ग्रन्थिमं इंख लवणरस जन जानतें हैं अव दन्तपीडित इखके रसका 
गण दन्तपीडित ईखका रस रक्तपित्तकों हरतारै ॥ १०४ ॥ शकेराके समवीये हो- 
ताहै ओर अविदाही कफकों करनेवालाहे अनन्तर कोल्हूमें पेरेहुवे ंखके रसका 
गुण मूल अग्र गांठ आदिके पीडनसं मलसंकरसे ॥ १०५॥ कुछ देरखनेसे 
कोल्हूका रस बिघड जाताहे इसवास्ते विदाही विष्टंभी भारी कोल्हूका रस होताहे 
॥ १०६ ॥ अनन्तर वासी इंखके रसका गुण वासी रस अछा नहीं होता ओर 
खट्टा वातहरता भारी कफपित्तकों करनेवाला है ॥ १०७॥ अनन्तर पकेहुवे 
इखके रसका गुण पकेका रस भारी चिकना तीखा कफवातकों हरता ओर वाय- 
गोला अफारा इनका शमन करनेवाला कुछ पित्तकों करनेवाला कहाहै ॥ १०८ ॥ 
अब इंखके रसके विकारोंका गुण इंखके विकार तषा दाह मूच्छ रक्तपित्त इनकों 
हरते भारी मधुर बलके हित चिकने वातहरते सरहें ॥ १०९ ॥ शुक्रकों करने- 
वाला मोह हरता शीतल पुष्ट विष हरतारै । 
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` अथान्यद्क्षोविकाराणां यणाः. 
इक्षो रसस्तु यः पक्रः किंचिद्राढो बहूद्रवः ॥ ११० ॥ 
स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञया । 
फाणितं युवभिष्यन्दि बुंहणं कफशुक्ररत्‌ ॥ १११ ॥ 
वातपित्तश्रमान्‌ हन्ति मूत्रवस्तिविशोधनम्‌ । 
इक्षो रसो यः सम्पक्रो घनः किञिद्रवान्वितः ॥ ११२ ॥ 


तेलसंधानमद्यमधुइल्षुवगः । ३४१ 


मन्दं यत्स्पन्दते तस्मात्तन्मत्स्यण्डी निगद्यते । 

स्यण्डी भेदिनी बल्या लघ्वी पित्तानिखापहा ॥ ११३॥ 
मधुरा बृंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मरता । 
इक्षो रसो यः सम्पक्रो जायते टोष्टवहढः ॥ ११४ ॥ 
सगुडा गोडदेशे तु मस्स्यण्डीव गुडो मतः । 
गुडो वृष्यो गुरुः खिग्धो वातघ्नो मृत्रशोधनः ॥ ११५ ॥ 
नातिपित्तहरो मेदःकफरकूमिबलप्रदः । 
गुडा जीणों लघुः पथ्योडनभिष्यन्यपिपुश्टिकतू ॥ ११६ ॥ 
पित्तप्नो मधुरो इष्यो वातघ्रोऽखक््रसादनः । 


टीका--अनन्तर राब उसका लक्षण और गुण इंखका रस पकाहवा कुछ 
गाढा बहुत पतला ॥ ११० ॥ वोहीं इंखके विकारो फाणित नामसे प्रसिद्धे राव 
भारी अभिष्यन्दी पुष्ट कफ शुक्रका करनेवाली ॥ १११॥ वातपित्तश्रमोंकों हरती 
हे ओर मूत्र बस्तिशोधनहे इखका रस जो पकाहुवा गाढा इछ पतला ॥ ११२ ॥ 
जो थोढा टिघलताहै इसवास्ते उस्कों मत्स्यंडी कहतेहें मतस्यडी भेदन बलके हित 
हलकी पित्तवातकां हरती ॥ ११३ ॥ मधुर पुष्ट शुक्रकों करनेवाली रक्तदोषकों ह- 
रती कहीहै ईखका रस जो पकाहुवा ढेलेके माफिक दढ होताहै ॥११४॥ बोह गुड 
गोडदेशमें मत्स्यंडीकों गुड कहतेंहँ गड शुक्रकों करनेवाला भारी चिकना बात- 
हरता मूत्रका शोधन करनेवाला ॥ ११५ ॥ न अति पित्तकों हरता भेद कफ कृमि 
बल इनकों करनेवालाहे अनन्तर पुराने एडका शण पुराना गुड हटका पथ्य अ- 
नमिष्यन्दी अश्रि पुष्टिका करनेवाखा ॥ ११६ ॥ पित्तहरता मधुर शुक्रकों करनेवाला 
वातहरता रुधिरकों स्वच्छ करनेवाखारै ॥ 


अथ नवीनयडस्य शकंरायाश्च यणाः. 
गुडो नवः कणश्वासकासकमिकरोऽभिषृत्‌ ॥ ११७ ॥ 
छेष्माणमाशु विनिहन्ति सदाद्रेकेण पित्तं निहन्ति 
च तदेव हरीतकीभिः ॥ शुण्ठ्या समं हरति वात- 
मशेषमित्थं दोषत्रयक्षयकराय नमो युडाय ॥ ११८ ॥ 


३४२ हरौतक्यादिनिधैटे 


खण्डं तु मधुरं वृष्यं चक्षुष्यं बृंहणं हिमम्‌ । ` 
वातपित्तहरं खिग्धं बस्यं वान्तिहरं परम्‌ ॥ ११९ ॥ 
खण्डं तु सिकतारूपं सुश्वेतं रार्करा सिता । 
सिता सुमधुरा रुच्या वातपित्तास्रदाहद्टत्‌ ॥ १२० ॥ 
मूच्छोछदिज्वरान्‌ हन्ति सुशीता शुक्रकारिणी । 
भवेप्पुष्पसिता रीता रक्तपित्तहरी रूघुः ॥ १२१ ॥ 
सितोपला सरा रुष्वी वातपित्तहरी हिमा । 
मधुजा शकरा रुक्षा कफपित्तहरी गुरुः ॥ १२२ ॥ 
छद्येतीसारतृडूदाहरक्तह्वत्तुवरा हिमाः । 
यथायथेषां नेमेस्यं मधुरत्वं तथातथा ॥ १२३ ॥ 
स्लेहलाघवशेत्यादि सर्वं च तथातथा । 

इति श्रीहरीतक्यादिनिषंटे इक्षुवगेः समाप्तः ॥ 


टीका--नया गुड कफ कास श्वास कृमिकां करनेवाला अभिदीपन हे॥ १ १७॥ 
गुड अद्रकके साथ शीघ्र कफकों हरताहै हरडके साथ पित्तकं हरता सोँउके साथ अशेष 
वातकों हरताहै ऐसे धिदोष हरता गुडकों नमस्कार हे ॥ ११८॥ खांड मधुर शुक्रकों 
करनेवाली नेत्रके हित पृष्ट शीतर वातपित्तकां हरती चिकनी बलके हित परम व- 
मनकों हरती है ॥ ११९ ॥ खांड अतिपरसिद्धहै अनन्तर चीनी इसप्रकार लोकमें 
प्रसिद्धै उस्का रक्षण ओर गुण खांड तो बाटूसरीखी होतीहे ओर बहुत सुफेद 
शकराकों चीनी कहतेहें चीनी बहुत मधुर रुचिकां करनेवाली ओर वात रक्त पित्त 
दाह इनको हरनेवालीहे ॥ १२० ॥ ओर मूच्छो ज्वर वमन इनकों हरतीहै बहुत 
शीतल शुक्रकों करनेवालीहे अब गुड शकेरापिश्री दोनोके गुण गडशकरा शी 
तल रक्तपित्तकों हरती हलकी होतीहे ॥ २२१ ॥ ओर मिश्री सर हलकी वातपि- 
त्तकों हरती शीतलहे अनन्तर मधुखण्डके गुण मधुकी शकेरा रूखी कफ पित्तकों 
हरती भारी ॥ १२२ ॥ वमन अतीसार तषा दाह रक्त इनकों हरती कसेली शी 
तल होतीहे जेसी जेसी सफाई होतीहे वेसी वेसी मधुरता ओर चिकनाई ॥१२३॥ 
हलकापन शेत्य आदि ओर सरस होताहे 


इति हरीतक्यादिनिधंदे तेलसंधानमद्ममधुइक्षुवगेः समाप्तः । 


श्रीः । 
हरीतक्यादिनिघंरे 


अनेकाथेनामवगः । 


तत्र छयथांनि नामानि । यथा । अदमन्तकः अम्ललोणिका 
कोविदारश्च । । कठिछकः कारवेछो रक्तपुननेवा च । कुलकः 
पटोलः कुपीटुश्च कुचिखा इति लोके प्रसिद्ध: कोशातकी 
महाकोरातकी राजकोशातकी च । दीप्यकः यवान्यज- 
मोदा च । मरुचकः फाणिज्कः पिण्डीतकः । मरुवकः 
मरुषा इति रोके । पिण्डीतकः मयनफर इति रोके । मधू- 
लिकः । भवां जलयष्टी च ॥ 


टीका--अब अनेकाथेनामवगेमें दो अथके नाम कहतेहें जेसे अरमन्तक लोनिया 
साग और लाल कचनार दोनोंका येह एक नामहे कण्द्ठिक लाल गदह पूरना 
और करेला कुलक पटोल कुचिला कोशातकी दोनों तुरई दीप्यक अजमोदा अज- 
माइन मरुचक मरसा मयनफल मधूलिक मरोडफली जलयएष्टी 


रुचकं सोवचेल बीजपूरकं च। लोणिका लोणिशाकं चाद्ढलेरी- 
दाकं च । वसुकः क्षारलवणश्र । बाहीकम्‌ कुङ्कमं हिड्ढडःि च। 
वित्तुन्नक॑ धान्यकं तुत्थं च । स्वादुकण्टकः गोक्षुरो वि- 
कङ्तश्च । अभिमुखी भछातकी लाइली च । अभिशि- 
खम्‌ कुइमं कुसुम्भश्च । अजग्धद्गी मेषष्छेगी च । प्रि- 
ङः फलिनी कङ्कश्च । भूङ्ः भरद्गराजस्तवक्च । समझ । 
मञ्जिष्ठा रकजाद्टृश्च । अमोघा विडङ्घं पाटला च । मोचा 
कदली शाल्मलिश्च ॥ 
टीका-रूचक सोचल विजोरा खोनियाचूक वसुक लाल आंक खारीनमक बा- 


३४४ हरीतक्यादिनिषे 


हीक केसर दीङ्ग वितुन्नक धनिया लीलाथोथा स्वादुकंटक गोखरू विकंकत अभरिथुखीं 
भिलावा करिहारी अग्निशिख केसर कुसुम अजश्ंगी काकडासीङ्गी प्रियह्न कड्ननीफूछ 
भियङ्क भङ्ग भाङ्गरा दालचिनी समङ्गा मजीठ छईसुईैका दरखत अमोघा वायविडंग 
पाटला मोचा केला सेलम 


कुटन्नटः । स्योनाकः केवरत्ती मुस्तं च । कुनटी ध- 
निका मनःशिला च। घोण्टा प्रूगो बदरी च भिपुटा 
त्रिदरस्सूष्मेखा च । शटी कचूरो गन्धपलाशी च । दन्तशठः 
जम्बीरः कपित्थं च । दन्तशठा अम्लिका चाद्घेरी च। 
अरुणम्‌ मञ्जिष्ठा अतिविषा च । कणा पिप्पली जीरकं च । 
तालपर्णी सुश्री मुरा च ॥ 

टीका-- कटेन सोनापाठा जलमोघा कुनदी धनिया मेनसिल घोण्टा सुपारी 


वेर निपटा निसोथ छोटी इलायचीं शरी कचूर गन्धपलाशी दन्तशठ ज॑बीरी केथ 
दन्तशठां इमली चूक अरुण मजीठ अतीस कणा पीपल जीरा तालपर्णी मुसली शरा 


पीछृपणी मूवा बिम्बी च। ब्राह्मणी भाड्ी स्एक्का च। अ- 
पराजिता विष्णुक्रान्ता शालिपणी च । आस्फीता अपरा- 
जिता सारिवा च । पारावतपदी ज्योतिष्मती काकजड़ा 
च । शारदी सारिवा जलपिप्पली च । उयगन्धा वचा 
यवानी च । परिव्याधः कणिकारी जलवेतसश्र । अञ्ज- 
नम्‌ स्रोतोञ्चनं सोवीरं च । अभिधिच्रको भछातश्व | 
कृमिघ्नः विडद्घो हरिद्रा च । तेजनः शारो वेणुश्च । ते- 
जनी तेजवती भूवा च । रोचनः कम्पि्टः रोचना च । 
रोचना गोरोचना । राजानम्‌ क्षीरिका परियाख्श्च । 
दाकुलादनी कटुका जलूपिप्पली च । गोलोमी श्वेत- 
दूवो वचा । पद्मा पद्मचारिणी भाद्गीं च ॥ 


टीका--पीलुपर्णी मरोडफली कुन्दरू ब्राह्मणी भारंगी स्पृका अपराजिता विष्णु- 
न्ता सालपर्णी आस्फोता कुरंट सारिवा पारावतपदी माखकङ्गनी काकजंघा शा रदी 


अनेकाथनामवगेः । ३४५ 


सारिवा नल पीपल उग्रगन्धा षच अजमायन परिव्याध अमलतास जख्वेत अजन 
रसोत सुरमा अग्नि चित्रक भिखावा कृमि वायविडंग हल्दी तेजन शरपत वांस ते- 
जनीं मरोडफली मालकंगनी रोचन खूपकला गोरो चन रोचना राजादन खिरनी 


। अपि ~ 


चिराजी शङुखादनी टकी जलपीपल गोलोमी सफेददूव वच पञ्चा कमलिनी 
भारंगी श्यामा. 
द्यामा सारिवा पियङ्कश्च । धान्यम्‌ धान्याकं दास्यादि च। 
सहस्रवीया नीटदूवा महाशतावरी च । सेव्यम्‌ उशीरं खा- 
मजकं च । उदुम्बरः जन्तुफरं ताभ्रं च । रन्द्र इन्द्रवा- 
रुणी इन्द्राणी च । कटम्भरा कटुका स्योनाकं च । क्षारः 
यवक्षारः खजिका च । गण्डीरः शाकविशेषो गण्डिनीति 
लोके। गण्डारी मद्चिष्ठा च । गन्धारी दुरालभा गन्धपलाशी 
च । चित्रा इन्द्रवारुणी च्हदन्ती च । तुण्डिकेरी कापांसी 
बिम्बी च। धारा यगुद्डची क्षीरकाकोली च । वालपत्रः 
खदिरो यवासश्च । वारि वालकम्‌ उदकं च । अज्ञारवछी 
भागीं मुझा च । अम्रणाटम्‌ लामजकम्‌ उशीरं च । कु 
ण्डली गुडूची कोविदारश्च । गन्धफली भ्रियङ्कश्वम्पकक 
लिका च । दीघेमूलः यवासः शालिपर्णी च ॥ 
टीका--श्यामा सारिवा पियं धान्य धनिया धान सहस्रवीयों नीली दूष बडी 
सतावर सेव्य खस पीलीख उदुंबर गूलर ताम्बा ऐन्द्री इन्द्रायन इन्द्राणीं कटभरा कुटकी 
सोनापटा क्षार जवाखार सज्जीखार गण्डीर गांडर मजीठ गन्धारीं जवासा गन्धपलछाशी 
चित्रा इन्द्रायन बडी दन्ती तुंडिकेरी कपासी इन्दुरू धारा गिलोय क्षीरकाकोटी वालपत्र 
खरका वासा वारि सुगंधवाखा जल अंगारवल्ली भारंगीमूल अभृणाल पीली खस 
कुण्डली गिलोय छाल कचनार गन्धफली भियंगु चंपककलिका दीघेमूल जवासा 
शालिपर्णी 
पिच्छिला शाल्मली शिशिपा च । पुष्पफलः कपित्थः कू- 
ष्माण्डश्च । पोटगलः नरः काशश्व । यवफलः कुटजो 


है. है. 


३४६ हरीतक्यादिनिर्घट 


वंशाश्च । देवी भूवा स्एक्रा । विश्वा शुण्ठी अतिविषा 
च । रीतरिवम्‌ सेन्धवं मिश्रेया च । ककेशः काम्पिल्लः 
कासमर्द॑श्च । चमेकषा शातला मांसरोहिणी च । नन्दि- 
वक्षः अश्वत्थभेदो गोमुखपत्रशाखः वेलिया पीपर इति 
रोके । तुणिश्च । पयः क्षीरमुदकं च । रुहा दूवों मांस- 
रोहिणी च । सिंही ब्रहती वासा च ॥ 
रीका- पिच्छा सेमर सीसम पुष्पफटा कैठपेठा पोटगल नटकास यवफल 
कुरेया वांस देवी मरोडफटी स्पृक्ता विश्वा सो अतीस शीतशिव संधामिश्रेया 
ककेश कवीला कसोंदी चमेकषा सीकाकाई मांसरोहिणी नन्दिक्ष पीपलका भेद 
नून पयः दूध पानी रुहा दृं मांसरोहिणी सिंही कटेली वासा 
अथ त्यर्थानि नामानि । कमुकः पूगसूदः पटिका लो- 
भश्च । क्षुरकः कोकिलाक्षो गोक्षुरस्तिरुकनामपुष्पविदो 
षश्च । प्रियकः प्रियद्भुः कदम्बोऽसनश्च । एष्वीका काला- 
जाजी इृहदेला हिङ्क च । भूतीकम्‌ भूनिम्बं कत्तणं भू- 
स्तृणं च । सोमवल्कः कद्यरः श्वेतखदिरो धृतपरणकरज्ञश्च। 
सोगन्धिकं कहारं कत्त॒णं गन्धके च । भ्रृद्धः भ्रज्ञराज- 
स्वग्ध्रमरश्च । अरिष्टः निम्बो रसोनं मयं च । मकेटी क- 
पिकच्छुरपामागेः करञ्जी च । अम्बष्ठा पाठा चांगेरी मा- 
चिका च । रृष्णपिप्पली कालाजाजी नीली च । क्षीरि- 
णी दुग्धिका क्षीरकाकोरी श्वेतसारिवा च । मधुपर्णी 
युहूची गम्भारी नीला च । मण्डूकपणेः स्योनाकः सः 
खियां तु मञ्जिष्ठा बह्ममाण्डूकी च । श्रीपणीं गम्भारी ग- 
णिकारिका कटूफलं च । अस्रुता गुड़ची हरीतकी धात्री 
च । अनन्ता । दुरालभा नीलदूवों खाङ्गली च । ऋष्यप्रोक्ता 
अतिबला महाशतावरी कपिकच्छूश्व । कष्णदन्ता पाटली 


अनेकाथनामवगः । ३४७ 


गम्भारी माषपर्णी च । जीवन्ती गुड़ची शाकविरोषो वन्दा 

च । सारिवा प्रियक्लज्योतिष्मती च ॥ 

टीका--अव तीनअथेवारे नाम ऋमुक सुपारी ब्रह्मदार पठानी लोध क्षुरक म- 
खाना गोखरू तिलकनामपुष्पविशेष भियंगु कदंब असन पृथ्वीका स्याहजीरा बडी 
इलायची हिंगुपत्री भूतिक चिरायता कत्तण भूतृण सोमवल्क ऊुद्यल सफेदकत्था घू- 
तपूणे करंज सोगन्धक कहारक तृणगन्धक भृङ्ग भांगरावक्‌ भोरा अरिष्ट नीम ल- 
हसन मद्य मकैटि किमाच अपामागे करंजी अम्बष्ठा पाटला चौक किमाच ृष्णपीपल 
काला जीरा नील क्षीरिणी दुग्धी क्षीरकाकोली शेतसारिवा मधुमणीं गिलोय कुद्येर 
नील मड़कपर्णी सोनापाग मजीठ ब्राह्मी श्रीपणीं कुओर अरनी कायफल अमृता 
गिखोय हरड आंवला अनन्ता जवासा नीलदूवों लाइली ऋष्यप्रोक्ता अतिबला ब- 
डी सतावर किमाच कृष्ण्टन्ता पाटली कुश्येर माषपणीं जीवन्ती गिलोय शाकविशेष 
वन्दा लता सारिवा प्रियं मालकंगनी. 

समुद्रान्ता दुरालभा कापसी स्क्षा च । हेमवती 

हरीतकी श्वेतवचा पीतदुग्धः सेहुण्डः यस्य मूलं चोक 

इति प्रसिद्धम्‌ । अव्यथा हरीतकी महाश्रावणी पद्म- 

चारिणी च । षड़्थन्था वचा गन्धपलाशी करंजीच । व- 

रदा सुवचंला हुरहुर इति रोके । अश्वगन्धा वाराही 

गेदीति रोके । इक्षुगन्धा काशः कोकिलाक्षो गोक्षुरः क्षी- 

रविदारी च । काटस्कन्धः तमालस्तिन्दुकं कालखदिरश्र । 

महोषधम्‌ शुण्टी रसोनो विषं च । मधु क्षोदं पुष्प- 

रसो मयं च । कपीतनः आम्रातकः शिरीषी गदंभाण्डश्च । 

मदनः पिण्डीतको धत्त॒रः सिक्थकं च । शतपवो वंशो 

दवा वचा च ॥ 

टीका---समुद्रान्ता जवासा कापसी स्पृका हेमवती हरीतकी श्वेतवचा पीत- 


दुग्ध सेहुण्ड अन्यथा हरीतकी बडीसुंडी पत्मचारिणी षटूग्रन्था वच गन्धपलाशी कर्ज 
वरदा हरहर असगन्ध सुथनी इक्षुगन्धा काश्च तारमखाना गोखरू क्षीरषिदारी 


३४८ हरी तक्यादिनिधंटे 


कालस्कन्ध तमाल तेन्दुकाल खदिर महोषध सोंठ लहसन विष मधु क्षौद्र पुष्परस 
म्य कपीतन अम्बाडी सिरीस पिलपन मदन मेनफल धतूरा मोम शतपर्वा 
वासि दृव वच. 
सहस््रवेधी अम्ख्वेतसो म्रगमदा हिङ्क च । ताघ्रपुष्पी धा- 
तकी पाटला श्यामा विच्च । सदापुष्पः श्वेताकों रक्ताकेः 
कुन्वश्च । मुरभी मछकी मुरेलवाहुकम्‌ । लक्ष्मीः ऋद्धि- 
ठद्धिः शमी च । कालानुसायम्‌ कारीयकं तगरं शेलेय॑ 
च । चाम्पेयः चंपको नागकेसरः पयमकेसरश्च । नादेयी 
गणिकारिका जलजम्बूजलवेतसी च । प्रायं विडं सोवचेलं 
यवक्षार । विरदाल्या लाइली गुड़ची लघुदन्ती च । 
इन्दरहुः । ककुभो देववारः कुटजश्च । काश्मीरं कुछुमं पु- 
स्करमू्ल कादमीरी गम्भारी च । गुन्द्रः पटेरकः शरश्च । 
गुन्द्रा पियंगभेद्रमुस्तकश्च । चुक्रं चुक्रमम्खवेतसं टक्षाम्खश् । 
पारिभद्रो निम्बः पारिजातो देवदारुश्च । पीतदारुहरिद्रा 
देवदारूः सरछङ्श्च । वीरः ककुभो वीरणं काकोटी च । वी- 
रतरः ककुभो वीरणं शरश्च । मयूरः अपामागोँऽजमोदा 
तुत्थं च । रक्तसारः रक्तचन्दनं पतद्धं खदिरश्च ॥ 
टीका--सहस्रवेधी अमलबेत कस्तूरी हींग तास्रपुष्पी धव पाग्ठा काली नि- 
सोथ सदापुष्प सफेद आंक लाल आंक कुन्द सुरभी सलई मरोडफली वादका 
लक्ष्मी ऋद्धि हृद्धि शमी कालानुसाये पीतचन्दन तगर शिलारस चाम्पेय चम्पा ना- 
गकेसर पत्मकेसर नादेयी अरनीजर जाञ्न जख्वेत पाक्य बिड सोचर जवाखार 
विशल्या करिहारी गिलोय छोटी दन्ती इन्द्रढ अज्ञेन देवदार कुरेय्या कारमीर के- 
सर पुष्करमूल कुछोर ग॒न्द्र पटेरक शर गुन्द्रा प्रियंगु बडामोथा चुक्रं अमख्वेत चूक 
हक्षाम्ल पारिभद्र नीम पारिजात देवदार पीतदारु हल्दी देवदार सरई वीर अजुन 


वीररसा काकोली वीरतर अन वीरण सरपत मयुर अपामागे अजमोद तूतिया र- 
क्तसार रक्तचन्दन पतंगखेर. 


अनेकाथेनामवगेः । ३४९ 


बदरा सुव्चेला अश्वगन्धा वाराही च । विरः रक्ता- 

पामागों गजपिप्पली सामसुद्रलवणं च । सोवीरम्‌ अञ्जन- 

भेदो बदरं संधानमेदश्च । वज्ञुरखः अशोको वेतसस्तिनि- 

दाश्च । शिखा मनःशिला जतुर्गेरिकं च । सोमवद्टी बा- 

कुची गुड़ची ब्राह्मी च । अक्षीवः सोभाञ्जनो महानिम्बः 

सासमुद्रख्वणं च । कारवी कालाजाजी शताह्ाजमोदा 

च । धामागेवः रक्तापामार्गो राजकोशातकी महाकोशा- 

तकी च । ढुःस्पशः यवासः कपिकच्छरुः कण्टकारी च ॥ 

टीका--बदरा सुबचेला असगन्ध वाराही वसिर छाल अपामा गजपीपल 
खारी नमक सोवीर अंजनभेद वेर सन्धानमेद वजर अशोकवेत तिनिश शिखा 
मेनसिल शिलाजीत गेरू सोमवल्लीं बावची गिलोय बाद्मी अक्षीव सहिज्जन महा- 
निम्ब सामुद्रल्बण कारवी कालाजीरा सांफ अजमोदा धामाव छाल अपामागे दोनों 
तुरं दुःस्परै जवासा किमाच. 

पलाशः किंशुको गन्धपलाशीपत्र च । कालमेषी मलिष्ठा 

बाकुची श्यामा चिष्च । पलंकषा युग्युद्ुगोक्षुरो राक्षा च । 

मधुरसा द्राक्षा भूवा गम्भारी च । रसा रास्ता शछकी पाठा 

च । श्रेयसी हरीतकी रास्ना गजपिप्पटी च । लोह- 

मयः कांस्यमगरु च । सहा मुद्नपर्णी बलाभेदः ककही 

द = ० ~ 

इति रोके । शतपत्री सेवंती गुलाब इति लोके । रास्ता 

नाकुटी नीरपुष्पः सिन्दुवारः ॥ 

टीका--कटेली पलाश गन्धपलारी पत्रज कारमेषी मजीठ बावची काटी नि- 
सोथ पलंकषा मृगल गोखरू लाक्षा मोचरसा दाख मरोडफली कुद्येर रसा रास्ता 


सलई पाठा श्रेयसी हुड रास्ना गजपीपट लोह लोहा कासा अगर सहा युद्रपणीं क- 
कही सेवनीं रास्ता नाकुली नीटपुष्प सिन्दुवार. 


अथ बह्र्थानि नामानि । अक्षशब्दः स्म्रतोष्शसु सोव- 


३५० हरीतक्यादिनिधेटे 


चेलविभीतके ॥ इंद्वियं कषेपद्माक्षशकटेन्द्रियपाशके ॥१॥ 
काकाख्यः काकमाची च काकोली काकणन्तिका ॥ का- 
कजङ्ा काकनासा काकोदुम्बरिकापि च ॥ २ ॥ सपतस्वर्थेष 
कथितः काकराष्दो विचक्षणः ॥ सप॑दिरदमेषेषु सीसके 
नागकेसरे ॥ ३ ॥ नागबल्यां नागदन्त्यां नागशब्दः प्रयु- ` 
ज्यते ॥ मासि द्रवे चेक्षुरसे पारदे मधुरादिषु ॥ बा- 
लरोगे विषे नीरे रसो नवसु वतते ॥ ४ ॥ 
इति श्रीहरीतक्यादिनिघंटः समाप्तः ॥ 


टीका-अनन्तर बहुत अथवाछे नाम अक्षशब्द आमे कहाहै सौचल बहेडा 
इन्द्रिय वासा ओर ककास काकामाची काकोली गुज्ञा काकजंघा कोव्वा ठोदी क- 
ठिया गरूर सात अर्थोर्मे काशशब्द बुद्धिवानोंनें करे साप गन मेंढा सीसा नाग- 
केसर नागबला नागदन्ती इनमें नागशब्द कहाहै मांसम द्रव वस्तु ईखके रसम 
पारेमं मधुरादिकमे बाररोगमें जलमें इन नवोंमें रसशब्दहे. इति हरीतक्यादि- 
निघंटकी भाषार्धीका समाप्ता । 


॥॥ 


> (0५) ||| (0५ 1 ॥ ॥॥ | | (| / 


| 
| सोयं य 
| समालोयं यथः 


 बेचनेकृ तेयार हें. 


नाडीज्ञानतरंगिणी. 
भाषाटीकासह छपके तैयार है. यह वैद्योकों बहुतही उपयोगी है. 

कीमत रु, १ (ट.४ आ. ) 

हम लोलिंबराज. 
भाषाटीकासह छपके तयार है. इसमें श्ृंगाररसयुक्त वैद्यक है. 
कीमत रु, १।(ट. ४ आ. ) 

माधवनिदान. 
आतंकदर्पण टीकानुसारी भाषारीकासह. अतिउत्तम कागजपर, अक्षर 
बहुत अच्छा है. कीमत रु. ३ (2. ६ आ. ) 
शाहघर. भाषाटीकासह सुंदर टाइपसें अतिउत्तम कागजपर 
छापा है. कीमत रु, ३ ( 2. ६ आ. ) 
अमग्ृतसागर- भाषाग्रंथ कीमत रु. ३ (ट. ८ आ.) 
योगचितामणि. भाषाटीकासह वैययकग्रंथ अति उत्तम कागजपर 
सुंदर टाइपसें छपके तैयार है. कीमत रु. 9॥ (ट. ४ आ. ) 


भावप्रकाश. वैद्यकग्रंथ. कीमत रु, (ट. ६ आ. ) 
वाग्भट सटीक. ( अष्टांगहृदय. ) कीमत रु, ८ ( ट. १०. आ. ) 
4 
आमद्भधागवतम्‌. 


(सुललितसरलहिंदुस्थानी ) भाषाटीकयासमेतम्‌ 
कि० रु० १ ३८ट० ख०रु० २ 


पे 


= 


शुभसागर, 
अथोत्‌ 
श्रीमद्रागवतका हिंदुस्थानी भाषांतर. कि. रु. ६ ट.ख.१रु 


श्रीमद्भागवत. रण 
विजयध्वजीटीकासह तैयार है. यह टीका अतिउत्तम है. जो वि- 
हान देखेंगे सो अवश्य प्रसन्न होवेंगे. तिसमेंभी मध्वसंप्रदायीको प- 
रम लाभ है. कीमत रू० १०, ट०रू०२ ग्रंथसंख्या अंदाजसे ८०००० 
तुझठ्सीकृत रामायण अष्टम रुवकुशकांडसहित. 
च २ 29928 40%02255 | अ $ 
दा-तातखग अपबगसुख,वरातुद्याइकजग 
ऊपर लिखेह॒वे नमूनेके बडे अक्षरोकी रामायण आठ कांडोंकी ह- 
मारे पास अतिउत्तम कागजपर उत्तम छपाईकी तय्यार है. उसमें वि- 
षय-माहात्म्य, क्षेपक संख्या १०६, श्री रघुनाथदासजीकृत विश्रामर्अ- 
ग, तुलसीदासजीका जीवनचरित्र, 'छोकार्थ, छंदार्थ, गृढार्थदीपिका वा 
गूढा्थैचितामणि, इतिहास, अंतर्लापिका, बहिलापिका, चित्रबंध और 
अष्टम लवकुशकांडसहित छीर. ` + की. लोपकः 3 
| ९ €. 
दावण्यवतासुबद्शननाटक,. 
यह नाटक अत्युत्तम है, उत्तम विदान कृत है, सो हमारे यहां 
छपके तैयार है. कीमत रु, 9 (ट, ४ आना, ) 
पुस्तक मिलनेका ठिकाणा- 
हरिप्रसाद भगीरथजी, काठ्कादेवीरोड, रामवाडी, 
मबद, 
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